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मनोगत 


गाधीजी के अगस्त १९४२ के अग्रेजों भारत छोडो” आन्दोलन के कुछ समय 
पूर्व से ही मैं देश के स्वत्तन्त्रता आन्दोलन से पूर्णरूप से प्रभावित हो चुका था। उस 
समय मैंने जीवन के बीस वर्ष पूरे किए थे। अगस्त १९४२ में हम दो चार मित्र जिनमें 
मित्र श्री जगदीश प्रसाद मिचल प्रमुख थे उच्तरप्रदेश से भारत छोड़ो आन्दोलन” के लिए 
ही काग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने मुम्बई गए। मैंने उससे पूर्व १९३० 
का लाहौर का फाग्रेस सम्मेलन देखा था परन्सु मुम्बई के सम्मेलन का स्वरूप और 
अपेक्षाएँ हमारे लिए एकदम नई थीं। सम्मेलन में हमें दर्शक के रूप में भाग लेने की 
अनुमति मिल गई। हमने वहाँ फी सम्पूर्ण कार्यवाही देखी सभी भाषण सुने। ८ अगस्त 
की सायकाल का गाधीजी का सवा दो घण्टे का भाषण त्तो मुझे आज भी कुछ कुछ याद 
है। उन्होंने प्रथम झेढ घण्टा हिन्दी में भाषण दिया फिर पौन घण्टा अग्रेजी में। सम्मेलन 
में ५० हजार से अधिक भीड थी। सभी उपस्थित लोगों से सभी भारतवासियों से तथा 
विद्य के सभी देशों से गाधीजी का मुख्य निवेदन तो यही था कि वे सभी भारत और 
अग्रेजों के वार्तालाप में सहायक हों । हमारे जैसे अधिकाश लोगों ने उस समय विधार 
किया होगा कि आन्दोलन का प्रारम्भ तो कुछ समय बाद ही होगा। 
परन्तु दूसरे ही दिन सवेरे ५-६ बजे से ही पूरे मुम्बई में हलचल शुरू हो गई। 
मुम्बई से बाहर जानेवाली रेलागाडिया दोपहर के बाद तक मनन्‍्द रहीं। अग्रेज और 
भारतीय पुलिस व्यापक रूप से लोगों की गिरफ्तारी करती रही। अन्तत ९ अगस्त को 
शाम तक हमें दिल्ली जाने के लिए गाडी मिल गई। परन्तु रास्ते भर हलचल थी 
और गिरफ्तारिया हो रही थीं। हममें से अधिकाश लोग अपनी अपनी जगह पहुँचकर 
अग्रेजों भारत छोडो' आन्दोलन शुरू करनेवाले थे। 
दिल्ली पहुँचकर मैं अन्य साथियों के साथ आसपास के क्षेत्रों में चल रहे 
आन्दोलन में जुड़ गया। कितने महीने सक इसी-में ही सलम्न रहा। उस बीच अनेक गाँवों 
और कसमवों में भी गया। वहाँ लोगों के घर्रो में रहा। वहीं से ही मारत के सामान्य जीवन 
पोंच 


के साथ मेरा परिचय प्रारम्म हुआ। दिसम्बर १९४२ में अनेक घनिष्ठ मित्रों ने सलाह दी 
की मुझे आन्दोलन के काम के लिए मुम्बई जाना घाहिए। हसलिए फरवरी १९४३ में मैं 
मुम्बई गया और वहाँ रहा। आन्दोलन का साहित्य लेकर वाराणसी और पटना भी गया। 
मुम्बई में गाधीजी के निकटस्थ स्वामी आनन्द ने मेरे रहने खाने की व्यवस्था की थी। 
वे अलग अलग लोगो से मेरा परिचय भी कराते थे। वस्तुत मेरा मुम्बई के साथ परिचय 
तो उनके कारण ही हुआ। मुम्यई में ही मैं श्रीमती सुधेता कृपलानी से भी एक दो बार 
मिला। उसी प्रकार गिरिधारी कृपलानी से मिलना हुआ। उस समय मैं खादी का धोती 
कुर्ता पहनता था और स्वामी आनन्द आदि के आग्रह के बाद भी मैंने कभी पतलून आदि 
नहीं पहना। 
मार्ध १९४२ में मैं मुबई से दिल्ली और उत्तरप्रदेश गया। अप्रैल १९४३ में दिल्ली 
के चाँदनीचौक पुलिस थाने में मेरी गिरफ्तारी हुई और लगभग दो महीने अलपंअलग 
थानों में रहा। वहाँ मेरी गहन पूछताछ हुई धमकाया भी गया। यद्यपि मारपीट नहीं हुई। 
जून १९४३ में मुझे सरकार के आदेशानुसार दिल्ली से निष्कासित किया गया। एकाघ 
वर्ष बाद यह निष्कासन समाप्त हुआ। 
लम्ये अरसे से मेरा मन गाँव में जाकर रहने और काम करने का था। मेरे एक 
पारिवारिक मित्र गोरखपुर जिले के एक हजार एकड़ जितने विशाल फार्म के मैनेजर थे। 
उन्होंने मुझे फार्म पर आकर रहने के लिए निमत्रण दिया ! यह॑ फार्म सुन्दर तो था परन्तु 
यह तो वहाँ रहनेवालों से कसकर परिश्रम कराने की जगष्ठ थी। गाँव जैसा सामूहिकता 
का वातावरण वहाँ नहीं होता था। वहाँ माँव के लोगों से मिलने बात करने बा अवसर 
भी नहीं मिलता था। परन्तु एक वात मैंने देखी कि वहाँ लोग गरीब होने के बाद भी 
प्रसन्नचिष् दिखाई देते थे। 
एक वर्ष बाद जून अथवा जुलाई १९४४ में यह फार्म छोड़ कर मैं वापस आ 
गया। सत्काल ही मेरठ के मित्रों ने मुझे श्रीमती मीरायहन के पास जाने की सलाह दी। 
मीरा बहन रूडकी के निकट एक आश्रम स्थापित करने का विचार कर रही थीं। बात 
सुनकर मैंने पहले तो मना करने का प्रयास किया परन्तु मित्रों के आग्रह के फारण 
अक्टूबर १९४४ में मैं मीरावहन के पास गया। रूड़की से हरिद्वार की दिशा में सात 
आठ मील दूर गाँव वार्लो ने मीया बहन को आश्रम निर्माण के लिए जमीन दी थी। आश्रम 
हरिद्वार से यारह मील दूर था। आश्रम का नाम दिया गया किसान आश्रम यहीं से 
मैरा ग्रामजीयन और उसके रहमसहन के साथ परिचय शुल्ल हुआ। उनकी कुशलताएँ 
और अपने व्यपहार रन सहन तथा उपाय ढूंढ निकालने की योग्यता मुझे यहीं जामने 


छ्ह 


कि 


को मिली। मैं तीन वर्ष किसान आश्रम में रहा। उसके बाद पाकिस्तान से आए 
शरणार्थियों के पुनर्वसन का कार्य चलता था उसमें सहयोग देने के लिए मैं दिल्ली गया। 
उस दौरान मेरा अनेक लोगों के साथ परिचय हुआ। उसमे मुख्य थीं कमलादेवी 
चट्टोपाध्याय और डॉ राममनोहर लोहिया। १९४७ से १९४९ के दौरान श्री रामस्वरूप 
श्री सीताराम गोयल श्री रामकृष्ण चॉदीवाले (उनके घर में मैं महीनों रहा) श्री नरेन्द्र 
दत्त श्रीमती स्वर्णा दत्त श्री लक्ष्मीचन्द जैन श्री रूपनारायण श्री एस के सक्सेना 
श्री भ्रजमोहन सुफान श्री अमरेश सेन श्री गोपालकृष्ण आदि के साथ भी मित्रता हुई। 
दिल्ली में भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों ने कहा कि फिलिस्तीन के यहूदी 
इज़रायल नामक छोटा देश बना रहे हैं। वहाँ सामूहिकता के आघार पर जीवन रचना के 
महत्वपूर्ण प्रयास हो रहे हैं। उन लोगों ने इतने आकर्षक ढग से उसका वर्णन किया कि 
मैंने इज़रायल जाकर यह देखकर आने का निर्णय किया। नवम्बर १९४९ में इज़रायल 
जाने के लिए मैं इम्लैण्ड गया। वहाँ आठदस महीने रष्ठ कर नवम्बर-दिसम्यर में मैं पत्नी 
फ़िलिस के साथ इज़रायल त्तथा अन्य अनेक देशों में गया। इज़रायल के लोगों ने जो 
कर दिखाया था वह तो बहुत प्रशसनीय और श्रेष्ठ कार्य था परन्तु भारतीय ग्रामरचना 
और भारतीय व्यवस्थाओं में उस का यहुत उपयोग नहीं है ऐसा भी लगा। 
जनवरी १९५० में मैं और फिलिस द्ृपीकेश के निकट निर्माणाधीन मीरायहन के 
पशुलोक' में पहुँच गये। वहाँ मीराबहनने मेरे अन्य मित्रों और सविशेष मार्कसवादी 
मित्र जयप्रवाश शर्मा के साथ मिलकर एक नए छोटे गाँव की रचना की शुरुआत की थी। 
उसका नाम रखा गया “बापूग्राम'। गाँव ५० घरों का था। उसमें सभी पहाड़ी और 
मैदानी जाति के लोग साथ रहेंगे ऐसा प्रयास किया था। यह भी ध्यान रखा गया कि लोग 
अत्यन्त गरीब हों। परतु उस के कारण गॉव की रचना का काम अधिक कठिन हो गया। 
गाँव के लोगों के कष्ट बढे। गाँव में ५०० एकड़ जमीन थी किन्तु अनेक जगली जानवर 
भी वहाँ घूमते थे। हाथी भी वहाँ आता-जाता रहता । इस लिए प्रारम्भ में खेती भी बहुत 
दुष्कर थी। खेती में कुछ बचता ही नहीं था। आज भी यह गाँव जैसे तैसे टिका हुआ है। 
१९५७ से गाँव के साथ मेरा सम्बन्ध ठीक-ठीक बढा। मैं विभिन्न पचायतों का अध्ययन 
करता था। इसलिए गाँव फे लोगों की समझदारी और अपने प्रशों की ओर देखने और 
उसे हल करने का उनका दृष्टिकोण भलीभाँति ध्यान में आने लगा। इस बात का भी 
एहसास होने लगा कि अपने अधिकाश शहरी और समृद्ध लोग गाँव को जानते ही नहीं। 
राजस्थान आध्रप्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा आदि राज्यों में तो यह एहसास सविशेष 
हुआ। इस एहसास के कारण ही मैं १९६४-६५ में सन्‌ १९०० के आसपास के अग्रेजों 


सात 


द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के अध्ययन की ओर मुडा। 

लगभग १७५० से १८५० तक अग्रेजों ने सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर 
इग्लैण्ड में रहने वाले अपने अधिकारियों सथा परिचितों को लिखे पत्रों की सख्या शायद 
फरोड़ों दस्सावेजों में होगी। उसमें ८० से ८५ प्रतिशत फी प्रतिलिपिया भारत फे 
कोलकसा मद्गास मुम्बई दिल्ली लखनऊ आदि के अभिलेखागारों में भी हैं। लन्‍्दन की 
प्रिटिश इंडिया ऑफिस में और अन्य अनेक अभिलेखागारों में पाँच से सात प्रतिशत ऐसे 
भी दस्तावेज होंगे जो भारत में नहीं होंगे। उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके अध्ययन से 
अग्रेजों ने भारत में क्या किया यह समझ में आता है। उस समय के इप्लैण्ड के समाज 
और शासन तत्र की यदि हमें जानकारी होगी सो अंग्रेजों ने भारत में जो किया उसे 
समझने में सह्ठायता मिल सकती है। 

१९५७ से ही जब मैं एवार्ड (४३४००क्रक्त जे॑ +एजनंड0) /दुल्ाउकड जि रि०- 
79 9९४००एागका। [/४/४२०)) का मतग्नरी बना ठव से ही अनेक प्रकार से सीखने का 
अवसर मिला और अनेक प्यक्तियों फी अनेक प्रकार से सहायता भी मिलौ। उसमें मुख्य 
थे श्री अण्णासाहव सहस्रबुद्धे और श्री जयप्रकाश मारायण। नागपुर के श्री आर के 
पाटिल ने भी १९५८ से १९८० तक इस काम में बहुत रुचि ली और अलग अलग ढंय 
से सहायता करते रहे। श्री आर के पाटिल पुराने आई सी एस थे योजना आयोग फे 
सदस्य थे पूर्व मध्यप्रदेश के मत्री थे और यिनोबा जौ के निकटवर्ती थे। १९७१ से 
गाघी शांति प्रतिह्यन फे मत्री श्री राधाकृष्ण का सहयोग भी गहुत मूल्यवान था। इसी 
प्रकार गाधी विद्या सस्थान और पटना की अनुग्रह नारायण सिन्हा इन्स्टीटयूट का भी 
सहयोग मिला। डॉ डी एस कोठारी भी शुरू से ही उसमें रुचि लेते थे। 

१९७१ में 'इड्चियन सायन्स एण्ड टेक्नोलॉजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी/ #रठाआ) 
उत्शाए. शाए. ॥त्लप्राफणु॥ हा. 06. छिट्षा।कफा 0०७ और सिविल 
डिसओऔविडियन्स इन इंडियन ट्रेडिशन' पस 0%०0०फकाए७ ह व्पंध्था तम्फाजा 
ऐसी दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं। उनका विमोघन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष 
डॉ दौलतसिंह कोठारी ने किया। पहले ही दिन से उस पुस्तक का परिचय करनेवाले 
प्रजा समाजवादी पक्ष कै नेता और साहित्यफार श्री गगाशरण सिन्हा विवेकानंद केन्द्र 
कन्याकुमारी के श्री एकमाथ रानडे और अमेरिफा की यर्कले यूनिवर्सिटी के प्रौफेसर 
यूजिन ईशिक थे। ईशिक के मठानुसरार सिपिल डिसओविडियन्स इन इंड्यिन ट्रेडिशन 
मैरी सबसे उधम पुस्तक भी। श्री रामस्वरुप और श्री ए. यौ चटर्जी जो आई सी एस 
थे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के सचिव धे उनके मतानुसार “इंडियन सायन्रा एण्ड 
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टेक्नोलॉजी इन द एटीन्थ सेन्घुरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक थी। १९७१ से १९८५ 
के दौरान इन दोनों पुस्तकों का अनेक प्रकार से उल्लेख होता रहा। देशभर में इसका 
उल्लेख करनेवालों में मुख्य थे श्री जयप्रकाश नारायण श्री रामस्वरुप और राष्ट्रीय स्वय 
सेवक सघ के श्री एकनाथ रानड़े प्रोफेसर राजेन्द्रसिंह और वर्तमान सरसघघालक 
श्री सुदर्शन जी। 

अभी त्तक ये पुस्तकें मुख्य रूप से अग्रेजी में ही हैं। उसका एक विशेष कारण यह 
है कि उसमें समाविष्ट दस्तावेज सन्‌ १८०० के आसपास अग्रेजों और अन्य यूरोपीय 
लोगों ने अग्रेजी में ही लिखे हैं। प्रारभ में ही यह सब हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा 
में प्रकाशित करना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन जब तक यह सब भारतीय भाषाओं 
में प्रकाशित नहीं होता तब तक सर्वसामान्य लोग दो सौ वर्ष पूर्व के भारत के विषय में न 
जान सकेंगे न समझ सकेंगे और न ही चर्चा कर सकेंगे। 

इसलिए इन पुस्तकों का अब हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रकाशित हो रहा है यह 
बहुत प्रशसनीय कार्य है।* 

मैं १९६६ तक अधिकाशत इसय्हैण्ड और सविशेष लन्दन में रहा। उस समय 
भारत से सम्बन्धित वहाँ स्थित दस्तावैंजों में से पाथ अथवा दस प्रतिशत सामग्री का 
मैंने अवलोकन किया होगा। उनमें से कुछ मैंने ध्यान से देखे कुछ की हाथ से नकल 
उतार ली अनेकों की छायाप्रति बना ली। उस दौरान बीच बीच में भारत आकर 
कोलकता लखनऊ मुम्बई दिल्ली और चेन्नई के अभिलेखागारों में भी कुछ नए 
दस्तावेज देखे। 

उन दस्तावेजों के आधार पर अभी गुजरात से प्रकाशित हो रही अधिकाश 
पुस्तकें तैयार की गई हैं। ये पुस्तकें जिस प्रकार सन्‌ १८०० के समय के भारत से 
सम्बन्धित हैं उसी प्रकार १८८० से १९०३ के दौरान गोह्त्या के विरोध में हुए 
आन्दोलन के और १८८० के बाद के दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई हैं। उनमें 
एकाघ पुस्तक इग्लैप्ड और अमेरिका के समाज से भी सम्बन्धित है। इसकी सामग्री 
हप्लैण्ड मे मिली है और यद्ध पढी गई पुस्सकों के आधार पर तैयार की गई है। 

१९६० से शुरू हुए इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य दो सौ वर्ष पूर्व के भारतीय 
समाज को समझना ही था। लेकिन मात्र जानना समझना पर्याप्त नहीं है। उसका इतना 
महत्त्व भी नहीं है। महत्त्त्तो यह जानने समझने का है कि अग्रेजों से पूर्व का स्वतत्र 
भारत जहाँ उसकी स्थानिक इकाइया अपनी अपनी दृष्टि और आवश्यकतानुसार अपना 
समाज चलाती थीं वह कैसा रहा होगा। अचानक १९६४-६५ में चेन्नई के एगमोर 
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अमिलेखागार में ऐसी सामग्री मुझे मिली और ऐसी ही सामग्री इग्लैण्ड में उससे भी 
सरलता से मिली। यदि मैं पोर्टल और हॉलेण्ड की भाषा जानता सो १६ वीं १७ वीं 
सदी में वहाँ भी भारत के विषय में क्या लिखा गया है यह जान पात्ता। खोजने के बाद 
भी चालीस वर्ष पूर्व भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के वर्णन नहीं मिले। 

हमें तो गत दो प्तीन हज़ार दर्ष के भारत और उसके समाज को समझने की 
आवश्यकता है। हम जब उस तरह से समझेंगे तभी भारतीय समाज की पारम्परिक 
व्यवस्थाओं तत्रों कुशलताओं और आज की अपनी आवश्यकताओं और अपनी क्षमता 
के अनुसार पुनः्स्थापना की रीति भी जान लेंगे और समझ लेंगे। 

भारत बहुत विशाल देश है। चार पाँच हज़ार वर्षों में पड़ोसी देश - ग्रह्मदेश 
श्रीलका चीन जापान कोरिया मगोलिया इड्धोनेशिया वियतनाम कम्बोड़िया 
मलेशिया अफगानिस्तान ईरान आदि के साथ उसफा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। भारतीयों 
का स्वभाव और उनकी मान्यताएँ उन देशों के साथ बहुत मिलती जुलसी हैं। 
सन्‌ १५०० के बाद एशिया पर यूरोप का प्रभाव बढ़ाया उसके बांद उन सभी पड्ोसी देशों 
के साथ की पारस्परिकता लगभग समाप्त हो गई है। उसे पुन स्थापित करना ज़रूरी है। 
इसी प्रकार यूरोप खासकर हस्लैण्ड और अमेरिका के साथ तीन सौ घार सौ वर्षों से जो 
सम्मन्ध बढ़े हैं उनका भी समझ यूझकर फिर से मूल्याकन करना जरूरी है। यह हमारे 
लिए और उनके लिए भी श्रेयस्कर होगा। देशों को बिना जरूरत से एक दूसरे के अधिक 
निकट लाना अथवा एक देश दूसरे देश की ओर ही देखता रहे यह भविष्य की दृष्टि से 
भी कष्टदायी साबित हो सकता है। 


मकरसक्राति धर्मपाल 
१४ जनवरी २००५ आश्रम प्रतिष्ठान 
पौप शुद ५ युगाम्द ५१०६ सेवाग्राम 
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सन्‌ १९९२ के जनवरी मास में चैन्नई में विद्याभारती का प्रधानाचार्य सम्मेलन 
था। उस सम्मेलन में श्री धर्ममालली पधारे थे। उस समय पहली बार 
ग9 8०४०४७। 7७७ के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। दो वर्ष बाद कोईम्यतूर मे 
यह पुस्तक खरीद की और पढी। पठकर आश्चर्य और आघात दोनों का अनुभव हुआ। 
आश्चर्य इस बात का कि हम इतने वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं तो भी इस पुस्तक में 
निरूपित सथथ्यों की लेशमात्र जानकारी हमें नहीं है। आघात इस बात का कि शिक्षा 
विषयक स्थिति ऐसी दारुण है तो भी हम उस विषय में कुछ कर नहीं रहे हैं। जो घल 
रहा है उसे सह लेते हैं और उसे स्वीकृत बात ही मान लेते हैं । 
तभी से उस पुस्तक का प्रथम हिन्दी में और बाद में गुजराती में अनुवाद करके 
अनेकानेक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों तक उसे पहुँचाने का विचार मन में बैठ गया। 
परन्तु वर्ष के बाद वर्ष बीतते गये। प्रवास की निरन्तरता और अन्यान्य कार्यो में व्यस्तता 
के कारण मन में स्थित विचार को मूर्त स्वरूप दे पाने का अवसर नहीं आया। इस बीच 
विद्या भारती विदर्भ ने इसका सक्षिप्त मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। भारतीय चित्त 
मानस एव काल भारत का स्वघर्म” जैसी पुस्तिकार्ये भी पढने में आर्यी। अनेक 
कार्यकर्ता भी इसका अनुवाद होना चाहिये ऐसी बात करते रह्े। इस बीच पूजनीय 
छितरुचि विजय महाराजजी ने गोवा के द अदर इड़िया बुक प्रेस" द्वारा प्रकाशित पाच 
पुस्तकों का सच दिया और पढने के लिये आग्रह भी किया। इन सभी बातों के निमित्त से 
अनुवाद भले ही नहीं हुआ परन्तु अनुवाद का विचार मन में जाग्रत ही रहा। उसका 
निरन्तर पोषण भी होता रहा। चार यर्ष पूर्व मुझे विद्याभारती की राष्ट्रीय विद्रत्‌ परिषद के 
संयोजक का दायित्द मिला। तब मन में इस अनुवाद के विषय में निश्चय सा हुआ। उस 
विषय में कुछ ठोस बातें होने लगीं। अन्त में पुनरुत्थान ट्रस्ट इस अनुवाद का प्रकाशन 
करेगा ऐसा निश्चय युगाब्द ५१०६ की व्यास पूर्णिमा को हुआ। सर्व प्रथम तो यह अनुवाद 
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सजन्ञा का प्रयोग हम करते हैं। 

यह तो सर्वविदित है कि भारतीय सस्कृति विश्व में अति प्राघीन है। केवल 
प्राचीन ही नहीं तो समृद्ध सुप्यवस्थित सुसस्कृत और +िकसित भी है। 

परन्तु आज से ५०० वर्ष पूर्व यूरोप ने विस्सार करना शुरू किया | समग्र विश्व में 
फैल जाने की उसको आकांक्षा थी। विश्व के अन्य देशों के साथ भारत भी उसका लक्ष्य 
था। इग्लैण्ड में ईस्ट इड़िया कम्पनी बनी। वह भारत में आई। समुद्रतटीय प्रदेशों में 
उसने अपने ष्यापारिक कैन्द्र बनाए। उन केन्द्रों को किले का नाम और रूप दिया उनमें 
सैन्य भी रखा धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ प्रदेश जीतने और अपने कण्जे में लेने का 
काम शुरू किया साथ ही साथ ईसाईकरण भी शुरू किया। सन्‌ १८२० तक लगभग 
सम्पूर्ण भारत अग्रेजों के फग्जे में चला गया। 

भारत को अपने जैसा बनाने के लिए अग्रेजों ने यहाँ की सभी व्यवस्थाओं 
प्रशासकीय और शासकीय सामाजिक और सास्कृतिक आर्थिक और व्यावसायिक 
शैक्षणिक और नागरिक को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने नए कायदे कानून पनाए नई 
व्यवस्थाएँ भ्रनाई सरघनाओं का निर्माण किया नई सामग्री और नई पद्धति की रचना 
की और जबरदस्ती से उसका अमल भी किया। यह भी सच है कि उन्होंने मारत में 
आकर जो कुछ किया उसमें से अधिकांश तो इप्लैण्डमें अस्तित्व मे था। इसके कारण 
भारत दरिद्र होता गया। भारत में वर्ग सघर्ष पैदा हुए। लोगो का आत्मसम्मान और गौरव 
नष्ट हो ग्या। मौलिकता और सृजनशीलता कुठित हो गई मूल्यों का हास हुआ। 
मानधवीयता का स्थान यांत्रिकता ने लिया और सर्वत्र दीनता व्याप्त हो गई। लोग स्वामी के 
स्थान पर दास बन गए। एक ऐसे विराट राक्षसी अमानुषी व्यवस्था के पुर्जे बन गये 
जिसे वे बिल्कुल मानते नहीं. समझते नहीं और स्वीकार भी करते नहीं थे क्योंकि यह 
उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था। 

भारत की शिक्षाय्यवस्था की उपेक्षा करते करते उसे नष्ट कर उसके स्थान पर 
यूरोपीय शिक्षा लागू करने प्रतिष्ठित करने का कार्य भारत को तोड़ने की प्रक्रिया में 
सिरमौर था। क्योंकि यूरोपीय शिक्षाप्राप्त लोगों के विचार मानस घ्यवहार दृष्टिकोण 
सभी कुछ यदलने लगा। उसका परिणाम सर्वाधिक शोधनीय और घातक हुआ। हमें 
गुलामी रास आने लगी। दैन्य अखरना बन्द हो गया। अंग्रेजों का दास बनने में ही हमें 
गौरव या अनुभव होने लगा। जो भी यूरोपीय है वह विकसित है. आधुनिक हैं. श्रेष्ठ है 
और जो भी अपना है वह निकृष्ट है हीन हैं और लज्ञास्पद है. गया यीता है ऐसा में 
लगने लगा! अपनी शिक्षण संस्थाओं में हम यही मानसिकता और यही विधार एक के 
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याद एक आनेवाली पीढ़ी को देते गए। इस गुलामी की मानसिकता के आगे अपनी 
विवेकशील और तेजस्वी बुद्धि मी दव गई। यूरोपीय या यूरोपीय जैसा बनना ही हमारी 
आकाक्षा बन गई। देश को वैसा ही बनाने का प्रयास हम करने लगे। अपनी सरचनाएँ 
पद्धत्तिया सस्थाएँ वैसी ही बन गईं। 
गाधीजी १९१५ में दक्षिण अफ्रिका से भारत आए तब भारत ऐसा था। उन्होंने 
जनमानस को जगाया उसमें प्राण फूके उसकी भावनाओं को अपने वाणी और ष्यवहार 
में अभिव्यक्त कर भारत के लिए योम्य हजारों वर्षों की परम्परा के अनुसार व्यवस्थाओं 
गतिविधियों और पद्धतियों को प्रतिष्ठित किया और भारत को फिर से भारत बनाने का 
प्रयास किया। स्वतत्रता के साथ साथ स्वराज को भी लाने के लिए वे जूझे। 
परतु स्वतत्रता मात्र सत्ता का हस्तान्तरण (प्रष्लार्धढ्व ण॑ ?०४थ) ही बन कर रह 
गया। उसके साथ स्वराज नहीं आया। सुराज्य की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। 
आज की अपनी सारी अनवस्था का मूल यद्ट है। हम अपनी जीवनशैली चाहते 
ही नहीं हैं। स्वतत्र मारत में भी हम यूरोप अमेरिका की ओर मुँह लगाये बेठे हैं। यूरोप के 
अनुयायी बनना ही हमें अच्छा लगता है। 
परन्तु, यह कया समग्र भारत का सच है ? नहीं भारत की अस्सी प्रतिशत 
जनसख्या यूरोपीय विचार और शैली जानती भी नहीं और मानती भी नहीं है। उसका 
उसके साथ कुछ लेना देना भी नहीं है। उनके रीतिरिवाज मान्यताए पद्धतिया सब 
दैसी की मैसी ही हैं। केवल शिक्षित लोग उन्हें पिछडे और अधविथासी कहकर 
आलोचना करते हैं उन्हें नीचा दिखाते हैं और अपने जैसा बनाना चाहते हैं। यही उनकी 
विकास और आघुनिकताकी कल्पना है। 
भारत वस्लुत तो उन लोगों का बना हुआ है उन का है। परन्तु जो बीस 
प्रतिशत लोग हैं वे भारत पर शासन करते हैं। ये ही कायदे-फानून बनाते हैं और न्याय 
करते हैं वे ही उद्योग चलाते है और कर योजना करते हैं। वे ही पढाते हैं और नौकरी 
देते हैं वे ही खानपान वेशभूषा भाषा और कला अपनाते हैं (जो यूरोपीय हैं) और 
उनकी विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिष्ठित करते हैं। यहाँ के अस्सी प्रतिशत लोगों को वे 
पराये मानते हैं बोझ मानते हैं उनमें सुधार लाना चाहते हैं और वे सुधरते नहीं इसलिए 
उनकी आलोघना करते हैं। वे लोग स्वय तो यूरोपीय जैसे वन ही गए हैं दूसरों को भी 
दैसा ही बनाना चाहते हैं। पे जैसे कि भारत को यूरोप के हाथों बेचना ही चाहते हैं जिन 
लोगों का भारत है वे तो उनकी गिनसी में ही नहीं हैं। 
इस परिस्थिति को हम यदि बदलना चाहते हैं तो हमें अध्ययन करना होगा - 
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स्वय का अपने इतिहास का और अपने समाज का। भारत को तोड़ने की प्रक्रिया को 
जानना और समझना पड़ेगा। भारत का भारतीयत्व कया है किसमें है किस प्रकार बना 
हुआ है यह सव जानना और समझना पडेगा। मूल बातों को पहचानना होगा। देश के 
अस्सी प्रतिशत लोगों का स्वभाव उनकी आकाक्षाएँ उनकी व्यवष्टारशैली को जानना 
और समझना पडेगा। उनका मूल्याकन पश्चिमी मापदप्डों से नहीं अपितु अपने मापदप्पों 
से करना पड़ेगा। उसका रक्षण पोषण और सवर्घन कैसे हो यह देखना पड़ेगा। भारत के 
लोगों में साइस सम्मान आत्मर्गौरव जाग्रत करना पड़ेगा। भारत के पुनरुत्थान में 
उनकी युद्धि भावना कर्तृत्वशक्ति और कुशलताओं का उपयोग कर उन्हें सधे अर्थ में 
सहमभागी बनाना पड़ेगा। यह सब हमें पाष्चात्य प्रकार की युनिवर्सिटियों से नहीं अपितु 
सामान्य अशिक्षित' अर्धशिक्षित' लोगों से सीखना होगा। 

आज भी यूरोप बनने की हइृध्छा करनेवाला भारत जोरों से प्रयास कर रहा है और 
कुठाओं का शिकार बन रहा है। भारतीय भारत उलझ रहा है छटपटा रहा है और 
शोषित हो रहा है। भाग्य केवल इतना है कि क्षीणप्राण होने पर भी भारतीय भारत 
गतप्राण नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी आशा है - उसे सही अर्थ मे स्वाधीन बनाकर 
समृद्ध और सुसस्कृत बनाने की। 
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धर्मपालजी फी इन पुस्तकों में इन सभी प्रक्रियाओ का क्रमबद्ध विस्तृत निरूपण 
किया गया है। अग्रेज भारत में आए उसके बाद उन्होंने सभी य्यवस्थाओं को तोड़ने के 
लिए किन चालबाजियों को अपनाया कैसा छल और कपट फिया कितने अत्याधार 
किए और किस प्रकार धीरे धीरे भारत टूटता गया किस प्रकार बदलती परिस्थितियों 
का अवशता से स्वीकार होता गया उसका अभिलेखों के प्रमार्णों सहित वियरण इन ग्रथों 
में मिलता है। इप्लैण्ड के और भारत के अभिलेखागारों में बैठकर रात दिन उसकी 
नकल उतार लेने का परिश्रम कर घर्मपालजी ने अग्रेज क्लेक्टरों गवर्नरों वाइसरायों ने 
लिखे पत्रों सूघनाओं और आदेशों को एकत्रित किया है उनका अध्ययन कर के निष्फर्ष 
निकाले हैं और एक अध्ययनशील और विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है ऐसे साहस से 
स्पष्ट भाषा में हमारे लिये प्रस्तुत किया है। लगभग घालीस वर्ष के अध्ययन और शोध 
का यह प्रतिफल है। 
परस्तु इसके फलस्वरूप हमारे लिए एक बड़ी चुनौती निर्माण होती है. क्योंकि - 
आजकल विज्वविद्यालयों मे पढए जाने वाले इतिहास से यह इतिहास भिन्न 
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है। हम तो अग्रेर्जो द्वारा तैयार किए और कराए गए इतिहास को पढते है। 
यहाँ अग्रेजों ने ही लिखे लेखों के आधार पर निरूपित इतिहास है। 

« विज्ञान और तत्रज्ञान की जो जानकारी उसमें है वह आज पढाई ही नहीं 
जाती। 

* कृषि अर्थव्यवस्था करपद्धति व्यवसाय कारीगरी आदि की अत्यत 
आश्चर्यकारक जानकारिया उसमें है। भारत को आर्थिक रूप में बेहाल 
और परावलम्बी बनानेवाला अर्थशास्त्र आज हम पठते हैं। यहाँ दी 
गई जानकारियों में स्वाघीन भारत को स्वावलम्बन के मार्ग पर चल कर 
समृद्धि की ओर ले जानेवाले अर्थशास्त्र के मूल सिद्धातों की सामग्री हमें प्राप्त 
होती है। 

* व्यक्ति को किस प्रकार गौरवहीन बनाकर दीनहीन बना दिया जाता है इसका 
निरूपण है साथ ही उस सकट से कैसे निकला जा सकता है उसके सकेत 
भी हैं। 

* सस्कृति और समाजव्यवस्था के मानवीय स्वरूप पर किस प्रकार आक्रमण 
होता है किस प्रकार उसे यत्र के अधीन कर दिया जाता है इसका विश्लेषण 
यहाँ है। साथ ही उसके शिकार बनने से कैसे बचा जा सकता है उसके 
लिए दृठता किस प्रकार प्राप्त होती है इसका विघार भी प्राप्त होता है। 

यह सब अपने लिए चुनौती इस रूप में है कि आज हम अनेक प्रकार से अज्ञान 

से ग्रस्त हैं। 

हमारा अज्ञान कैसा है ? 

* शिद्षाण विषय के वरिष्ठ अध्यापक सहजरूप से मानते हैं कि अग्रेज आए और 
अपने देश में शिक्षा आई। उन्हें जब यह कहा गया कि १८ वीं शती में भारत 
में लाखो की सख्या में प्राथमिक विधालय थे और चार सौ की जनसख्या 
पर एक विद्यालय था तो वे उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जब 

प॥9 898णाॉ0। 789 दिखाया गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ (परन्तु 
रोमाच अथवा आनन्द नहीं हुआ।) 

शिक्षाधिकारी शिक्षासचिव शिक्षा महाविद्यालय के अध्यापक अधिकाशत 
इन बातों से अनमिज्ञ है। कुछ जानते भी हैं तो यह जानकारी बहुत ही 
सत्तही है। 

यह अज्ञान सार्वत्रिक हैं केवल शिक्षा विषयक ही नहीं अपितु सभी विषयों में है। 


सत्रह 


इसका अर्थ यह हुआ कि हम स्वय को ही नहीं जानते अपने इतिहास की नहीं 
जानते स्वय को हुई हानि को नहीं जानते और अज्ञानियों के स्वर्ग में रहते हैं । यह स्वर्ग 
भी अपना नहीं है। उस स्वर्ग में भौ हम गुलाम हैं और पश्चिममुखापेक्षी पराधीन बनकर 
रह रहे हैं। 
॥. 


इस सकट से मुक्त होना है तो मार्ग है अध्ययन का। घर्मपालजी की पुस्तकें 
अपने पास अध्ययन की सामग्री लेकर आई हैं हम सो रहे हैं तो हमें जगाने के लिए आई 
हैं. जाग्रत हैं तो झकझोरने के लिए आई हैं दुर्पल हैं तो सबल बनाने के लिए आई हैं 
क्षीणप्राण हुए हैं तो प्राणवान बनाने के लिए आई हैं। 

ये पुस्तकें किसके लिए हैं ? 

ये पुस्तकें इतिहास अर्थशास्त्र समाजशास्त्र शिक्षाशासत्र जिसे आज की भाषा 
में ह्यूमेनिटीज़ कहते हैं. उसके विद्वानों घिन्तकों शोधकों अध्यापकों और छात्रों के 
लिए हैं। 

ये पुस्तकें भारत को सही मायने में स्थाधीन समृद्ध सुसस्कृत बुद्धिगान और 
कर्तृत्ववान बनाने की आकाक्षा रखने याले वौद्धिकों सामान्यजनों सस्थाओं संगठनों 
और कार्यकर्ताओं के लिए हैं। 

ये पुस्तकें शोध करने वाले विद्वानों और शोषछात्रों के लिए हैं। 

प्रश्न यह है कि इन पुस्तकों को पदने के माद कया करें 7 

धर्मपालजी स्वय कहते हैं कि पढ़कर कैदल प्रशसा के उदगार अथवा पुस्तकों 
की सामग्री एकत्रित करने फे परिश्रम के लिए लेखक को शाबाशी देना पर्याप्त नहीं है। 
उससे अपना सकट दूर नहीं होगा। 

आवश्यकता है इस दिशा में शोध को आगे बठाने की भारत की १८ वीं १९ 
वीं शताब्दी से सम्बन्धित दस्तावैर्जों में से कदाचित पाच सात प्रतिशत का ही अध्ययन 
इस में हुआ है। अभी भौ लन्दन के भारत की केन्द्र सरकार के तथा राज्यों के 
अभिलेखागारों में ऐसे असंख्य दस्तायेज अध्ययन फी प्रतीक्षा में हैं। उन सभी का 
अध्ययम और शोध करने की योजना महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों शैक्षिक सगठनों 
और सरकार ने करना आवश्यफ है। आवश्यकता के अनुसार इस कार्य के लिए अध्ययन 
और शोष की स्थानीय और दैशी प्रकार फ्री सस्थाए भी बनाई जा सकती हैं। 

इसके लिए ऐसे अध्ययनशील छात्रों की आवश्यकता है। इन छा्मो को मार्गदर्शन 
ठथा मसरक्षण प्राप्त हो यह देखना चाहिये। 

अठारह 


साथ ही एक साहसपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। विश्वविद्यालयों और 
महाविद्यालयों के इतिहास समाजशास्त्र अर्थशास्त्र आदि विषयों फे अध्ययन मण्डल 
(बोर्ड ऑफ स्टडीज़) और विद्वत्‌ परिषर्दों (एकेडमिक काउन्सिल) में इन विषर्यों पर 
चर्चा होनी चाहिए और पाठ्यक्रमों में इसके आधार पर परिवर्तन करना चाहिए। 
युनिवर्सिटी ग्रथ निर्माण बोर्ड इसके आधार पर सन्दर्भ पुस्तकें तैयार कर सकते हैं। ऐसा 
होगा तभी आनेवाली पीठी को यह जानकारी प्राप्त होगी। यह केवल जानकारी का विषय 
नहीं है यह परिवर्तन का आधार भी बनना चाहिए। आवश्यकता परुने पर इसके लिए 
व्यापक चर्चा जहा सम्मव है ऐसी गोष्ठियों एव चर्चा सत्रों का ओयजन करना चाहिए। 

इसके आधार पर रूपान्तरण कर के जनसामान्य तक ये बातें पहुँचानी 'घाहिए। 
कथाएँ नाटक चित्र प्रदर्शनी तैयार कर उस सामग्री का प्रचार-प्रसार किया जा सकता 
है। इससे जनसामान्य के मन में स्थित सुषुप्त भावनाओं और अनुमूतियों का यथार्थ 
प्रतिभाव प्राप्त होगा। 

माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में पढने वाले किशोर और बाल छात्रों के 
लिए उपयोगी वाचनसामग्री इसके आधर पर तैयार की जा सकसी है। 

ऐसा एक प्रबल बौद्धिक जनमत तैयार करने की आवश्यकता है जो इसके 
आधार पर सस्थाएँ निर्माण करे चलाये व्यवस्था का निर्माण करे । या तो सरकार के या 
सार्वजनिक स्तर पर व्यवस्था बदलने की और नहीं तो सभी व्यवस्थाओं को अपने 
नियत्रण से मुक्त कर जनसामान्यके अधीन करने की अनिवार्यता निर्माण करे। सचा 
लोकतत्र तो यही होगा। 

मन्धन और जकरझुन से जन सामान्य की बुद्धि को मुक्त करनेवाली लोर्गो के 
मानस कौशल उत्साह और मौलिकता को मार्ग देने वाली उनमें आत्मविश्वास का 
निर्माण करनेवाली और उनके आधार पर देश को फिर से उठाया और खड़ा किया जा 
सके इस छेतु उसका स्वत्व और सामर्थ्य जगानेवाली व्यापक योजना बनाने की 
आवश्यकता है। 


इन पुस्सकों के प्रकाशन का यह प्रयोजन है। 
हि 


श्री धर्मपालजी गाघधीयुग में जन्मे पले। गाधीयुग के आन्दोलनों में उन्होंने भाग 
लिया रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया मीराबहन के साथ बापूत्राम के निर्माण में वे 
सहमागी बने। 


उन्‍नौस 


महात्मा गाधी के देशव्यापी ही नहीं तो विश्वव्यापी प्रभाव के वाद भी गाधीजी के 
अतिनिकट के अतिविश्वसनीय गाघीभक्त कहे जाने वाले लोग भी उन्हें नहीं समझ 
सके कुछ ने तो उन्हें समझने का प्रयास भी नहीं किया कुछ ने उन्हें समझा फिर भी 
उन्हें दरकिनार कर सत्ता का स्वीकार कर भारत को यूरोप के तत्रानुरूप ही चलाया। उन 
नेताओं के जैसे ही विचार के लगभग दो चार लाख लोग १९४७ में भारत में थे (आज 
उनकी सख्या शायद पाँच दस करोड़ हो गई है)। यह स्थिति देखकर उनके मन में जो 
मधथन जागा उसने उन्हें इस अध्ययन के लिये प्रेरित किया। लन्‍्दन के और भारत के 
अभिलेखागारों में से उन्होंने असख्य दस्तावेज एकत्रित फिए पढे उनका अध्ययन 
किया विश्लेषण किया और १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दी के भारत का यथार्थ चित्र 
हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जीवन के पचास साठ वर्ष वे इस साधना में रत रहे। 
ये पुस्तक मूल अग्रेजी में हैं। उनका व्यापक अध्ययन होने के लिए ये भारतीय 
भाषाओं में हों यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। कुछ लेख हिन्दी मे हैं और 
“जनसप्ता” आदि दैनिक में और मथन” आदि सामयिकों में प्रकाशित हुए हैं । मराठी 
तेलुगु, कन्नढ आदि भाषाओं में कुछ अनुवाद भी हुआ है परन्तु सपूर्ण और समग्र प्रयास 
तो गुजराती में ही प्रथम हुआ है। और अब हिन्दी में हो रहा है। 
इस व्यापक शैक्षिक प्रयास का यह अनुषाद एक प्रथम चरण है। 
ह 
इस ग्रन्थ श्रेणी में विविध विषय हैं। इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान है शासन और 
प्रशासन है. लोकष्यवहार और राज्य व्यवहार है. कृषि गोरक्षा वाणिज्य अर्थशास्त्र 
भागरिक शास्त्र भी है। इसमें भारत इ्लैंड और अमेरिका है। परन्तु सभी का केन्द्रविन्दु 
हैं गाधीजी कंग्रेरा सर्वसामान्य प्रजा और ब्रिटिश शासन। 
और उनके भी केन्द्र में है भारत। 
अत एक ही विषय विभिन्न रूपों में विभिन्न संदर्भो के साथ चर्चा में आता रहता 
है। और फिर विभिन्न समय में विभिष स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार के श्रोताओं के सम्मुख 
और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं के लिये भाषण और लेख भी यहां समाविष्ट हैं। अत एक 
साथ पदने पर उसमें पुनरावृत्ति दिखाई देती है-विधारोंकी घटनाओं फी दृष्टान्तों की। 
सम्पादन करते समय पुनरावृच्ति को यथासम्भव कम करने का प्रयास किया है। इसीके 
परिणाम स्वरुप गुजराती प्रकाशन में ११ पुस्तकें थीं और हिन्दी में १० हुई हैं। परंतु विषय 
प्रतिपादन की आवश्यकता देखते हुए पुनरायृत्ति कम करना एमेशा संभव महीं हुआ है। 
फिर सर्पथा पुनरायृत्ति दूर कर उसे नये दंग से पुनर्व्यवस्थित करना सो पैदप्पास 
बीस 


का कार्य हुआ। हमारे जैसे अल्प क्षमतावान लोगों के लिये यह अधिकारक्षेत्र के बाहर का 
कार्य है। 
अत सुधी पाठकों के नीरक्षीर विवेक पर भरोसा करके सामग्री यथातथ स्वरूप 
में ही प्रस्तुत की है। 
यहा दो प्रकार की सामग्री है। एक है प्रस्तुत विषय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित 
यूरोप के अधिकारियों और बौद्धिकोने प्रत्यक्षदर्शी प्रमार्णों एव स्वानुभव के आधार पर 
विभिन्न प्रयोजन से प्रेरित होकर प्रस्तुत की हुई भारत विषयक जानकारी और दूसरी है 
धर्मपालजीने इस सामग्री का किया हुआ विश्लेषण उससे प्राप्त निष्कर्ष और उससे 
प्रकाशित ब्रिटिशरों के कार्यकलापों का कारनार्मों का अन्तरग। 
इसमें प्रयुक्त भाषा दो सौ वर्ष पूर्व की अग्रेजी भाषा है सरकारी तत्र की है गैर 
साहित्यिक अफसरों की है उन्होंने भारत को जैसा जाना और समझा वैसा उसका 
निरूपण करनेवाली है। और घर्मपालजी की स्वयं की भाषा भी उससे पर्याप्त मात्रा में 
प्रभाविन है। 
फलत पढते समय कहीं कहीं अनावश्यक रूप से लम्बी खींघनेवाली शैली का 
अनुभव आता है तो आशर्य नहीं। 
और एक बात। 
अग्रेजो ने भारत के विषय में जो लिखा वष्ठ हमारे मन मस्तिष्क पर इस प्रकार 
छा गया है कि उससे अलग अथवा उससे विपरीत कुछ भी लिखे जाने पर कोई उसे 
मानेगा ही नहीं यह भी सम्भव है। इसलिए यहाँ छोटी से छोटी बात का भी पूरा पूरा 
प्रमाण देने का प्रयास किया गया है। साथ ही इतिहास लेखन का तो यह सूत्र ही है कि 
नामूल लिख्यते किड्यित्‌ - बिना प्रमाण तो कुछ भी लिखा ही नहीं जाता। परिणामत 
यहाँ शैली आज की भाषा में कह्ठा जाए तो सरकारी छापवाली और पाडित्यपूर्ण है शोघ 
करनेवाले अध्येता की है। 
प्रमार्णो के विषयमे तो आज भी स्थिति यह है कि एसमें ब्रिटिशरों के स्वय के 
द्वारा दिये गये प्रमाण है इसलिये पाठको को मानना ही पडेगा इस विषय में हम आश्रस्त 
रह सकते है। (आज भी उसका तो इलाज करना जरूरी है।) 
साथ ही पाठकों का एक वर्ग ऐसा है जो भारत के विषय में भावात्मक या 
भक्तिभाव पूर्ण बातें पढने का आदी है अथवा चैबिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया अर्थात्‌ 
अमेरिका के दृष्टिकोण से लिखा गया विचार पढने का आदी है। इस परिप्रेक्ष्य में विषय 
सम्बन्धी पारदर्शी ठोस तर्कनिष्ठ प्रस्तुति हमें इस ग्रथवाली में प्राप्त है। अनेक विषयों 


इक्फ़रीस 


में अनेक प्रकार से हमें बुद्धिनिठ होने की आवश्यकता है इसकी प्रतीति भी हमें इसमें 
होती है। 


अनुवादकों तथा जिन जिन लोगों ने ये पुस्सकें मूल अग्रेजी में पठी हैं अथवा 
अनुवाद के विषय में जाना है उन सभी का सामान्य प्रतिभाव है कि इस काम में बहुत 
विलम्ब हुआ है। यह यहुत पहले होना चाहिये था। अर्थात्‌ सभी को यह कार्य 
अतिमहत्त्वपूर्ण लगा है। सभी पाठकों को भी ऐसा ही लगेगा ऐसा विश्वास है। 

अनुवाद का यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। एक तो दो सौ वर्ष पूर्व कौ अग्रेज 
अधिकारियों की भाषा फिर भारतीय परिवेश और परिप्रेक्ष्य को अग्रेजी में उतारने और 
अपने तरीके से कहने के आयास को व्यक्त करने वाली भाषा और उसके ही एग में रगी 
श्री घर्मपालजी की भी कुछ जटिल शैली पाठक और अनुवादक दोनों की परीक्षा 
लेनेवाली है। 

साथ ही यह भी सच है कि यह्ठ उपन्यास नहीं है गम्भीर वाचन है। 

सक्षैप में कहा जाय सो यह १८ वीं और १९ वीं शताम्दी का दो सौ वर्ष का 
भारत का केबल राजकीय नहीं अपितु सास्कृतिक इतिहास है 


८ 


इस ग्रथावलि के गुजराती अनुवाद कार्य के श्री घर्मपालजी साथी रहे। उसका 
हिन्दी अनुवाद चल रहा था तब वे समय समय पर पृच्छा करते रहे। परन्तु अचानक ही 
दि २४ अक्टूबर २००६ को उनका स्वर्गवास हुआ। स्वर्गवास के आठ दिन पूर्व तो 
उनके साथ बात हुई थी। आज हिन्दी अनुवाद के प्रफाशन के अवसर पर ये अपने बीच 
में विद्यमान नहीं हैं। उनफी स्मृति को अभिवादन करके ही यह कार्य सम्पन्न हो रहा है। 


ह.। 
इस ग्रधावलि कै प्रकाशन में अनेकानेक व्यक्तियों का सहयोग एव प्रेरणा रहे हैं। 
उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना हमारा सुखद कर्सव्य हैं। 
अनेकानेक कार्यकर्ता एवं विशेष रुप से राष्ट्रीय स्क्यसेवक साघ के 
सहसरकार्यवाष्ट माननीय सुरेशजी सोनी की प्रेरणा मार्गदर्शन आग्रह एवं सष्ठयोग के 
कारण से ही इस ग्रंधावलि का प्रकाशन सम्भव हुआ है। अत प्रथमत हम उनके 
आमभारौ हैं। 


बाईस 


सभी अनुवादर्कों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में अत्यन्त ध्यस्त होते हुए भी समय 
सीमा में अनुवाद कार्य पूर्ण किया तभी समय से प्रकाशन सम्भव हो पाया। उनके परिश्रम 
के लिये हम उनके आभारी हैं। 

यह ग्रथावलि गुजरात में प्रकाशित हो रही है। इसकी भाषा हिन्दी है। हिन्दी 
भाषी लोगों पर भी गुजराती का प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसका परिष्कार करने के 
लिये हमें हिन्दीमाषी क्षेत्र के प्यक्तियों की आवश्यकता थी। जोधपुर के श्री भूपालजी 
और इन्दौर के श्री अरविंद जावडेकरजी ने इन पुस्तकों को साद्यन्त पढ्कर परिष्कार 
किया इसलिये हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। 

अच्छे मुद्रण के लिये साधना मुद्रणालय ट्रस्ट के श्री भरतमाई पटेल और 
श्री घर्ेंश पटेल ने भी जो परिश्रम किया है इसके लिये हम उनके आपारी हैं। 

पुनरुत्थान' के सभी कार्यकर्ता तो त्तनमन से इसमें लगे ही हैं। इन सभी के 

सहयोग से ही इस ग्रन्थावलि का प्रकाशन हो रहा है। 


१० 


सुघी पाठक देश की वर्तमान समस्याओं के निराकरण की दिशा में विधार घिमर्श 
करते समय नई पीढी को इस देश के इतिहास में अग्रेजों की भूमिका का सही आकलन 
करना सिखाते समय इस ग्रथावलि की सामग्री का उपयोग कर सकेंगे तो हमारा यह 
प्रयास सार्थक होगा। 

साथ ही निवेदन है कि इस ग्रथावलि में अनुवाद या मुद्रण के दोर्षो की ओर 
हमारा ध्यान अवश्य आकर्षित करें। हम उनके बहुत आभारी होंगे। 


इति शुभम्‌ । 
सम्पादफ 
वसन्त पचमी 


युगाब्द ५१०८ 
२३ जनवरी २००७ 


विषय प्रवेश 


भारत में अग्रेजों ने प्रथम तमिल और तेलुगू क्षेत्र और बाद में बगाल तथा अन्य 
प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित किया। आज से आठ दस पीढी ( पीढी अर्थात्‌ 
अनुमानत तीस वर्ष की अवधि) पूर्व के अर्थात्‌ सन्‌ १७५० के आसपास के भारत की 
राज्य व्यवस्था और सामाजिक गतिविधियों को समझने का प्रयास किया गया है। ब्रिटेन 
के दस्तावेज भण्डारण में सग्रहीत अग्रेजी भाषा की कुछ दस्तावेजी सामग्री दूढने और 
परीक्षण करने पर सन्‌ १९६६ - ७० के अन्तर्गत किये गये प्रयासों की यह फलश्रुति 
है। विज्ञान और तत्रज्ञान विषयक कतिपय सामग्री की खोजबीन के अन्तर्गत प्राप्त १८ 
वीं तथा १९ दीं शताम्दी की प्रारभिक अवधि के कुछ मुख्य दस्तावेजों का इस ग्रथ में 
समावेश है। 

इन दस्तावेजों को लिखनेवाले व्यक्ति भारत में अलग अलग हैसियत से आये 
थे - यूरोपीय सरकार के सैनिकों के रूप में बैद्यकीय अथवा मुल्की कर्मघारी के रूप 
में प्रवासी के रूप में ये व्यक्ति कभी स्व खर्च से और अधिकतर धनिक 
आश्रयदाताओं अथवा नई स्थापित की गईं विद्गत्‌ सभाओं (रॉयल सोसायटीज ऑफ 
पेरिस एण्ड लडन द सोसायटी ऑफ आर्टस लडन आदि सस्थाओं) द्वारा भेजे गये 
थे। जेसुहट प्रकार के कुछ ईसाई पथ के विद्गत्ता की कक्षा अनुसार ये लोग अपने 
अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। वे जो निरीक्षण अथवा अध्ययन करते थे उसका विवरण 
लिखने में सक्षम थे। अपने जीवन का अधिकाश समय उन्होंने भारत के विभिन्न भागों 
में बिताया था। 

अयूरोपीय देशों के विज्ञान एवं तत्रज्ञान से सम्बन्धित सामग्री इस ग्रथ में 
प्रस्तुत है। उसके साथ ही लगभग सभी यूरोपीय विज्ञान और तत्नज्ञान विषयक विवरण 
भी है। इस क्षेत्र की सत्रहर्वी अठारहवीं शताब्दी की उपयोगी जानकारी प्राप्त करने की 
यूरोप की खोजबीन का यह्ठ परिपाक है। प्रत्येक दशक के बाद इस खोजबीन का क्षेत्र 
पदत्ता गया और अधिक थ्यावष्ठारिक भी यनता गया। प्रारभ में आये यूरोपीय प्रवासी 
यूरोप के राज्यों के कर्मचारी बैज्ञानिक और शास्त्रज् आदि को तैयार उपयोगी वस्तुऐँ- 


२ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्रन्नान 
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स्वर्ण और हीरा-माणिक के अतिरिक्त कुछ ही वस्सुएँ ध्यान में आईं थीं। उसका एक 
आशिक कारण यह है कि उस क्षेत्र में उनका निवास अल्प था। परतु प्रवर्तमान अ- 
यूरोपीय पद्धतियाँ और सत्रज्ञान की समुचित समझ का यूरोपीय विद्वानों में अभाव 
इसका प्रमुख कारण है। लगभग सन्‌ १८०० तक विज्ञान और तवन्नान के बहुत से 
क्षेत्रों में यूरोप के कतिपय प्रदेश पीछे रहने के कारण ब्रिटिश विद्वानों में इस समझ का 
अभाव अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। 
समुचित समझ के अभाव के दो उदाहरण प्रस्तुत हैं - शीतला प्रतिरोधक 
टीकाकरण त्तथा वपित्र के उपयोग से सम्बन्धित हैं। तुर्कीस्तान के ब्रिटिश राजदूत के 
बालकों के सन्‌ १७२० में हुए सफल टीकाकरण* के बाद उनकी पस्नी ब्रिटेन में 
उसका आरभ करने का आग्रह करने लगी। तब सक ब्रिटेन के वैधकीय एवं विज्ञान 
जगत को टीकाकरण विषयक जानकारी नहीं थी। वैद्यकीय व्यवसाय के लोग और 
आक्सफोर्ड के धर्मशार्स्रों के पढ़ितों द्वारा कुछ समय तक उसका जोरदार विरोध होने 
के बावजूद अपेक्षाकृत सफलता प्रमाणित होने पर उसका मूल्य वे समझने लगे और 
वैद्यकीय क्षेत्र के बहुत से लोगों में अलग अलग देशों में सत्सम्बन्धी पूछताछ प्रारम की 
गई। टीकाकरण विषयक यहाँ दिये गये दो विवरण सन्‌ १७५० से पूर्व वी खोज के 
सुपरिणाम हैं। 
चपित्र (७॥॥ 900प४॥) के विक्य में भी ऐसा ही है। यूरोप में वपित्र का 
सर्वप्रथम उफ्योग केरिन्थिया (ओस्ट्रिया) के जोसेफ लोकाटेली नामक व्यक्ति मे 
१६६२ में किया था ऐसा कहा जाता है।* इ्लैंड में उसका पहली बार उपयोग सन्‌ 
१७३० में हुआ परतु प्यापक मात्रा में उसका उपयोग करने में संभव है और ५० वर्ष 
लग गये थे। इस ग्रंथ के अध्याय १२ एवं १३ के लेखकों के अमुसार भारत मेँ 
अनादिकाल से वपित्र प्रयुक्त होता रहा था। परतु इसके उपयोग के विषय में ब्रिटिय 
निरीक्षकों का ध्यान याद में आकर्षित हुआ। उनका अधिक सूक्ष्म निरीक्षण १८ वीं 
शताम्दी के अतिम दशक में शुरू हुआ। 
प्रार्म्म में ये अन्देषण सीमित थे। यूरोप के विविध विद्नन्मडलों सथा वैयक्तिक 
फरक्षकों अयूरोपीय देशों में रहनेवाले अथवा घूमनेवाले लोगों द्राय की गई पूछताछ 
महुत ही सामान्‍य स्तर की थौ। 
समय गीतसे जानकारी में वृद्धि होती गई और यूरोप में जैसे जैरो नये सात्र 
विकसित होते गये रयों त्यों यह खोज व्यापक मनती गई। बरफ यमाने की भारत की 
सन मद्रास में भवन निर्माण में उत्तम प्रकार फे रेती चूना के मारे का प्रयोग भारत 


विषय प्रवेश ३ 





में प्रपलित लोहा एवं इस्पात बनाने की प्रक्रिया अथवा एन्साइक्लोपीड़िया ब्रिटानिका 
के १८२३ तक के सस्करफ्णो में जिसे विश्व के प्रसिद्ध पाँच में से एक गिना जाता था 
वह बनारस (काशी) की वेघशाला नये रसायन और रगों की खोज अथवा नार्वो के 
तल जलामेद्य (#8(0४-90००) बनाने हेतु प्रयुक्त सामग्री की खोज (मुबई के एक पत्र 
लेखक ने ब्रिटिश रॉयल सोसायटी के प्रमुख को जानकारी के साथ यह सामग्री विपुल 
मात्रा में १७९० में भेजी थी। अध्याय-१७) आदि में त्वरित और यूरोप की 
आवश्यकताओं के अनुसार जिज्ञासा में वृद्धि होने लगी। 
क्षितिज विस्तार बढाने एव साधन-सामग्री और (१८ वीं शताग्दी के अधिकाश 
समय में आशिक रूप से यूरोप के युद्धरत रहने के कारण प्रस्तुत) प्रक्रिया की अति 
आवश्यकता के सदर्भ में व्यक्तिगत रूप से यूरोपीय लोगों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं 
के लिए तैयार किये गये इस प्रकार के विवरणों का आलेखन एव प्रस्तुतीकरण यहाँ 
दिया गया है। इस काल (लगभग १७२०-१८२०) के यूरोपीय आलेखों में यूरोप से 
बाहर के विश्व के विविध क्षेत्रों के विज्ञान तथा सत्रज्ञान एव समाज सस्थाओं 
रीतिरिवाज और कानूनों के द्वारा निरूपित विवरण प्राप्त होते हैं। इस कालखण्ड से 
पूर्व नये विश्व को समझने की अयूरोपीय विश्व के ज्ञान और सस्थाओं की 
उपयोगिता भी लगभग १८२० के बाद घटती गई। इसके अतिरिक्त सन्‌ १८२० 
तक अयूरोपीय विश्व के अधिकत्तर क्षेत्र अपने स्वत्व को खो बैठे थे। उनकी 
सस्थाएँ विज्ञान सथा प्रौद्योगिकी आदि ५० अथवा १०० वर्ष पूर्व से पहले थीं. बैसी 
नहीं र््ठ पाई थीं। उनकी परिस्थिति भी इन देशों की राजसत्ता एव सार्वभौमत्व के 
समान ही विग्ड चुकी थी। सन्‌ १८२० अथवा उसके आसपास यूरोप से बाहर के 
विश्व का महुत बड़ा हिस्सा यथार्थ में नहीं तो भी कम से कम यूरोपीय विधारघारा 
तथा इतिहास की रूढ्विगत पुस्तकों में सो अविकसित और जगली अवस्था में पहुंच 
गया था। 
परतु आज भी अधिकाश अयूरोपीय विश्व के परिचयपत्र जैसी पिछड़ेपन और 
जगलीपन की यह कपोल-कल्पित स्थिति की कल्पना भी सन्‌ १८२० के या अन्य 
दशक की आकस्मिक मनगढत यात नहीं है। इसका विकास लम्ये समय के अतराल 
में सन्‌ १७८० के याद बहुत जल्दी हुआ था। सन्‌ १७८० बाद के बहुत से विवरण 
इस दिशा के विकास को अच्छे दंग से प्रतिबिम्बित करते हैं। 
जातिगत यूरोपीय पूर्वाग्रह (सुशिक्षित और विद्वान वर्ग में भी वे कम न थे) का 
प्रसार भारतीय खगोलविद्या और बनारस की वेघशाला के विवरण में नाटकीय उग से 
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प्रत्यक्ष होता है। एडिनवर्ग युनिवर्सिटी के गणित के प्राध्यापाक और लब्धप्रतिष्ठ विद्रान 
प्रो ज्होन प्लेफेर द्वारा यूरोप में एकत्रित की गई भारतीय खगोलविद्या विषयक सामग्री 
की अस्यत विद्नच्ापूर्ण (पू-४८-९३) समीक्षा में भी वह दिखाई देती है। गहन निरीक्षण 
के बाद वे इस निष्कर्ष पर आये कि ईसा पूर्व ३१०२ वर्ष पहले भारतीय खगोलविद्या 
के अवलोकन समी य्रुद्धिगम्य निर्कब पर सत्य सिद्ध होते हैं। भारतीय अवलोकन का 
यह ठोस सथ्य भारतीयों के द्वारा की गई जटिल खगोलशास्त्रीय गणना द्वारा अथवा 
ईसा पूर्व ३१०२ वर्ष पहले प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा ही सभव हुआ होगा। वे अन्य 
समावना या स्पष्टता को भी स्वीकार करते हैं। 
खगोलशास्त्रीय गणना द्वारा इन अनुमानों को प्राप्त किया गया होगा इस प्रथम 
निष्कर्ष को नकारने का कारण यह हैं कि उसका गर्भित अर्थ यह हुआ कि अवकाश 
स्थित अति दूर के स्थलों को ही नहीं तो अस्तित्व के अत्यत दूरस्थ कालखड को 
भी जोझ़नेवाले विद्व व्यापक सिद्धान्त कोई न्‍्यूटन अथवा उसकी अति विस्तीर्ण 
रहस्यमय और जटिल कार्य को रेखाकित करनेवाला डी ला ग्रेन्‍्ज* ग्राइ्ण पर्ण में 
अवतीर्ण हो चुका था। इस खोगलविद्या की पृष्ठभूमि के तर्क और उसकी महत्वपूर्ण 
वैज्ञानिक क्षमताओं को उजागर करने की अपेक्षा कालगणना की दृष्टि से उसकी 
प्राचीनता निश्चित करना उन्हें मुद्धिम्य लगा। 
केवल प्राधीनता निश्चित करने की मात भी अल्पजीवी बनकर रह गई। 
रूढ़िवादी और बाईबल प्रेरित (७५४॥०॥०७।) ईसाई मान्यता दृद होती गई और इसे 
प्रकार सत्य की स्वीकारोक्ति भी धर्म की निंदा के समान मानी जाने लगी। पुराने फरार 
के अनुसार यूरोप के इतिहास की मर्यादाएँ ध्यान में लें तो उमकी गणनानुसार ईसा पूर्व 
२३४८ में हुए प्रलय में जो कथित वस्तुएँ बच गई होंगी उनके अलावा कुछ भी 
स्वीकार्य नहीं होगा। 'एडिनयर्ग रिव्यू जैसी सामयिक पत्रिका द्वारा अभी तक भारत 
से समधित विषयों का ऊपरी सौर पर बधाव करते हुए भी सन्‌ १८१४ हक भारतीय 
खगोलविद्या की प्राधीनता का मुद्दा भी अन्तत यूरोप मे मकार दिया था। कुवियर फी 
द थियरी ऑफ अर्थ” (जिसमें कुवियर ने भारतीय कोषछ्कों की मजाक उड़ाते हुए 
अस्वीकार कर दिया था।) में समीक्षा फरते समय परिवर्तित रुख तथा यूरोप एवं 
अयूरोपीय दुनिया के मीच के सवर्धों को ध्यान में रखकर एडिनबर्ग रिव्यू'ने लिखा है 
पिछले कुछ वर्षों शे प्राध्य विज्ञा्नों फी प्राधीनता विषयफ विपरीत्त अभिप्रा्यों में वृद्ध 
होते हुए भी खगोलविधा के इतिहासकार (अर्थात्‌ बेइली) के प्रमुख तकों का कभी भी 
खण्डम हुआ हो ऐसा महीं लगता है। मोजेइक और ईसाई मान्यता के यौध की 
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विसगति का हल निकालने के प्रयास के रूप में उसने सुझाव दिया है कि खगोलविद्या 
प्रलय पूर्व का विनाश से बचा एक अश है। इस घारणा के आधार पर खगोलविद्या की 
प्राचीनता तथा प्रलय के प्रचलित समय के बीच सही मेल बिठाना चाहिए। यद्यपि स्पष्ट 
रूप से यूरोपीय शतक बन गये इस काल में विवाद का यह हल न तो व्यावद्दारिक था 
और न पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि में आवश्यक था। 
प्रोफेसर प्लेफेर की तरह भारतीय खगोलशास्त्र की प्राचीनता का स्थीकार हो 
रहा थातब भी अठारहवीं शताम्दी के भारतीय खगोलवेचाओं और विद्वानों की 
सत्सम्यन्धी वास्तविक क्षमताओं का स्वीकार करना यूरोपीयों के लिये कठिन था! 
प्लेफेर के अनुसार १८वीं शताब्दी के भारतीय खोगलशास्त्री को उनके नियर्मो के 
मूलभूत सिद्धान्तों विषयक नहीं के बरावर ज्ञान था तथा उनमें अधिक जानने की 
उत्कण्ठा भी नहीं थी। ६ तब भी भारतीय खगोलवेताओं के साथ आदानप्रदान तथा 
उनके द्वारा प्राप्त जानकारी और आधार सामग्री के द्वारा ही यूरोप को भारतीय 
खगोलशास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार एम ली जेन्टले ने सन्‌ १७६९ के 
आसपास भारत की मुलाकात के अवसर पर जानकारी प्राप्त की। एनसाइक्लोपीडिया 
प्रिटानिका के अनुसार “हिन्दुस्तान में उनके निवास के दौरान उनके खगोल विषय के 
ज्ञान के कारण सामान्य रूप से अन्य यूरोपीयों की तुलना में ब्राह्मण उनके परिचय 
में अधिक आये। फलत गणना करने की पद्धतियों की प्राप्त समझ प्राप्त करने का 
उन्हें अवसर मिला था। इस जानकारी के परिणामस्वरूप ही उसने सन्‌ १७७२ की 
एकेडेमी ऑफ सायन्स के लिए भारतीय पद्धति के कोष्टक और नियम प्रकाशित किये 
थे।* 
भारतीय विविष क्षेत्रों के अठारहवीं शताब्दी के विद्वानों और विशेषज्ञों के बाहा 

सपर्को के अभाव के मूल में सभवत दो यातें हैं. एक (ज्ञान को) गूढ बनाने की 

अथवा गुप्त रखने की प्रवृत्ति तथा दो उनकी (सत्य अथवा असत्य) मान्यता अथवा 

उनके रिद्धान्तों के क्लिष्ट तर्क और जटिलताओं की अधिकाश यूरोपीय समझ सकें 

ऐसी स्थिति का अभाव। यह भी सभव है कि भारत में सन्‌ १७५० के आसपास 

विभिन्न विज्ञान और तत्रज्ञान का पतन शुरू हो गया था और सभव है अनेक शताब्दियों 

से उसका प्रारण हो गया था। परतु इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रथ में समाविष्ट 

तत्कालीन विवरण में वर्णित प्रक्रियाएँ पद्धतियों सिद्धान्त और सूत्र वास्तविक रूप में 

अस्तित्व में थे। देश के अन्य अनेक भागों में वे पठाये जा रहे थे अथवा उनकी चर्चा 

होती रहती थी या नहीं उसके मात्र तत्कालीन अग्रेजी ही नहीं परतु अभी भी बचे हुए 
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करने के बाद हमारे राष्ट्रीय गौरव की वृद्धि हेतु यूरोपीय विज्ञान का उनमें प्रधार करने 
से अधिक और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा उत्तम और याछनीय हेतु सिद्ध करने का 
एक उपकरण हमारे तथ्यों और प्रमार्णों के मर्मज्ञ एव शुद्ध इृदयवाले देशौ लोगों को 
सम्मानित करना चाहिए। ११ 

फथित झीज मोहम्मदशाही १२ का अवत्तरण उद्धत कर १८ वीं शत्राय्दी फे 
प्रारभ में हुए राजा जयर्सिष्ट ने इस वेघशाला का निर्माण किया था इस विषय मैं 
दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास इस लेख मैं किया गया है। इस दस्तावेज के 
अनसुर हस्लाम के खगोलवेत्ताओं तथा भूमितिशास्त्रियों ब्राह्मणों तथा पडितों एव 
यूरोप के खगोलशास्त्रियों' आदि को एकत्रित कर जयर्सिह ने 'सकल्पयद्ध हो फमर 
कसते हुए (दिल्ली में) वेघशाला के विविध यत्र मनाये। और इन (दिल्ली के) 
अवलोकनों की सप्चाई का परीक्षण करने” के लिए उसने इस प्रकार के यत्र सवाई 
जयपुर मथुरा वाराणसी और उज्जैन में भी बनवाये। झीज मोहम्मदशाही के उक्त 
कथन के साथ दस्सावेजी प्रमाण पूर्ण हुआ। विशेष में उसने लिखा कि “सर शोबर्ट 
मार्कर और मिस्टर विलियम्स के द्वारा किये गये वेधशाला के वर्णन के याद इन सझनों 
के लिए विवरण११ में मुझे बहुत कम लिखने को रह जाता है। उसके बाद लेखक ने 
यत्र आदि के माप पिपयक कुछ अधिक अवलोकन प्रस्मुत्त किये हैं। 

१९वीं शताब्दी के प्रारमिक दशकों में वाराणसी की वेषशाला के विषय में अन्य 
कुछ प्रिटिशरों ने मुलाकात लेकर विवरण प्रस्तुत किया है! परतु उसके याद उसफी 
सार्वजनिफ 'चर्चा मद हो गई।) पुरानी वेधशालाओं की मार्गदर्शिका' (8 90॥09 (0 
9 ७. 00$श५०७४०70$)*४ के लेखक ने सन्‌ १९२० में यह प्रकरण पुन शुरू 
फिया। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑप्‌ इन्ड्िया द्वारा किया 
गया था। उसमें कहा गया था कि मन मदिर अर्थात्‌ वाराणसी फी वेधशाला का 
प्रवर्तमान भवन सत्रहवीं शताम्दी के प्रारंभ में बनाया यया था। खगोलविद्या के यत्र 
जयरसिंह ने सन्‌ १७३७ के आसपास उसमें रखे थे। उसने आगे लिखा था कि तिथि 
(समय) निश्चित नहीं हो पाई है और लगभग प्रत्येक लेखक भिन्न मिष्त समय बताता 
है। 

इसके अलावा उसने लिखा है कि प्रिनसेप' लिखते हैं. जयरसिंह ने सन्‌ 
१६८० में भवन फो वेधभाला में परिवर्तित कर दिया और आगे ट्रायेनिर के कथित 
वर्णन फा संदर्भ दिया है। ऐसी शेष सभी तिथियों का+५ अस्वीकार करते हुए यह 
लेखफ इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पिलियम्स ये अनुत्तार याराणसी वेघशाला के सन्‌ 
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१७३७ के समय को स्वीकार किया जा सकता है १६ क्यों कि तथ्यगत सभी मुद्दों के 
सदर्भ में वह विश्वसनीय है। मिस्टर विलियम्स द्वारा लिये नापों की प्रामाणिकता' 
विषयक*० उसने हन्टर के शब्दों का उल्लेख किया है। 

वाराणसी की वेधशाला के इस इतिहास के आघार पर एक विचारणीय मुद्दा 
खड़ा होता है कि पीयर्स तथा ए केम्पबेल के सहित बार्कर ने सन्‌ १७७२ में वेधघशाला 
की मुलाकात की थी। वेघशाला यदि वास्तव में सन्‌ १७३७ में बनाई गई होती तो 
उस समय केवल ३५ वर्ष पुरानी होनी चाहिए परतु बार्कर एव पीयर्स दोनों स्पष्ट शम्दों 
में कहते हैं कि वह लगभग दो शताब्दी से वहाँ थी। वेधशाला का निर्माण केवल ३५ 
चर्ष पूर्व हुआ होता तो वेघशाला निर्माण के साक्षी रहनेवाले लोग भी मिलते उनके 
साथ बातधीत की होती और उन्होंने उसका विवरण दिया होता। परतु १७७२ में 
वेघशाला निर्माण समय विषयक कोई विवाद नहीं था। अतएव सूचना देनेवाले व्यक्तियों 
ने इस विषय में मार्ग भ्रष्ट किया हो ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। दो शताब्दी 
की अवधि को कपोलकल्पित दग सै पैंतीस वर्ष कर डालना यह इस के बाद के 
क्विद का एक विशेष पक्ष है। 

इसके बाद जॉन प्लेफेर ने १७८९ में पढ़े गये शोध आलेख “ब्राह्मणों का 
खगोलविद्या विषयक निरूपण” (२७798 0॥ #8 /#४ाजाभा॥ 0 छाघ॥॥॥3 ) 
की लबी और विद्वत्तापूर्ण समीक्षा अध्याय-३ में समाविष्ट है। पूर्व के प्रारभिक सपर्को 
के अतर्गत इस्ट इन्डीज” से यूरोपीय विद्वानों को प्राप्त कतिपय खगोल के कोहकों 
द्वारा लेखक आरभ करता है। इनमें से कुछ कोष्ठक श्याम (8) से प्राप्त हुए थे और 
उनकी समयावधि का २१ मार्च ६३८ के साथ मेल बैठता है। परतु विशेष ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि इसमें ०० ऐख्वाश श्याम नहीं परतु यनारस था। 

दक्षिण भारत से प्राप्त कोहकों में भी एक बात समान थी। वह यह कि उनका 
युग “कलियुग' से शुरू होता था। अर्थात्‌ ईसा पूर्व ३१०२ से शुरू होता था। यह युग 
वास्तविक है या काल्पनिक अर्थात्‌ तत्कालीन ग्रहों की स्थिति का सचमुच अवलोकन 
हुआ था अथवा याद में अधिक आधुनिक कोष्ठकों के कालखण्ड के आधार पर 
कलियुग की पौराणिक कल्पना के साथ अनुकूलन किया गया है ऐसी पृच्छा के साथ 
प्रोफेसर प्लेफेर ने प्रारम किया है। प्रोफेसर प्लेफेर कहते हैं कि पीछे से विकसित किये 
गये सकलित कलन गणित ॥8.8॥ 08/८008 की सहायता के बिना ४६०० वर्ष 
पीछे के इतनी दूर की अवधि के अवकाशी पदार्थों की (ग्रहों की) स्थिसि अत्यत 
पूर्षता पर पहुँचे खगोलशास्त्र में भी निश्चित नहीं हो सकती है। हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त 
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पद्धति से चेल्डीयन (009/008॥ - बेविलोन) इजिप्त या ग्रीक अथवा अन्य किसी भौ 
गणना की पद्धति के परिणाम महुत भिन्न हुए हैं। 
अतएव उसकी दृष्टि से अनिवार्य निर्णय यह है कि ब्राह्मणों ने ग्रहों की स्थिति 
का अवलोकन किया था और इसने दूरस्थ समय में इतनी निथितसा से ये इसे कर 
पाये थे यह आश्चर्यजनक हैं। प्रो प्लेफेर यों भी लिखते हैं कि दहन कोष्ठकों के लिए 
भूमिति और अकगणित का उत्तम ज्ञान तथा त्रिमिति समकक्ष कलन गणित भी सुलभ 
रही होगी यह इससे सिद्ध होता है। 
कर्नल टी टी पीयर्स द्वारा लदन की रॉयल सोसायटी को भेजा हुआ और अभी 
तक उनके अभिलेखागार में सुरक्षित अध्ययन आलेख (अध्याय-४) “गुरु के घार 
छपग्रह और शनि” के सात उपग्रह विषयक भारतीयों के ज्ञान के साथ सम्बन्धित है। 
पीयर्स को लगा कि इतनी गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीयों के पास 
दूरबीन जैसा यंत्र अवश्य होना चाहिए। पीयर्स के सस्मरण” ([?७घा88'8 ॥0705) 
का लेखक उन सस्मरणों के इस भाग में कुछ सुघार फे साथ विवरण समाविष्ट कर 
लिखता है 
“इस रुधिप्रद जानकारी में समाविष्ट विषयों को छूए बिना हम नहीं रह सकते। 
यृहस्पति की आयृति के आसपास मृत्य कर रहीं चार कन्याओं का ग्राह्मण द्वारा फर्नल 
पीयर्स को सुनाया गया प्रसण अवकाशी पदार्थों से संबद्ध अरब एय हिन्दुओं के सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञान विषयक एक सुदृढ़ तर्क है। नृत्य कर रहीं चार फन्याएँ स्पष्टत गुरु के घार 
उपग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आधुनिक खगोलवेताओं ने (प्रमण कक्षा में जिस 
प्रकार वे घूमते हैं उस दृष्टि से) जिन्हें मुदितपरिवृत्ताफार उपग्रहों का नाम दिया है 
उसफी जानकारी १६०९ से पूर्व यूरोप को नहीं थी इतना ही नहीं तो केवल तीसरा 
और चौथा उपग्रह दृश्यमान है और वह भी अत्यत स्पष्ट वातायरण में ही कभी कमार 
निरी अखि से देखा जा सफता है। शनि की आकृति सात हार्थोवाली यताई गई है. यह 
भी आनंददायक और जिज्ञासा जागृत करनेवाली यात है। कर्नल पीयर्स में रॉयल 
सोसायटी फो पत्र लिखा त्व तक शनि के छठे उपग्रह की खोज नहीं हो पाई थी। 
हर्पल पे २८ अगस्त १७८९ को छठे उपग्रह यती खोज की। चालीस फुट 
फोफल लेन्थ युक्त विशाल दूरवीन बनाया उससे पूर्व हर्पल भी सातयें उपग्रह] आकृति 
या सातर्वाँ हाथ अवश्य प्रतीक होगा - को महीं खोज पाया था। शनि के सभौ उपग्रह 
महुत छोटे हैं और शनि प्रह भी पृथ्वी से बहुत दूर है जिससे निरीक्षण ऐतु उप क्षमता 
फा दूरवौन आवश्यक है। घक्रथ सातवों हाथ इन ग्रहों की प्रमण कक्षाओं को 


विषय प्रवेश ११ 


िलमप:::फाआ---7'घ पक --: अल "आल: आफ ---:::: कक. "777्नन्न शा 


जोडनेवाली स्थिति अर्थात्‌ उनकी कक्षाएँ इस चक्र के साथ इतनी अधिक जुड़ी हुई हैं 
कि उसका अतर मुद्धिगम्य न होनेवाली स्थिति के द्योतक होने की सभावना नहीं है 
प्राचीन खगोलवेत्णाओं के पास उत्तम से उत्तम साधन रहे होंगे समव है कि वे आधुनिक 
साधनों से भिन्न होने के साथ ही पर्याप्त शक्तिशाली रहे होंगे इस विषय में कोई शका 
नहीं है। 
लेखक आगे लिखते हैं कि 'रोयल सोसायटी ने अपने किसी भी मुद्रित विवरण 
में कर्नल पीयर्स के पत्राचार का सदर्भ लिया है कि नहीं इसकी हमें जानकारी नहीं है। 
परतु ये सस्मरण समग्रतया इस सदर्भ में हमें अस्यत रुचिप्रद लगते हैं और हमारी 
कल्पना में अकित चित्र के अनुसार कर्नल पीयर्स का अध्ययन आलेख हर्षल की दृष्टि 
में अवश्य आया होगा और सभव है उसी ने इस महष्ठापुरुष को अथक और अद्भुत 
परिश्रम करने ऐहेतु घून लगाई होगी। १८ 
रुबेन बरो का अप्रकाशित अध्ययन लेख अध्याय-३ उसकी नई नियुक्ति के 
स्थान कोलकता में उपस्थित होने के लिये आने के तुरत बाद ब्रिटिश गर्वनर जनरल 
वॉरैन हेस्टिम्स को भेजा गया था। यह लेख एकदम आधीअधूरी अटकलों से भरा हुआ 
है और एक प्रकार से देखें तो यूरोप के अठाहरवीं शताब्दी के जनजागरण युगीन 
मौद्धिक परपराओं के अनुरूप है।१९ उसमें तथ्यगत आधारभूत सामग्री बहुत नहीं है 
और सभव है अभी हम देख पाएंगे कि उसमें बहुत से क्षतिपूर्ण निर्णय दिए गये हैं। परतु 
उसकी इस अटकलबाजी ने भारतीय विज्ञान-विशेष कर गाणितशास्त्र - विषयक की 
गई विस्तृत पूछताछ और परीक्षण की प्रेरणा दी होगी तथा उसे बल प्रदान किया होगा। 
बरो ने अपने नियध हिन्दुओं को द्विपदी प्रमेय - छा0गरा॥/ ॥]60छ07. का ज्ञान 
होने का प्रमाण और उसके बाद एच टी कॉलब्बुक (00#70०५७) का हिन्दु 
बीजगणित” विषयक (उसके द्वारा किये गये ब्रह्मगुत्त और भास्कर के मीजगणित 
अकगणित एव मापन के पद्धति अनुवाद की प्रस्तावना के रूप में) विस्तृत लेख भी 
इसी अटकलबवाजी का अनुसरण है। बरो के प्रदान विषयक और विशेषकर हिन्दू 
बीजगणित की ओर यूरोप का घ्यान आकर्षित करते हुए एनासायक्लोपीडिया 
ब्रिटानिका (छठा सस्करण) में “बीजगणित* के सम्बन्ध में लिखा है 
“हमें लगता है कि इस जिज्ञासा प्रेरक विषय की कुछ प्राचीनतम टिप्पणियाँ 
यूरोप तक पहुचाने के लिए मिस्टर रूमेन यरो के हम आमारी हैं। गणितशास्त्र से 
सम्बन्धित विज्ञान को प्रस्तुत करने की उनकी तत्परता ने उन्हें पौर्वात्य पांडलिपियों 
को एकत्रित करने के लिए प्रेरित किया। उनमें से कुछ अशत अनूदित प्रतियाँ फारसी 
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भाषा में थीं जो रोयल मिलिट्री कॉलेज के उनके मित्र श्री खल्बी को वशगत प्राप्त हुई 
थीं और उन्होंने सन्‌ १८०० के आसपास इन प्रतियों को रुचि लेनेवाले जिज्ञासुओं 
तक पहुँचाया था।२० 

“द्विपदी प्रमेय” विषयक लेख (अध्याय ५) कोलकता में सन्‌ १७९० में 
प्रकाशित हुआ था। तय तक और उसके बाद २० वीं शताम्दी के एनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटानिका जैसे ब्रिटिश सदर्भ ग्रथ में इस प्रमेय को खोजने का श्रेय न्‍्यूटन को दिया 
गया था।२4 उसके लगभग तीस वर्ष बाद बरो के निबंध का अनुसरण करते हुए 
अरणपों की जानकारी के अनुसार द्विपदी प्रमेय से सम्बन्धित निवध” शीर्षक अतर्गत 
प्रकाशित हुआ।२२ बाद में प्रकाशित हुआ यह लेख आर, बरो के प्रधम लेख के 
उच्टार्ध जैसा ही था। उसका निष्कर्ष था इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि यूरोप में 
जो भी हो ब्रिग्ज से बहुत समय पहले अरवें को द्विपदी प्रमेय का ज्ञान था। (ब्रिम्ज 
* सन्‌ १६०० के आसपास) इस नये लेखक मे द्विपदी प्रमेय के मूल यूरोप में होने 
विषयक डॉ हटन को उद्धृत किया है। हटन के विवरण के विस्तृत उद्धरण से निम्न 
अश उद्घृत करने योग्य है। 

“ल्यूकास डी बर्गों ने सन्‌ १४७० के आसपास सहपुणकों द्वारा घनमूल प्राप्त 
किया ... दूसरे किसी भी घात से स्वतत्र रूप से द्विपद की किसी घात फी राशि के 
सहगुणकों को प्राप्त करने का नियम सर्वप्रथम ग्रिग्ज ने सिखाया। सन्‌ १६०० कै 
आसपास ग्रिम्ज इस प्रमेप की सरल जानकारी दे रहे थे। तप डॉ पॉलिस जैसे प्रमूत 
वाधन करनेवाले अध्ययनशील ध्यक्ति इससे अनजान हों और इस खोज के साथ 
म्यूटन का नाम जोड़ दें यह आश्चर्यजनक लगता है। परतु हर विषय में अलौकिक 
बुद्धिमता और गहन चिंतनास्मक प्रकृति रखते हुए भी वाचन में कम रुधि रखनेवाला 
न्यूटन व्रिग्ज की यात से अनजान था इसमें मुझे सदेह नहीं है। विमा ब्रिम्ज की 
जानकारी के ही उसने स्वतत्र रूप से यह खोज की थी इसमें भी कोई संदेह महीं 
है। २३ 

एव टी कॉलप्रक का हिन्दू मीजगणित” विपयक विस्तृत लेख आर मरो एफ 
विलफोर्ड एस डेविस एडवर्ड स्ट्रेची ज्हॉगन टेलर आदि पुरोगामियों वी खोजमीन 
और उनके अपने गहन ज्ञान का परिपाक है। परतु भारतीय मौजमणित का विकास 
स्यतेत्र रूप से हुआ होगा ऐसी समावना को पचाना उनके लिए कठिन है । ग्रीकों का 
यीजगणित अपूर्ण होने की उसफी स्वर्य की स्वीकृति होते हुए भी बरो के अनुमानों को 
पलटकर वह इस निष्कर्ष पर आता है कि प्रमत खगोलशास्त्र के ग्रेशियन (ग्रीस के) 
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अध्यापकों ने हिन्दुओं को वीजगणित की जानकारी दी थी।२४ बाद में थोड़ी कृपा 
और उदारता बताते हुए उसने अनुमान लगाया “हिन्दु विद्वानों की कुशलता के कारण 
यह सकेत फलदायी यना और बीजगणित का छोटा सा सकेत परिपक्व बनकर अच्छे 
दग से प्रस्थापित होने की उच्च कक्षा पर पहुँचा।रे५ 
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भारत के विविध विज्ञानों के विषय में अठारहवीं शताब्दी के यूरोपीय चिन्तन के 
वादविवाद से विपरीत भारतीय तत्रज्ञान विषयक विवरण कोई विशेष चर्चा का विषय 
नहीं बना। ऐसी आक्रमकता कदाचित आवश्यक एवं सभव भी नहीं थी। कारण कि 
उसने सामान्य रूप से यूरोप के किसी रूढियत अधविश्वास अथवा मान्यता को चुनौती 
नहीं दी थी। तत्कालीन प्रौद्योगिकी के परिणाम सभी के समक्ष आ चुके थे और उपयोग 
में लिये जां रहे थे। ऐसे विवाद का अभाव ही कदाघित वर्तमान में इस प्रौद्योगिकी के 
बहुत बड़े फलक की जानकारी के सपूर्ण अभाव का कारण स्पष्ट करता है। 
भारत के यैद्यकीय क्षेत्र के व्यक्तियों (१८ वीं शताय्दी के अतभाग में उन्हें चाहे 
किसी भी नाम से पहचाना जाता हो तब भी) द्वारा भारत के भिन्न भिन्न भागों में शल्य 
चिकित्सा की पद्धतियों का काफी बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता था। कर्नल कीड 
के अनुसार “व्रण के उपचार के क्षेत्र में जिसमें हम उन्‍हें अति अल्प विकसित मानते 
हैं खराब से खराब नासू (छिद्र) और फोडेफुन्सी के उपचार में हमारी अपेक्षा से 
सर्वधा विपरीत डाम देकर वे प्राय सफल होते हैं और हमारे शल्य चिकिस्सक 
(50प७०॥७) के कौशल को निस्तेज कर देते हैं। इस पद्धति से कयाचित ये लम्बे 
अस्से से सुपरिचित थे।२६ डॉ एच स्कॉट (अध्याय १७) उपर्युक्त तथ्य का समर्थन 
फरते हुए दिखाई देते हैं। लदन की रोयल सोसायटी के प्रमुख को लिखे गये अपने पत्र 
में उन्होंने पश्चिम भारत में प्लास्टिक सर्जरी के प्रचलन का विवरण भेजा था। उन्होंने 
१९७२ में लिखा था कि 
“वैद्यकीय दृष्टि से उनके विज्ञान की मैं बहुत प्रशसा नहीं कर सकता परतु यह 
एक ऐसी अंत्यत नाजुक कला है जो राज्यों के बीच होनेवाले युद्ध दमन और क्रान्ति 
का भार वहन नहीं कर सकती। शल्यक्रिया के परिणाम काफी स्पष्ट हैं और अधिक 
सरलता से प्राप्त होते हैं और अधिकतर असफल होते नहीं । यहाँ मुझे उनकी बहुत 
प्रश्सा करनी चाहिए। आँख की नेत्रमणि का घुधलापन कम करने की (मोतीयाविंद 
की) शस्ब्रक्रिया ये बहुत सफलता से कर लेते हैं और वर्तमान यूरोप में जो पद्धति 


१४ १८ दीं शताघ्दी में भारत में विज्ञान एवं पत्नन्नान 
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प्रवर्तमान है उसी प्रकार मणि में ठीक उसी जगह में छेद करने का काम वे अनादि 
काल से करते आये हैं।२० 
दो वर्ष बाद उन्होंने “कटे हुए नाक जोड़ने” का उन्ेख किया और पशुओं के 
अग' जोड़ने हेतु प्लास्टर के रूप में प्रयुक्त किये जानेवाले द्र॒प्यों का जत्या लदन 
भेजा।२८ 
१८०२-०३ में बगाल प्रेसीडेन्सी में (और कदाधित अन्यत्र भी) प्रतिवधित 
हुए, उससे पहले भ्षीतला प्रतिरोधक 'टीके” समग्र भारत में नहीं तो कम से कम उचर 
और दक्षिण भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित थे। यद्यपि यह प्रतिवध 
मानवता के माम पर लगाया गया था। टीकाकरण विभाग के सुप्रीन्टेन्डन्टर९ ने मार्घ 
१८०४ के स्वय के विवरण में उसे उपयुक्त बताया था।२० 
भारत में शीतला प्रतिरोधक टीके के प्रचलन का सर्वाधिक विस्तृत विवरण जे 
जेड होलवेल का है। उन्होंने उसे विवरण को लदन की कॉलेज ऑफ फीजिशियन्स 
हेतु लिखा था। 
आचलिक पद्धति का विवरण देने के बाद होलवेल मे लिखा (अध्याय ८) 
प्रत्येक व्यक्ति को टीकाकरण की उपर्युक्त पद्धति का सही दग से पालन करते 
हुए उपघार करने के याद लाखो में एकाध व्यक्ति इसके असर से वचित रहता है अथवा 
उसमें (टीकाकरण) असफल होता है ऐसा जब सुनते हैं तो: यह चमत्कार लगता है। 
सभव है होलवेल की जानकारी १८०४ में नियुक्त टीकाकरण विभाग के सुप्रौन्टेन्डन्ट 
जनरल की जानकारी जितनी विश्वसनीय म हो। सुप्रीन्टेन्डन्ट के अनुसार भारतीय 
लोगों में दो सौ व्यक्तियों में मृत्यु दर एक थी। जबकि कोलफकता में बसनेवाले यूरोपीयों 
आदि की यह दर ६० से ७० थ्यक्तियों में एक थी।११ रोग के फैलने का बड़ा भय 
टीका नहीं दिया गया ऐसे लोगों फे स्पर्श के कारण छूत की असर होने का था। 
भारत के कितने ही भागों में टीकाकरण न होता हो यह भी सभव है तथापि 
यह बात शोध की अपेधा करती है। परंतु जहाँ टीकाकरण हो रहा था उस समय क्षेत्र 
में वह सार्वत्रिक था। यगाल विहार उड़ीसा मद्रास प्रेसीडेन्सी के क्षेत्रों में ब्रिटिश 
शासम लाद दिया मया था उसके याद लगता है परिस्थिति बदल गई है। टीकाकरण 
विभाग के सुप्रौन्टेन्डन्ट जनरल के अनुरार लोगों के एक हिस्से का “गरीबी के कारण 
अथवा *सैद्धान्तिक दृष्टि से' (१८०० के आरापारा) टीकाकरण नहीं किया जा रहा 
था।१२ ऐसा लगता है कि “रौद्धान्तिक दृष्टि से' टीकाकरण न करनेवाले फोलकता के 
यूरोपीय थे। इसफा आशिक कारण उनका (ऊपर बतलाये अनुसार ६० या ७० 
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व्यक्तियों में एक जितना) मृत्युदर अधिक था। टीकाकरण विषयक उनके धार्मिक बधन 
भी कारणपूत रहे होगें।११ 
दूसरी ओर गरीबी के कारण” टीकाकरण न करनेवाला वर्ग भारतीय प्रजा का 
था। अन्य विशेष प्रकार के वर्ग (शिक्षक डॉकटर घार्मिक सस्थाओं और स्थानीय 
विभाग ग्रामीण कार्यालयों आदि सहित) की तरह टीका देनेवालों का निर्वाह्ठ भी लोगों 
से होनेवाली आय से होता होने की सभावना है। ब्रिटिश शासन आने के बाद भारत 
की आर्थिक पद्धति क्षीण होने लगी थी और विशेष नौकरियाँ करनेवाले विभिन्न वर्ग के 
लोग और कर्मचारी आजीविका रहित हो गये सथा भरणपोषण का भार स्वय वहन 
करने को विवश हो गये। यह नई स्थिति और उसके कारण प्रजा में व्याप्त निर्धनता के 
कारण बहुत से लोग टीका नहीं ले पा रहे थे ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ। यूरोपीयों 
को जिन्हें स्‍्वय को टीकाकरण पसद नहीं था और घर में काम करनेवाले भारतीय 
नौकरों के बिना भी काम नहीं चल पा रहा था उन्हें टीकाकरण का यह चलन अधिक 
अनिष्छनीय लगा होगा। 
इसलिए अठारहवीं शताम्दी के उच्रार्द्ध तक जिन क्षेत्रों में यह प्रक्रिया प्रचलित 

थी वहाँ स्पर्शजन्य छूत से मुक्त पद्धति सन्‌ १८०० तक कोलकता के यूरोपीयों को 
अधिक हानिकारक लगने लगी। परतु कोलकता के यूरोपीर्यों को अधिक शहरों में 
निषेध घोषणाएँ तथा प्रतिवर्धो का सहारा लेने पर भी नयी प्रक्रिया लागू करने में बहुत 
छिघाकिचाहट थी। हिचकिचाहट की यह स्थिति शायद शोध की अपर्याप्त व्यवस्था 
अथवा उदासीनता के कारण थी अथवा तो उत्तर पश्चिमी प्रात के कार्यकारी 
सुप्रीन्‍्टेन्डन्ट आँव्‌ वैक्सीनेशन के सकेत के अनुसार १८७० में प्रजा की टीका 
लगवाने के प्रति हिचकिचाहट के कारण थी। इस अधिकारी के अनुसार नमीयुक्त 
जलवायु में किये जानेवाले टीकाकरण की अपेक्षा स्थानीय पद्धति में प्रतिकार शक्ति 
अधिक” थी।१* कारण चाहे जो भी हो परतु, ऐसा लगता है कि सन्‌ १८७० तक तो 

स्थानीय टीकाकरण पद्धति जारी थी और वाराणसी क्षेत्र में तो उसकी मात्रा ३६% 

जितनी थी।१५ उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के प्रारभ में भारत के विभिन्न 

क्षेत्रों में फैले शीतला के अनियत्रित प्रकोप का मूल एक सो राज्य की पिछड़ी स्थिति 

थी तो दूसरी ओर सार्वत्रिक टीकाकरण हेतु आवश्यक व्यवस्था करने में उदासीनता थी 

तथा इसके साथ ही समग्र सहायता वापस ली जाने के कारण गुपचुप और चोरी छीपे 

टीका देने को विवश बनाकर स्थानीय टीकाकरण पद्धति के अस्तित्व को बनाये रखना 

अत्यत कठिन बना दिया गया था इससे स्पष्ट सिद्ध होता है। 


१६ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तज्ज्ञान 
अपना". "पक “ “ --:::::---परधाककए--:- 7 दशक: ८-7 डर राम" 


होलबेल के विवरण से उठनेवाला दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा है. १८ वीं शताम्दी फे 
मध्यमाग में टीका लगानेवाले भारतीयों की जीवाणुओं द्वारा लगनेवाली छूत से सबंधित 
मान्यता। उनके मतानुसार अति सूक्ष्म” पानी में न घुलनेवाले नत्नल द्रव्य चरबी 
और तैली पदार्थों के साथ सख्त और अधिक मात्रा में घिपफ जानेवाले जीवाणुओं पी 
हवा में जितनी मात्रा होगी उतनी ही मात्रा में शीतला का रोग अधिक या कम मात्रा में 
सक्रामक तथा मद या तेज होता है। (हवा में तैरनेवाले और खुली आँखों से नहीं 
दिखनेवाले ये अति सूक्ष्म जीवाणु” सभी सक्रामक रौग फैलाने के कारण हैं. विशेषकर 
शीतला का” और वे (जीवाणु) थ्ासोघ्छूवास की क्रिया के माध्यम से हरेक प्राणी के 
शरीर में स्क्य या सबधित प्राणी को हानि पहुँचाये बिना बार यार आवागमन करते रहते 
है” परतु भोजन फे साथ लिये जानेवाले जीवाणुओं के लिए ऐसा नहीं है। क्योंकि वे 
रक्त में जाते हैं जहाँ कुछ समय में उनकी उपस्थिति व्याधिकारक लाल सूजन पैदा 
करतौ है और वे चमड़ी पर फुन्सियों के रूप में उभर आते हैं। १६ 
इसी प्रकार भारतीय कृषि विषयक भी रुचिप्रद विवरण प्राप्त होते हैं। भारतीय 
खेती में छिटकाव या सिंचाई कोई आश्चर्य की यात नहीं है बल्कि काफी मात्रा में वह 
व्यापक और अधिक निष्ठा तथा कुशलता से होती है। ऐसा एलेफजान्डर वॉकर का 
निरीक्षण*० था (अध्याय १२) १८ वीं शताब्दी के भारत में कृत्रिम सिंचाई का 
अभाव” यतानेवाली वर्तमान पाठ्यपुस्तकों के विवरण के साथ इसका माट्यात्मक 
विरोधामास दिखाई देता है।१८ भारतीय कृषि के सिद्धान्त उनके औजार और 
पद्धतियों (स्वये भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न पद्धतियाँ हो सकती हैं।) (चीन 
मिश्र यूरोप विभिन्न देश आदि) की अन्य देश के साथ तुलना तो इस विषय के 
विवरणयुक्त और तुलनात्मक अध्ययन से ही हो सकसी है। भारतीय कृषक को जिसका 
सतत सामना करना पड़सा था ऐसे ससाघनों का अभाव भी खोज का विषय है। संभव 
है कि देश के बहुत यडे हिस्से में यह अभाव अठारहयीं शताय्दी के उच्चरार्ध में उत्पन्न 
हुआ जो राजकीय मीति का परिणाम हो। परंतु, इतना तो स्पष्ट है कि कृत्रिम सिंचाई 
के अलावा (१) बारी बारी से (पदलते हुए) फसल लेने (२) खाद का उपयोग करने 
(३) (बपित्र से) जोतने और (४) वैविध्यपूर्ण अमेक औजारों का उपयोग करने की 
पद्धति बहुत व्यापक थी। मिट्टी की पहयान और युणवह्ा विययय अच्छी समझ थी 
और मलवार जैसे प्रदेश में धान यनि कुछ फसलें कटाई (0५५95) प्वारा छगाई जाती 
थीं। इसना ही नहीं अध्याय १३ में लिखा है कि फाल युक्त हल यत्र उपयोग (और 
कदाधित अन्य औजार और पद्धतियाँ भी) कृषकों के अनुरूप अलग अलग था। निर्षन 
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उनका उपयोग नहीं कर पाते थे क्‍यों कि उसमें अधिक सुविधाओं की जरूरत थी और 
केवल औजार ही नहीं परतु भार वाहक पशु विषयक भी ऐसा ही था। खेती के 
औजारों का वैविध्य और कार्यक्षमता का बाद में पतन हुआ अठारहवीं शताब्दी के 
उत्तरार्ध और उप्नीसवीं शताब्दी में (सरकार) राज्य ही जितना हडप किया जा सके 
उतना हड़पने लगा है उसी के कारण से आर्थिक दरिद्रता फैल गई है।११ 
मद्रास (चैन्नई) में चूने से कोयले की बनावट (अध्याय ९) बहुत ही जिज्ञासा 
प्रेक है जबकि कागज निर्माण की प्रक्रिया (अध्याय ११) समव है वर्तमान हाथ से 
बननेवाले कागज की निर्माण प्रक्रिया से बहुत भिन्न नहीं है। अध्याय १० में दी गई बर्फ 
बनाने की पद्धति अति मुग्ध करनेवाली है। इसका प्रथम प्रकाशन लदन में सन्‌ 
१७७५ में हुआ था। पर ऐसा लगता है कि यह विषय और जिस पद्धति से बर्फ बनाया 
जाता था उस पद्धति को उससे पहले भी कितने ही ब्रिटिशरों ने भारत में देखा था 
और उसने इस्लैन्ड में विशेष वैज्ञानिक जिज्ञासा जगाई थी। ऐसा लगता है कि कृत्रिम 
बर्फ बनाने के विषयरमें सब तक ब्रिटेन (और कदाधित अन्य यूरोपीय देश भी) 
अनजान था। “जमने की प्रक्रिया हेतु पूर्व तैयारी के रूप में पहले पानी उबालना 
आवश्यक माना जाता था। इस प्रकार के निरीक्षण ने विशेष रुचि पैदा की। इस लेख 
के लेखक सर रोबर्ट बार्कर इस मुद्दे का उल्लेख करते हुए दार्शनिक तर्क (अर्थात्‌ 
वैज्ञानिक प्रमाण का तर्क) के साथ यह कितना सुसगत है” इस विषय में आर्य व्यक्त 
करते हैं और विविध प्रयोग करने के बाद एडिनबर्ग युनिवर्सिटी के रसायनशास्त्र के 
प्राष्यापक निम्नप्रकार का निष्कर्ष देते हैं 
“उबला और सादा पानी एक बात में एक दूसरे से अलग पड़ते हैं। स्थिर सादा 
पानी जमाव बिन्दु से कुछ अश में अधिक ठडी हवा में खुला रखा जाए तो सरलता 
से हवा जितना उड़ा बनेगा और तब भी उसे हिलाया न जाए तो सपूर्ण प्रवाही रहेगा। 
उसके विपरीत उबला हुआ पानी इस स्थिति में प्रवाही नहीं रह पाता। उसे ठड़क 
बिन्दु जितना शीतल होने के बाद सहज अधिक ठडा करने का प्रयत्न करें तो उसका 
एक भाग तुरत बर्फ में परिवर्तित हो जाता है उसके बाद ठड़ी हवा की सतत प्रक्रिया 
करने से प्रतिक्षण अधिक बर्फ बनता जाता है और उसके आसपास की हवा जितना 
शीतल होने से पहले क्रमश सपूर्ण बर्फ बन जाता है। इस खोज से सहज समझ में 
आता है कि भारत में बर्फ प्राप्त करने हेतु पानी उबालना क्यों आवश्यक माना जाता 
है| ४० 
डॉ एच स्कोट (अध्याय १७) बहुत सी अन्य प्रक्रियाएँ रगाई तथा अन्य 


१६ 4८ वीं शत्ताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तंत्रन्नान 
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होलवेल के विवरण से उठनेवाला दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा है १८ थीं शताम्दी के 
मध्यभाग में टीका लगानेवाले भारतीयों की जीवाणुओं प्वारा लगनेवाली छूत से सवधित 
मान्यता। उनके मतानुसार अति सूक्ष्म पानी में म घुलनेवाले नत्रल द्रष्य चरवी 
और लैली पदार्थों के साथ सख्त और अधिक मात्रा में चिपक जानेवाले जीवाणुओं की 
हवा में जितनी मात्रा होगी उतनी ही मात्रा में शीतला फा रोग अधिक या कम माता में 
सक्रामक तथा मद या तेज होता है। (हवा में तैरनेवाले और खुली आँखों से नहीं 
दिखनेवाले ये अति सूक्ष्म जीवाणु” सभी सक्रामक रौग फैलाने के कारण हैं विशेषकर 
शीतला का” और थे (जीवाणु) थ्ासोघ्छवास की क्रिया के माध्यम से हस्क प्राणी के 
शरीर में स्वय या सधित प्राणी को हानि पहुँचाये विना बार बार आवागमन करते रहते 
है” परतु भोजन के साथ लिये जानेवाले जीवाणुओं फे लिए ऐसा नहीं है। फ्योंकि पे 
रक्त में जासे हैं जहाँ कुछ समय में उनकी उपस्थिति प्याधिकारक लाल सूजन पैदा 
करती है और वे चमड़ी पर फुन्सियों के रूप में उभर आते हैं। १६ 
इसी प्रकार भारतीय कृषि विषयक भी रुचिप्रद विवरण प्राप्त होते हैं। “भारतीय 
खेती में छिटफाव या सिंचाई कोई आश्चर्य की बात नहीं है बल्कि काफी मात्रा में वह 
व्यापक और अधिक निष्ठा प्तथा कुशलता से होती है। ऐसा एलेकजान्डर पॉकर का 
निरीक्षण*० था (अध्याय १२) १८ वीं शताब्दी के भारत में कृत्रिम सिंचाई का 
अभाव” बसानेवाली वर्तमान पाव्यपुस्तकों के विवरण के साथ इसका नाट्यात्मक 
विरोधामास दिखाई देता है।*< भारतीय कृषि फे सिद्धान्त उनके औजार और 
पद्धतियों (स्क्यं भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न पद्धतियाँ हो सकती हैं।) (धीन 
मिश्र यूरोप विभिन्न देश आदि) की अन्य देश के साथ सुलना तो इस विषय के 
विवरणगुक्त और सुलनाव्मक अध्ययन से ही हो सकती है। भारतीय कृषक को जिसका 
सतछ सामना करना पड़ता था ऐसे ससाधनों का अभाव भी खोज का विषय है। सभव 
$ कि देश फे घहुत बड़े हिस्से में यह अभाव अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पन्न 
हुआ जो राजकीय नीति का परिणाम हो! परंतु, इसना तो स्पष्ट है कि वृत्रिम सिंचाई 
के अलावा (१) बारी बारी से (मदलते हुए) फसल लेने (२) खाद का उपयोग करने 
(३) (वपित्र से) जोतने और (४) धैविध्यपूर्ण अनेक औजारों का उपयोग करने की 
पद्धति बहुत ष्यापक थौ। मिट्टी की पहचान और गुणवचा विषयक अष्छी समझ थी 
और मलवार जैसे प्रदेश में पान की कुछ फसलें कटाई (0075) द्वारा उगाई जासी 
थीं। इतना ही महीं अध्याय १३ में लिखा है कि फाल युक्त हल का उपयोग (और 
कदाबित अन्य औजार और पद्धठियाँ भी) कृपकों के अनुरूप अलग अलग था। निर्धन 
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उनका उपयोग नहीं कर पाते थे क्यों कि उसमें अधिक सुविधाओं की जरूरत थी और 
केवल औजार ही नहीं परतु भार वाहक पशु विषयक भी ऐसा ही था। खेती के 
औजारों का वैविध्य और कार्यक्षमता का बाद में पतन हुआ अठारहवीं शताग्दी के 
उत्तरार्ष और उम्नीसवीं शताब्दी में (सरकार) राज्य ही जितना हड़प किया जा सके 
उतना हड़पने लगा है उसी के कारण से आर्थिक दरिद्रता फैल गई है ।१९ 
मद्रास (चैन्नई) में चूने से कोयले की बनावट (अध्याय ९) बहुत ही जिज्लासा 
प्रेरक है जबकि कागज निर्माण की प्रक्रिया (अध्याय ११) सभव है वर्तमान हाथ से 
मननेवाले कागज की निर्माण प्रक्रिया से बहुत भिन्न नहीं है। अध्याय १० में दी गई बर्फ 
बनाने की पद्धति अति मुग्ध करनेवाली है। इसका प्रथम प्रकाशन लद॒न मैं सन्‌ 
१७७५ में हुआ था। पर ऐसा लगता है कि यह विषय और जिस पद्धति से बर्फ बनाया 
जाता था उस पद्धति को उससे पहले भी कितने ही ब्रिटिशरों ने भारत में देखा था 
और उसने इस्लैन्ड में विशेष वैज्ञानिक जिज्ञासा जगाई थी। ऐसा लगता है कि कृत्रिम 
मर्फ बनाने के विषय में तव तक ब्रिटेन (और कदाधित अन्य यूरोपीय देश भी) 
अनजान था। “जमने की प्रक्रिया हेतु पूर्व सैयारी के रूप में पहले पानी उबालना 
आवश्यक माना जाता था। इस प्रकार के निरीक्षण ने विशेष रुचि पैदा की। इस लेख 
के लेखक सर रोबर्ट बार्कर इस मुद्दे का उप्लेख करते हुए दार्शनिक तर्क (अर्थात्‌ 
वैज्ञानिक प्रमाण का तर्क) के साथ यह कितना सुसगत है इस विषय में आश्चर्य प्यक्त 
करते हैं और विविध प्रयोग करने के बाद एडिनवर्ग युनिवर्सिटी के रसायनशास्त्र के 
प्राध्यापक निम्नप्रकार का निष्कर्ष देते हैं 
“उबला और सादा पानी एक वात में एक दूसरे से अलग पदते हैं। स्थिर सादा 
पानी जमाद बिन्दु से कुछ अश में अधिक ठडी हवा में खुला रखा जाए सो सरलता 
से हवा जितना ठडा बनेगा और तय भी उसे हिलाया न जाए तो सपूर्ण प्रवाही रहेगा। 
उसके विपरीत उबला हुआ पानी इस स्थिति में प्रवाही नहीं रह पाता। उसे ठड़क 
बिन्दु जितना शीतल होने के याद सहज अधिक ठट़ा करने का प्रयत्न करें तो उसका 
एक भाग तुरत मर्फ में परिवर्तित हो जाता है उसके बाद ठड़ी हवा की सतत प्रक्रिया 
करने से प्रतिक्षण अधिक बर्फ बनता जाता है और उसके आसपास की हवा जितना 
शीतल होने से पहले क्रमश सपूर्ण बर्फ बन जाता है। इस खोज से सहज समझ में 
आता है कि भारत में बर्फ प्राप्त करने हेतु पानी उबालना क्यों आवश्यक माना जाता 
है) ४० 
डॉ एच स्कोट (अध्याय १७) बहुत सी अन्य प्रक्रियाएँ रगाई तथा अन्य 
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माध्यमों और द्र॒व्यों का उच्ेख करते हैं। जहाज के तल भाग के फ्रपर लगाने और जहा 
भी जलामेघता आवश्यक है वहा उपयोग हेतु, “समग्र पौरवात्य विश्व में सार्वत्रिक रूप से 
प्रयुक्त होने वाला कोलतार'४१ उनमें से एक था। 
परतु १७९० के दशक में ब्रिटेन में अत्यन्त वैज्ञानिक और टेकनिकल दृष्टि से 
जिज्ञासा पैदा करनेवाला पदार्थ वो ब्रिटिश रोयल सोसायटी के अध्यक्ष श्र जे बैंक्स 
को डॉ स्कोट द्वारा भेजा गया “बूटझ” फौलाद का नमूना था। इस नमूने पर अनेक 
विशेषज्ञों के परीक्षण हुये थे।*९ सामान्य दृष्टि से उस समय ब्रिटेन में उपलब्ध श्रेष्ठ 
फौलाद के साथ उसका मेल बैठता था और एक उपयोगकर्ता के अनुसार ब्रिटेन के 
“उत्पादकों के लिए उसका मह्तत्त्त था। ** उन्हें वह फौलाद “उचम प्रकार की छुरी और 
चाकू तथा विशेषकर चीरफाड़ हेतु प्रयुक्त सभी घारदार औजारों के लिए उपयुकलगा 
था। सन्‌ १७९४ में उसका परीक्षण और पृथकारण करने के बाद उसकी माम बहुत 
बदने लगी थी। फौलाद के उपर्युक्त उपयोगकर्ता ने लगभग अढारह वर्ष के बाद कहा 
अभी मेरे पास “बुटझ विपुल मात्रा में है और उसका उपयोग मैं विविध हेतुओं के 
लिए करना चाहता हूँ। मुझे अधिक अच्छे फौलाद का प्रस्ताव मिलेगा तो प्रसन्नता के 
साथ सहकार दूँगा परतु मुझे आजतक प्राप्त फौलाद की अपेक्षा भारत का फौलाद 
निन्‍सदैह सर्वश्रेष्ठ है। ५४ 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक ब्रिटेन अपनी आवश्यकता की अपेवा बहुव 
कम फौलाद बना पाया था। अधिकतर स्वीडन रूस आदि देशों से आयात करता 
था। फौलाद के उत्पादन में ब्रिटेन के पीछे रहने का कारण कदाचित उसके के लोहे 
की तथा ईंपन की अथवा उसमें प्रयुक्त कोयले की गुणवत्ता घहलकी थी।*५ सभवत 
उत्तम फौलाद का निर्माण जिस पर आधारित है वैसी प्रक्रियाएँ और कक्षा समझने की 
प्रिटेन की क्षमता कम होने से वह पिछड़ा रहा होगा। 
भारतीय फौलाद के उत्पादन की प्रक्रियाओं के विषय में अन्य यूरोपीय देशों 
की समझ चाहे जो रही हो पर वुटझ का परीक्षण और पृथक्वरण करने पर ब्रिटिथ इस 
निष्कर्ष पर पहुचे थे कि “यह सौधे ही के लौहे से बनाया जाता है और तदमुसार 
वह लोहार के प्राथमिक स्तर के लोहे के रूप में कभी नहीं था। *५ इस प्रकार जिस 
कप्ये धातु से उसका निर्माण हुआ होगा उसके गुणधर्म ही इस फौलाद के गुणपर्म फै 
रूप में आरोपित किये गये उसके गुणदोप के साथ भारतीय उत्पादकों की कार्यपद्धति 
या प्रक्रिया का कोई सबंध नहीं था यही मान लिया गया। वस्सुत उन्हें लगा कि 
< वुदझ' के विभिन्न जमे हुए टुकड़े खुरदरी सतहवाले थे और यह अधूरयपन तथा जुटियाँ 
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अनगढ कार्यपद्धति के कारण से थे। 
लगभग तीन दशक के बाद ही इस दृष्टिकोण पर पुन विचार किया गया। भारत 
की कार्यपद्धति और प्रक्रियाओं के अन्य निरीक्षकों द्वारा दिये गये विरोधी प्रमाण सामने 
आने पर भी वह “बौद्धिक रूप से असम्मव” था। “एक बद पात्र में कार्बन के सयोग 
से पिघलाया जाए तो लोहे को फौलाद में परिवर्तित किया जा सकता है. यह खोज 
अभी होनी थी। सन्‌ १८२५ तक ब्रिटिश उत्पादक ने बद पात्र में बहुत ऊँचे 
तापमान में कार्ईरेटेड हाइड्रोजन गैस की प्रक्रिया द्वारा लोहे को फौलाद में परिवर्तित 
करने की* पेटन्ट ली थी। इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया कुछ ही घण्टों में पूरी हो 
जाती थी जबकि पुरानी पद्धति में १४ से २० दिन लग जाते थे। ४० 
इण्डियन आर्यन एन्ड स्टील कपनी के स्थापक और बाद में शेफील्ड में 
फौलाद बनाने और उसके विकास के कार्य में सघन रूप से जुड़े जे एन हीथ के 
अनुसार ऐसा लगता है कि उन्नीसवीं शताब्दी की उपर्युक्त दोनों खोजें भारतीय प्रक्रिया 
में जुड़ी हुई थीं। उन्होंने कहा है 
अब मुझे लगता है कि भारतीय प्रक्रिया में उपर्युक्त वर्णित पद्धतियों के 
सिद्धान्तों का समिश्रण था। शुद्ध लोहा सूखी लकड़ियाँ और हरे पर्तों से भरे हुए पात्र 
में तापमान बढाने से वनस्पति के द्रष्य की बड़ी मात्रा में कार्बुरेटेड हाइड्रोजन गैस 
छोड़ेंगे पात्र का मुख (गारे या मिट्टी से) बद कर देने से उसे बाहर जाने से रोका जा 
सकेगा और (उपर्युक्त पेटण्ट की प्रक्रिया देखने पर) ऐसा लगता है कि उच्च तापमान 
में घन कार्बन की अपेक्षा वायु स्वरूप में कार्यन के साथ समिश्रित होने का गुण अधिक 
हो जाएगा और प्रक्रिया की समयावधि बहुत घट जाएगी तथा लोहे को कोयले के चूर्ण 
के साथ रखने से होनेवाली प्रक्रिया की अपेक्षा बहुत ही निम्न तापमान में फौलाद बन 
जाएगा। ४८ 
आगे वे लिखते हैं 
भारत के मूल निवासी ढाई घण्टे में ही केवल गरमी देकर बला हुआ फौलाद 
बना लेते हैं इस तथ्य को अन्य किसी प्रकार से नहीं समझाया जा सकता है। इस 
देश (ब्रिटेन) में ऐसा परिणाम प्राप्त करने हेतु, यह सब बिल्कुल अपयप्ति होगा। 
शेफील्ड में उत्तम प्रकार से निर्मित वात भट्टियाँ कधा फौलाद पिघलाने में कम से कम 
चार घण्टे लेती हैं। जिसमें घातु पिघलाई जाती है. उन पात्रों में जब घातु रखी जाती 
है तब पदार्थों को सफेद बना देनेवाले तापमान पर होती हैं परतु भारतीय पद्धति में 
एकदम हंड़े पात्र भट्टठी में रखे जाते हैं। ५९ 
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यहा उद्धृत ब्रिटिश विद्वान ऐसा नहीं लिखते हैं कि भारत की कार्य पद्धति 
और उत्पादक उसकी प्रक्रिया के सिद्धान्त' के जानकार होने के आधार पर कार्यरत 
थे। “यह प्रक्रिया किसी वैज्ञानिक तर्क द्वारा अन्वेषित हो वह्ठ उन्हें असभव लगता है 
“कारण कि उसका सिद्धान्त मात्र आधुनिक रसायनशास्त्र के आधार पर ही समझा जा 
सकता हैं। १० उन्हें लगा कि 'इस शोध के मूल उद्गम स्थान विषयक सभी अनुमान 
व्यर्थ हैं। वे अधिक व्यावहार्फि सथ्यों की ओर आगे बढ़े । 

भारत में लोहे और फौलाद के उत्पादन विषयक भारत के एकदम भिन्न ब्ेत्रों 
और लगभग एक सौ जिलों से सबधित बीर्सों ब्रिटिश (कतिपय विस्तृत और कतिप्य 
सक्षिप्त वर्णन वाले) विवरण उपलब्ध हैं। अधिकांश १७९० के दशक जितने पुराने हैं 
परंतु अधिकतर विवरण १८२० से १८८५ के दौरान लिखे गये हैं। अध्याय १५ में 
समाविष्ट विवरण यहुत स्पष्ट यारीकिययों से युक्त और विस्तृत हैं जबकि अध्याय १६ 
में कुछ यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने का भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं की तथा अलग-अलग 
देशों में प्रवर्तमान प्रचलित क्रमबद्ध जानकारी की तुलना करने का प्रयास किया गया 
है। भारत के लोहे और फौलाद के उत्पादन विषयक अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी 
महुत स्पष्ट विवरणों के साथ लगता है कि सत्रहववीं शताम्दी के उचरार्घ जितना पुराना 
विवरण है (५१ परतु अध्याय १४ में दिया गया व्विरण कदाधित सबसे पुराने विवरणों 
में से एक ब्रिटिश विवरण है। 

भट्टियों एव सहायक उपकरणों का रूपाकन माप और रचना अध्याय १५ में 
वर्णित और विशेषज्ञों द्वारा छानबीन से पूर्ण परीक्षण की अपेक्षा रखता है। अध्याय १५ 
और १६ में प्रचुर मात्रा में दी गई आधार सामग्री के भी इसी प्रफार के परीक्षण होने 
चाहिए। परतु, इस आधार सामग्री का स्थूल अध्ययन सूचित करता है कि मध्य भारत 
में कच्चे लोहे से शुद्ध लोहे की प्राप्ति का अनुपात और अशुद्ध लोहे का निबित अनुपात 
बनाने के लिए आवश्यक कोयले की मात्रा की स्वीडेन आदि में लोहा और फॉलाद 
बनाने की प्रक्रिया से सबद्ध गुणोत्तर के साथ तुलना फी जा सकती है। भारत के 
विभिन्न भागों में समव है यह माप विशेष रूप से अलग अलग रहा होगा। हो सकता 
है कि भारत में जो विनिपात शु्ध हो मया था उसी फारण से लोहे के उत्पादन में 
प्रयुक्त होनेवाले ईंधन यप्र उपयोग बहुत बढ गया हो इस स्थिति के आधार पर अथवा 
कुछ चयनित थैत्रों की आधार सामग्री का उपयोग कर (१८९० के दशक में) महादेव 
गोविन्द रामये ने कहा कि भारत की आचलिक 'प्रक्रियाओं में ऊर्जा और ससाधनों फा 
बहुत दुर्प्यय होता है. एफ टन लोहा बनाने के लिए चौदह टन जितने ईंधन की 
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आवश्यकसा पड़ती है । १२ पन्द्रहवे अध्याय के विवरण के अनुसार+१ जबलपुर जिले 
के अगेरिया आदि स्थानों में १४० सेर कोयला ७० सेर अशुद्ध लोष्ठा बनाने में प्रयुक्त 
होता था। इसी जिले के जोली में ७७ सेर अशुद्ध लोहा बनाने में १६५ सेर कोयला 
प्रयुक्त होता था। अशुद्ध लोहे को घड़कर आकार दिया जा सकता है और भट्टी में तप् 
लोहे को बनाने के लिए कितना लोहा प्रयुक्त होता था उसका उल्लेख अध्याय १५ में 
नहीं है। तथापि कच्चे लोष्टे को अशुद्ध लोहे में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक 
कोयले की मात्रा यूरोप के देशों में जितनी थी उसे ध्यान में रखते हुए यह माना जा 
सकता है कि उसके बाद की प्रक्रियाओं में ईघन की आवश्यकता उससे भिन्न नहीं 
होगी। 
अठारहवीं शताब्दी में भारत के अलग अलग भार्गो में ऐसी कितनी भष्टियाँ 
कार्यरत रही होंगी उसका अनुमान लगाना कठिन है। परतु कहा जाता है कि अठारह्दवीं 
शताग्दी के मध्यभाग की कुछ गणनाओं के अनुसार कुछ जिलों तालुकाओं आदि में 
प्र्वतमान भट्ठियों की सख्या सैंकड़ों में थी। अतएव अठारहवीं शताग्दी के उधरार्घ में 
समग्र भारत में कार्यरत भट्टियों फी सख्या १० ००० के आसपास होने की सभावना 
है। पन्द्रहवे अध्याय की आधार सामग्री के अनुसार प्रति लोहे की भट्ठी का उत्पादन 
सप्ताह में आधा टन जितना था। एक भट्टी वर्ष में औसतन ३५ से ४० सप्ताह चलती 
होगी ऐसी धारणा करें तो प्रति भट्ठी की वार्षिक उत्पादन क्षमता २० टन रही होगी। 
पन्द्रहवे अध्याय में भट्टियों तथा आनुषगिक साधनों के क्रमबद्ध वर्णन के 
अतिरिक्त यह भी दृष्टिगत होता है कि भारत के अलग अलग भार्गो में घातुशास्त्र के नये 
और भिन्न भिन्न रूपों का उपयोग होता था। कुमाऊँ और गढ़वाल के उत्पादक कच्चे 
लोहे का चूरा बनाने के लिए जिस पवनचक्की” का उपयोग करते थे वह एक ऐसा ही 
साधन था। जे डी हर्यर्ट और डॉ मेनसन के अनुसार धुनपुर की खान के लोहे के 
छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए पवनचक्की” का उपयोग करते हैं। पानी उपलब्ध हो तो 
अन्य अधिक सुदर आयोजन की आवश्यकता नहीं है। ५४ 
यहाँ वर्णित और चर्चित टेक्नोलोजी विषयक सामग्री से अनेक प्रश्न निर्माण होते 
हैं। “लोहे और फौलाद का भारतीय उत्पादों को (अन्य प्रसगों में दूसरी 
चीजवस्तुओं के उत्पादक अथवा अन्य व्यावसायिकों को) अपनी कारीगरी विषयक 
जानकारी नहीं हो पाई थी” यह मतथ्य निधित रूप से निरीक्षक जिस समाज के थे 
उनके जातिकेन्द्रित विचार और भाव से पैदा हुआ है अवलोकन और वर्णित विषयों 
से नहीं प्राप्त हुआ है।५१ यह मात्र वाणी विलास है और उसे सदा सत्य मान लिया गया 
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है अतएव उस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। परतु, किसी एक काम को 
लम्बे समय तक करते हुए उसमें जो निखार आता है और परिणाम स्वरूप श्रेष्ठता प्राप्त 
होती है उसे सैद्धान्तिक जानकारी होने की अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा 
ज्ञान रखने उसका विकास और परिष्कार करने का काम एक-दूसरे के साथ जुड़ा 
हुआ होते हुए भी हमेशा एक अलग ही वर्ग का होता है। 
व्यावसायिक और सिद्धान्त निर्घारकों के बीच का यह भेद इससे पहले कभी 
भी न था जितना अभी स्पष्ट दृष्टिगत होता है। 
यह सभष है कि विविध टेक्नोलोजी अथवा व्यवसारों में प्रत्यक्ष काम करनेवाले 
लोगों तथा उनसे सवधित सैद्धान्तिक ज्ञान के प्राध्यापकों की कड़ी अठारहवीं शताम्दी 
के अतभाग तक लगभग टूट गई होगी। सभव है ये सपर्कसूत्र (कड़ी) एकदम टूटे न 
हों तब भी उसमें विघटन होने की प्रक्रिया शताब्दियों पूर्व हो गई होगी। परतु यह एक 
ऐसा मत्य है जो फेवल सदेहात्मक अनुमारनों द्वारा निश्चित नहीं हो सकता। उसका 
प्रतिपादन करने के लिए अनेक शतकों से लेकर उभ्नीसवीं शताम्दी सक कार्यरत 
भारतीय कार्यपद्धतियों और प्रक्रियाओं का गठन अध्ययन करना आवश्यक है। 
ये सूत्र एकदम छूट गये हों सो भी उसका उपयोग हो रहा था। एक ऐसी प्रबल 
समावना है कि परिवर्तित राजकीय वातावरण में उदाहरणार्थ अठारहवीं शताम्दी के 
पूर्वार्ध की नवजाग्रति की सफलता से उत्पन्न व्यावसायिक और सैद्धान्तिक पक्ष का 
ज्ञान रखनेवाले प्रवर्तमान प्राध्यापकों के बीच नये सामजस्य स्थापित कर उन्हें 
पुनर्जीवित किया जा सकता था अथवा नये ठग से आगे बदाया जा सकता था। 
भारतीय लोहे और फौलाद के उत्पादन विषयक उपर्युक्त विश्लेषण से एक प्रश्न 
यह उतठ्सा है कि उत्पादन प्रक्रियाएँ इतनी श्रेष्ठ और समग्र देश में ष्यापक थीं. तो फिर 
ये लुप्त कैसे हुईं ? ष्यापक उत्पादन विषयक हमारी अब तक की जानकारी भी न्यूनतम 
है। इसलिए अभी इन प्रश्नों के उच्चर भी कामचलाऊ ही रहेंगे। विशेष रूप से शबुतापूर्ष 
सरकारी नीसि के परिणामस्वरूप अर्थतत्र लगभग टूट चुका था। फलत (ये उद्योग) 
नष्ट प्राय हो गये होंगे। सन्‌ १८०० से भारत को ब्रिटिश उत्पादकों के फेवल ग्राहक 
के रूप में देखा जाने लगा। तब भी भारत में नियास करनेवाले कुछ ब्रिटिशरों ने 
भारत में लोहे और फौलाद का विपुल मात्रा में उत्पादन करने फी कल्पना अवश्य की 
थी। इन लोगों ने भी अपनी योजना प्रस्तुत करते समय ब्रिटेन में उत्पादन कम नहीं 
होगा अथवा भारत में प्रिटिश लोहे की छफ्त को हससे कोई हानि नहीं होगी यह कहना 
प्रिटिश सरकार के लिये बहुत कठिन था। उदाहरणार्थ-गंगाल में इस प्रफार के 
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कारखाने का प्रारम करने हेतु एक प्रार्थना पत्र के उत्तर में लदन के सत्ताधिकारियों ने 
१८१४ में कहा था ऐसे कारखाने प्रारभ करने के लिए छोटा या बडा प्रोत्साहन देने 
की नीति के विषय में हमारे मन में बहुत बड़ी शकाएँ होने से हमारा निर्देश है कि 
अधिक कोई खर्च न किया जाए। ५६ 


४ 


इस ग्रथ के अगले पृछ्ठों में पुनमुद्रित किये गये विवरणों में विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के बहुत से प्चों का उल्लेख नहीं किया गया है। कपडे की बुनाई युद्ध की 
सामग्री बागवानी की पद्धतिया अथवा पशुपालन जैसे विषय छोड़ दिये गये हैं। 
नौकाओं का रेखाकन अथवा बनावट और सागर सन्तरण करते हुए अन्य प्रकार के 
जहाजों का भी उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि लेस हिन्दोस' में सोल्विन्स द्वारा 
किये गये अवलोकर्नों का इस सदर्भ में उश्लेख किया जा सकता है। उधर भारत में सन्‌ 
१७९० के दशक में उपयोग में लाई जानेवाली नौकाएँ और नदियों में घलनेवाले अन्य 
यानों के चालीस जितने रेखाकन देकर उसने कहा कि “जहाज निर्माण से सबधित 
प्रत्येक विषय का बारीकी से ध्यान रखनेवाले अग्रेजों ने हिन्दुओं से जानकारी प्राप्त कर 
अपने जलपोर्तो में बहुत से सुधार एवं परिवर्तन सफलतापूर्वक अपनाये हैं। १* भारत 
की डॉँडे (पतवार) से घलनेवाली नावों के सम्बन्ध में अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्घ 
में एक निरीक्षक ने लिखा है. उनके नाविक हमारी अपेक्षा अलग ही ढग से डॉडे 
चलाते हैं। वे पैर से घलाते हैं और उनका हाथ डॉँडे घुमानेवाली गराड़ी का काम 
करता है। ५८ 

इस ग्रथ में मुद्रित विविध विवर्णों विषयक कुछ भी प्रसिद्ध नहीं है ऐसा नहीं 
है। अध्याय एक दो पाँघ और छ में वर्णित खगोलविद्या और गणितशास््र के विषय 
में प्राय बहुत से विद्वान जानते हैं। कागज की बनावट मद्रास के घूने का कॉल और 
रामनकापेठ के लोहे के कारखाने समवत अब भी व्यापक क्षेत्रों में ज्ञात है। शीतला 
प्रतिरोधक टीका प्राचीन भारत में दिया जाता था वह भी प्रसिद्ध है। एक आधुनिक 
लेखक के अनुसार *“ग्यारहवीं शताब्दी से घीन में होनेवाला शीतला विरोधी टीकाफरण 
भारत से आया था यह नि शक है। ५१ मद्रास के आसिस्टन्ट सर्वेयर जनरल के लेखों 
के द्वारा सेलम में लोहे और फौलाद के उत्पादन के विषय में कुछ जानकारी मिलती 
है। समय के विषय में अनिर्णित होते हुए भी रानडे को स्वय को इप्लैण्ड और अन्य 
देशो में 'वूट्न' (एक प्रकार का फौलाद) फी निकास के विषय में पर्याप्त जानकारी है। 
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परतु, भारतीय अर्थश्ञास्त्र के विद्वानों और प्रसिद्ध लेखकों ने इसकी जानकारी 
होने पर भी अभी तक विज्ञान सथा तक्ञज्ञान के शिक्षण और प्रघलन के विषय में 
कोई आम जागृति यैदा नहीं की है। १८ वी शताब्दी” भारत के इतिहास का 'घोर 
अधकारमय” समय था *० आदि काल्पनिक अवधारणाओं के विरुद्ध प्रश्न भी नहीं 
उठाये हैं। पर्याप्त जागृति अथवा अभी प्रवर्तमान उदासीनता के बहुत से कारण हैं। 
सभी स्वदेशी विषयों के विवय में उदासीनता और एक प्रकार से तिरस्कार की भावना 
पैदा करनेवाली सोच आझादी के बाद भी विद्यमान है। हमारी शिक्षा पद्धति इस स्थिति 
के लिए महुताश उत्तरदायी है। वष्ठ पूछताछ करने में अवरोधक बनती है। अठारहवीं 
शताब्दी के अतिम भाग में विकसित हुई तिरस्कार और उदासीनता के मूल का उत्तम 
उदाहरण एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिफा के आठवें सस्करण (सन्‌ १८५०) के 
गीजगणित* विषयक लेख में देखा जा सकता है। भारतीय बीजगणित की चर्चा करते 
हुए भारतीय बीजगणित विषयक कोलब्गुक की पुस्तक की प्रो ज्हॉन प्लेफेर के द्वारा 
की गई समीक्षा का सदर्भ देते हुए उसमें कहा है 
हिन्दु गणितशास्त्र विषयक अतिम १८१७ में प्रकाशित लेख को एक 
उत्साही सक्षम और जिन्हें अति प्रामाणिक कहा जाता है ऐसे शोघक के परिपक्व 
मतव्यों फे रूप में मानना घाहिए यहाँ स्पष्ट रूप से भारतीय खगोलशास्त्र विषयक 
बेइली के मतध्य में उसका विश्वास कम हो गया है और तदनुरूप गणितशास्प के उद्गम 
की प्राघीन समय की गणना के विषय में उसका अपना अभिप्राय भी सावधतापूर्ण है। 
गणितशास्त्र का उद्गम अति प्राचीन काल में हुआ इस मत को इस देश तथा यूरोप 
में बहुतों ने चुनौती दी है विशेषकर ला प्लेस और डेलोम्ब्रे ने अपने ग्रथ “हीस्टोरे द 
ला एस्स्ट्रोनोमीए एन्‍्सीएने टोम आई पी ४०० एन्ड सी. (#डाएच9 ०9 
#आजागा9 (009 | ? 400 & ०) में और उसके बाद हीस्टोरे द ला' 
एस्ट्रोनोमीए ड़ मोयेन एड डीस्कोर्स प्रीलीमिनेर ((॥|8॥ज७ 06 ॥ ##0जाजयाईं5 (0 
प्रणणथा हैद0.. 00500059 सिध्धाध्राण9 पृ-८ एन्‍्ड सी (26 ७०.) में उनके 
बीजयणित के विषय में अल्पमात्रा में बात की है। 
इसके साथ ही इस लेख में कहा है. और इस देश में प्रोफेसर लेस्सी 
(७०) ने अपने विद्वत्ापूर्ण ग्रथ. अकगणित का तत्वज्ञान' (0509 रण 
#शीजाला०) पृ २२ स्था २२६ में लीलादती (लीलावती गणित) को कुछ अस्प्ट 
से ज्लोकों में दिये ग्ये कतिपय निर्माल्य अभिप्राय या कल्पनाओं से युक्त अत्यन्त 
निर्षल कृति" कहा है। 


5 
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यहाँ किया गया प्लेफेर के निरीक्षणों का सहज उल्लेख लेसली आदि के 
अभिप्राय से पिन्न होते हुए भी गणितशास्त्र विषयक भारतीयों की ध्षमता में कुछ 
विद्वत्तापूर्ण अविश्वास प्रगट करता है। 
इन प्राधीन खण्डित अशों का अध्ययन सफलता पूर्वक सूचित करता है कि 
भारत में कम से कम बीजगणित का अस्तित्व था। बारह सौ से अधिक वर्षों से उसमें 
कार्य हो रहा था परतु उसमें एक भी घ्यानाकर्षक सुधार अथवा नई महत्त्वपूर्ण खोज 
का अभाव था। इस विज्ञान के प्राघीन अध्यापकों की कृतियों पर टीकाएँ लिखी गईं 
कुशल और अध्ययनपूर्ण स्पष्टीकरण दिये गये परतु अन्य नई पद्धतियों अथवा नये 
सिद्धान्तों का निरूपण नहीं हो पाया। उनके पृथकरण के विज्ञान की विशेषता जैसे 
कि अनिर्णायक कूंट प्रश्नों को हल करने की पद्धति ग्रह्मगुप्त को लगभग भास्कर 
('लीलावती” के लेखक भास्कराचार्य) जितनी ही ज्ञात थी और दोनों से अनेक 
शताब्दियों पूर्व आर्यभष्ट भी उसे समझते थे ऐसा प्रतीत होता है। एक के वाद एक 
भाष्यकारों ने अपने भाष्यों में पैनी मुद्धिमता और निर्णयात्मकता का प्रदर्शन किया है। 
परतु उनके पुरोगामी खींची गई सीमारेखा को पार नहीं करते हैं। कदाचित इन विद्वान 
बुद्धिमान लोगों को भी इस मर्यादा में ही बधा रहना उचित लगा होगा। भारत में सब 
कुछ अलघ्य अर्थात्‌ मर्यादाओं से जकड़ा हुआ लगता है और सत्य तथा क्षतियाँ भी 
स्थायी बने रहे इसका ध्यान रखा गया है। राज्यशास्त्र विधि (कानून) घर्म विज्ञान 
और जीवनशैली आदि सभी इतिहास के प्राधीनतम समय से लगभग ज्यों के त्यों लग्ते 
हैं। इसका कारण सुदृढ स्तर की सभ्यता का निर्माण तथा विज्ञान का विकास कर 
एक निश्चित फँचाईं तक ले जानेवाली शक्ति या आधार है या निष्क्रिय बन गये अथवा 
अनुल्नध्य विरोध का शिकार यनना है अथवा हिन्दुओं की यह खोज अधिक शोघवृत्ति 
रखनेवाले और अधिक प्राचीन लोगों का जिनकी कुछ वैज्ञानिक सिद्धियों के सिवाय 
अन्य कोई स्मृति या विवरण नहीं बचा ऐसे प्राचीनों की बर्षौती होना ही है ?५१ 
एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका द्वार १८५० के दशक में इस उद्धरण का 
चयन तत्कालीन भावनाओं के अनुरूप था परतु अविश्वास प्रय्ट करनेवाला यह 
अवतरण एडिनबरो रिव्यू (१८५७) के चौबीसवें पृष्ठ के हस्ताक्षर रहित जिस लेख से 
लिया गया है उसमें और भी बहुत सी यातें कही गई हैं। इस लेख में प्रस्तुत अवतरण 
से पूर्व प्लेफेर कहते हैं 
“बीजमणित का १६०२ का समय निर्दिष्ट करनेवाला भाष्य विशेषकर “गणेश! 
पद्धति के अनुसार नियमों के स्पष्ट निरदर्शन सहित उसके स्पष्ट अर्थथटन से युक्त है। 


२६ १८ वीं शत्ताग्दी में भारत में विज्ञान एवं तत्रञ्ञान 
अंपे्आे--भकआ---९०७० "3४ -.- अप भा"; का". अपार 


साथ ही उसके बाद लगमग १६२१ में हुए एक भाष्यकार भी हैं। “वर्तमान समय में 
हिन्दू अपने वैज्ञानिक ग्रथो को विलकुल भी समझ नहीं पाते हैं। इस सत्य को मानकर 
चलें तो भी उनकी झञानशाखा का पतन अति शीघ्रता से हुआ होगा क्यों कि वर्तमान 
समय में मात्र दो दशक पूर्व भारत में पर्याप्त आभा के साथ विज्ञान प्रकाशवान था यह 
स्पष्ट है| 
इसीलिए उन्होंने आगे मीजगणित में भी पृथक्रण” का अभाव होने के कारण 
दुख व्यक्त करते हुए लिखा है कि ग्रक्मगुप्त ने अनिर्णायक कूटप्रश्नों का दिया हुआ हल 
एकदम” सामान्य लगता है) वे कहते हैं 
*एक अत्यत कठिन कूटप्रश्न का १२०० से अधिक वर्ष पूर्व एक भारतीय 
ब्रीजगणितकार द्वारा दिया गया हल यूरोप जिनके लिए गर्व कर सकता है ऐसे १८वीं 
शताग्दी के अत के मैसर्गिक लाबणिकत्ताओं और शोधवृत्ति रखनेवाले दो अति विख्यात 
गणितशास्त्रियों के साथ स्पर्धा कर सकता है। ब्रह्मगुप्त का यह शोध योगानुयोग हो 
सकता है ऐसे तर्क का खण्डन करते हुए लिखा है. गहन खोजबीन के कतिपय क्षेत्रों 
में योगानुयोग और आकस्मिकसा का काफी प्रभाव होता है. जहाँ एकदम निम्नकक्षा की 
योग्यता और समझ रखनेवाला व्यक्ति भी महान शोध कदाचित कर सकता है परंतु 
हम जिस विषय का विचार कर रहे हैं वह इस स्तर का नहीं है। यह ऐसे विषय में है 
जिसमें किस प्रकार शोध” किया जाए उसे न जाननेवाला कीई व्यक्ति कुछ भी 'प्राप्त 
नहीं कर सकता। इस क्षेत्र में सघन वैचारिक प्रक्रिया और चैर्यपूर्ण शोधवृत्ति फे पिना 
कभी फल प्राप्त नहीं होता। 
प्लेफेर ला प्लेस डेलाम्ग्रे आदि विद्वानों की शकाएँ और ब्रिटिश सचाधारियों 
के कर्मचारियों में उनके पौर्वात्य समर्थकों (मिशनरियों सहित) का यढ़सा जा रहा दल 
देखते हुए भारतीय विद्वानों सथा विद्बत्ता विषयक मैकाले का निर्णय अनिवार्य था। 
केवल मैकाले ने ही अतिश्य नाटकीयता और घमप्ड्पूर्वक इस प्रकार के सदेह और 
तिरस्कार व्यक्त किये हैं. परतु २ फरवरी १८३५ की उसकी कार्यवाही की टिप्पणी 
में मैकाले द्वारा किये गये कथन के साथ तत्कालीन ब्रिटिश गर्वनर जनरल बैन्टीक 
('इस लिखित कार्यवाही में व्यक्त की गई भावनाओं के साथ पं पूर्णछप से सहमत 
हूँ। ) ही नहीं तो अन्य सभी विद्वानों या समर्थ यूरोपीयों तक सब वास्तविक रूप से 
सहमत हैं। पौर्वात्य विशेषज्ञों के संदर्भ में मैकाले लिखता है 
“किसी अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक टॉड भी भारत और अरबस्तान के 
समग्र देशी साहित्य के बराबर मूल्यवान है। इसका अस्यीयार करनेवाला वहाँ का भी 


है 
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एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला! पाश्चात्य साहित्य की स्वाभाविक श्रेष्ठा का शिक्षण 
(पूर्व के लिए) की योजना का समर्थन करते हुए (सार्वजनिक शिक्षण से सबद्ध) 
समिति के सदस्य भी पूर्णत स्वीकार करते हैं। 
आगे लिखता है 
"मुझे लगता है कि पूर्व के लेखक साहित्य के जिस क्षेत्र में सर्वोच हैं. वह क्षेत्र 
काप्य का है। इस विषय में क्वधित ही शका व्यक्त की जा सकेगी और महान यूरोपीय 
राष्ट्री की कविता के साथ अरबी और सस्कृत काव्य की तुलना की जा सकती है यह 
कहने का साहस करनेवाला एक भी पौव॑त्य विद्वान अभी तक मुझे नहीं मिला है। परतु 
कल्पनाप्रचुर सृजनों के याद जिसमें यथार्थ का ग्रहण और सर्वसामान्य सिद्धान्तों की 
छानबीन होती है ऐसी कृतियों की ओर मुडें तो यूरोपीयों की श्रेष्ठता पूर्णत अमर्याद है। 
मैं मानता हूँ कि सस्कृत भाषा में लिखे गये समग्र ग्रथों से सकलित जानकारी इम्हौंड 
की प्राथमिक शालाओं में प्रयुक्त छोटे से लेखों से भी कम मूल्य रखते हैं यह कहने में 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। 
भारतीय अध्ययनशीलता को समर्थन या सहकार देने में स्‍्वय को जोडने का 
अस्वीकार करते हुए मैकाले आलकारिक भाषा में लिखता है 
दूसरी ओर यदि सरकार की मान्यता वर्तमान पद्धति को ही ज्यों का त्त्यों 
रखने की है तो मेरी प्रार्थना है कि मुझे समिति के अध्यक्ष पद से निवृत्त होने की 
अनुमति दें। मुझे लगता है कि यह सब भ्रामक है ऐसी मेरी मान्यता में मुझे दृढ रहना 
चाहिए। मैं मानता हूँ कि वर्तमान पद्धति सच्चाई (सत्यनिष्ठ मतय्यों) की प्रगति को नहीं 
बदाती परतु क्षतियों को दूर करने की गति को घटाती है। मेरी राय में वर्तमान 
परिपेक्ष्य में हमें सार्वजनिक शिक्षण मखल (8080 छा ?७७॥० #४#/एत्राणा) जैसा 
आदरणीय नाम घारण करने का कोई अधिकार नहीं है। हम तो केयल सार्वजनिक वित्त 
का दुर्व्यय करनेवाले मख्ल ही रह गये हैं - जो कागज पर छपा होता है वह केवल कोरे 
कागज से भी कम मूल्य की पुस्तकों की छपाई के पीछे हास्यास्पद इतिहास 
मूर्खतापूर्ण अध्यात्मशास्त्र विवेकबुद्धि को अग्राह्म धर्मशास्त्र के बोज से लदे और 
क्षतिपूर्ण शिक्षणकाल में लोगों के ऊपर निर्भर और इस शिक्षण प्राप्त करने के याद या 
तो भूखों मरने अथवा जीवनभर लोगों के सहारे जीने के लिये विवश गनानेवाले 
निर्माल्य दिद्वानों की श्रेणियाँ तैयार करनेवाले शिक्षण में विच्च का दुर्ष्यय कर रहे हैं। 
ऐसा अभिप्राय रखने के कारण स्वाभाविक रूप से अपनी समग्र कार्यपद्धति नहीं 
बदली जाती है तो सस्था के लिये मैं सर्वथा निरुषयोगी ही नहीं तो अवरोध रूप य्नूँगा 


२८ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तत्रज्ञान 


अतएव मैं सस्था के सभी उत्तदायित्वों से मुक्त होना चाहता हूँ ।१२ 

आलोचना अवलोकन धमकियाँ और चिल्लाहट जैसे ऊपरि वर्णित उदाहरणों 
से भारत विषयक लेख और उपदेश भरे पडे हैं और मैकाले ठथा (भारत में कम 
प्रसिद्ध) उसके पूर्व आदर्श विलियम विल्बरफोर्स और जेम्स मिल द्वारा सूचित शिक्षा 
पद्धति आज भी उसी दा में पूर्ववत्‌ चल रही है।५१ अठारष्दवीं शताम्दी में भारत ही 
नहीं अपितु स्वय पश्चिम यूरोप में विशेषकर मानव जीवन और समाज विषयक अज्ञान 
उपेक्षा और मानसिक असमजस इस प्रकार के लेखों और उपदेशों का स्वाभाविक 
परिपाक है। 

परतु (प्लैफेर ला प्लेस मेकाले आदि की) ये शकाएँ और चिल्लाहट अफेले ही 
अज्लान और उपेक्षा के लिये उत्तरदायी नहीं हैं। आशिक रूप से उनका उद्मव राज्य 
और समाज विषयक एक दूसरे से विरोधी संकल्पनाओं से हुआ है। समाज के प्रति एव 
विज्ञान सत्रज्ञान राज्यशास्त्र आदि विषय में १७ वीं १८ वीं १९ वीं शताम्दी के 
यूरोप का दृष्टिकोण तस्कालीन अयूरोपीय समार्जों के इस विषय के दृष्टिकोण से एकदम 
उल्टा और परस्पर विरोधी था। 

इसी प्रकार से अयूरोपीय विश्व में विज्ञान और तत्रज्ञान वर खोज एवं उसका 
विकास भी यूरोप की छुलना में भिन्न था | साथ ही भारत जैसे देश में उसका दाँधा 
उसके विकेन्द्रीकरण की ओर अधिक झुकाव रखनेदाली राजनीति के साथ चुसगत था 
और उनके औजार तथा कार्य के स्थलों को अनावश्यक ठग से प्रचण्ड और भव्य 
बनाने का प्रयास नहीं किया जाता था। लोहे और फॉलाद की भट्ठियाँ अथवा हलफाल 
जैसे साधन छोटे और सादे होने के पीछे यथार्थ में सामाजिक और राजकीय 
परिपक्वता थी और साथ ही उससे जुड़े सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं की समझ से छनका 
उद्मव हुआ था। अठारहवीं शताब्दी के भारत की प्रक्रियाएँ और औजार अनपड़ नहीं 
अपितु सिद्धान्त के विपुल मात्रा में व्यावहारिक बनाकर तथा सौन्दर्य की उप कथा की 
मनोभूमिका के आधार पर विकसित किये गये होगें ऐसा लगता है। 

इस सदर्भ में ही वॉल्टर जैसे व्यक्ति ने भारत उसके 'कानून और विज्ञान के 
लिए प्रसिद्ध" था यह मामा है और भारत में रहनेवाले (व्यक्तियत और राष्ट्रीय सहित) 
यूरोपीय मस्तिष्क में घर कर गये प्रभूत संपत्ति' का सचय करने के ख्याल विषयक 
पछतसावा व्यक्त किया है। अपने समय में ही सम्प्ि की इस भूख ने संघर्ष लूट आदि 
में वृद्धि की और वॉल्टर को इस आलोचना करने हेम्तु प्रेरित किया. भारतीय तातरि 
और हमारे जैसे लोगों से अपरिधित रहे होते तो ये दुनिया के सबसे छुजी लोग 


शक 
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होते। ९४ उन्होंने इन शब्दों को लिखा उस समय और बाद में जो घटित हुआ है उस 
ओर पीछे मुड़कर दृष्टि डालने पर लगता है कि वॉल्टर का यह मतव्य बहुत विवेकपूर्ण 
था । ऐसे सपर्क न हुए होते तो केवल राजकाज और सामाजिक दृष्टि से ही नहीं तो 
विज्ञान और तकनीकी में भी सारा जगत कुछ और होता। वह कैसे होता इस का तर्क 
करना आह्वादक होते हुए भी इस ग्रथ का विषय नहीं है। 
एक दूसरा प्रश्न॒ लगमग आठ दस पीढी (एक पीढठी लगभग तीस वर्ष) पूर्व जो 
प्राणवान था उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समग्र रूप से ग्रहण कैसे लगा ? उसका 
कारण दूँवने पर उत्तर बहुत उलझनमरा और जटिल है। भारतीय विज्ञान और सत्रज्ञान 
विंबयक शास्त्रीय एव क्रमबद्ध अनुसन्धान होने तक बहुत से उत्तर कल्पनाओं या तर्को 
पर आधारित थे। तथापि कतिपय तो की ओर इगित किया जा सकता है। 
पहला बिन्दु १७५०-१९०० के दौरान भारत का अर्थतत्र छिन्न भिन्न होने से 
सम्बन्धित है। 
कृषि एवं अन्य उत्पादनों के साथ जुड़ी हुई प्रजा के शोषण के प्रकार और 
तीव्रता अथवा निकास किये गये धन तथा सपत्ति का क्या हुआ (सरकारी भूमि कर 
के रूप में कुल कृषि उत्पादन के ५०% की अनिवार्य वसूली इसका उचम उदाहरण 
है) जैसे प्रश्न के विषय में हम चर्चा और तर्क कर सकते हैं। परतु अर्थतत्र का पतन 
प्रवल और सपूर्ण था इसमें दो मत नहीं है। ऐसी घोर आपत्ति के बीच कोई भी विज्ञान 
या प्रौद्योगिकी सुरक्षित रह कर टिक नहीं सकती। दूसरा मुद्दा यूरोपीय प्रभाव 
प्रस्थापित हुआ तब तक की स्थानीय भूमिकर पद्धति की तुलना में राज्य की एकदम 
विपरीत विष्ीय पद्धति का है। ऐसा लगता है कि राज्य के भू राजस्व के अदाजपत्रीय 
आयोजन में भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा स्थानीय स्तर हेतु रख लिया जाता था। परन्तु 
ब्रिटिशरों द्वारा बनाई गई भूराजस्व पद्धति में अलग अलग प्रकार से कर अकन दुगुना 
वियुना करके उसका अधिकाश भाग केन्द्रीय प्रदधन तत्र के अलावा राजघानियों 
(केन्द्र और प्रान्तों के) तथा उससे बड़े नगरों की ओर खींचा जाने लगा था और समग्र 
प्रजा को उसके कुप्रभाव में धकेल दिया गया था । इस योजनाबद्ध उपेक्षा और 
विरस्कार ने अर्थतत्र के पतन को त्वरित कर दिया और विच पद्धति के बदलाव को 
बल प्रदान किया। मेरी दृष्टि में स्वदेशी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को जड़मूल से 
उखाड़कर केवल समाज से ही नहीं अपितु भारत की स्मृति से भी इस प्रकार विनष्ट 
कर दिया गया था। 
अंत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूर्ण नष्ट हो गई यह विचार भी पूर्ण सत्य नहीं 
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है। उनके अवशेष अभी अस्तित्व में हैं और उपयोग में भी है परतु अति उपेक्षा और 
दारिद्य ने उन्हें घेर लिया है। उदाहरणार्थ काग्डा और जूनागढ (हिमाचल प्रदेश) 
जिलों में स्वदेशी प्लास्टिक सर्जरी का अभी अभी तक प्रचलन था।६५ 

मानव समाजों के उदय और अवपात के विषय में (या जिन विभिन्न स्थितियों 
से वे गुजरते होंगे उनके विषय में) अनेक प्रकार की ताप्विक अवधारणायें होती हैं। 
हास की सकलल्‍पना (सामान्यत जो भारत को लागू की जाती है) उनमें एक है! 
भारतीय समाज के उदय विकास और अवपात को यही सकलल्‍्पना लागू करना सम्भव 
भी हो सकता है। यद्यपि प्रचलित धारणाओं और अमिप्रायों के विपरीत भारत के 
विज्ञान और तन्‍्त्रज्ञान को यह अवधारणा लागू होती है ऐसा प्राप्त सामग्री के आधार पर 
नहीं कहा जा सकसा तथापि कुछ अश में वह सही भी होगा। एक सहस्राब्दी में भारत 
के विज्ञान और तत्रह्ञान को क्या हुआ इसे समझने के लिये हास की सकलपना के 
अतिरिक्त और भी उदय और अवपात की समकालीन अवधारणाएँ हो सकती हैं। 

भारतीय समाज रघना के उदय और अवपात को हास का अथवा अन्य 
यूरोपीय सिद्धान्त लागू होने की वास्तविक प्रासगिकता चाहे जो हो परंतु ऐसा लक्वा 
है कि अठारष्वीं शताब्दी से पूर्व भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समवत पर्याप्त मात्रा 
मैं सतुलन प्राप्त कर घुकी थी। भारतीय सभ्यता सामाजिक मूल्य और प्रवृत्ति तथा 
सामाजिक नीति नियर्मों के (और परिणामजन्य राजकीय बाँचे और सस्थाओं के) 
सदर्भ में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकियाँ दुर्बल अवस्था में होने के स्थान पर 
यथार्थ में भारतीय समाज को अपेक्षित कार्यवाही कर रही थीं। वास्तविक परिस्थिति 
और आपसी सवधो का द्रोह्ठ करते हुए और उन्हें विकृत बनाते हुए (विशेषयार 
अठारहवीं - उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप के) जो असबद्ध मानक और निर्णय उसे लागू 
किये गये वे ही हास के लिये उचचरदायी हैं। 


५ 


साग्रामिक-राजकीय संरचना फी दृष्टि से दुर्घल होते हुए भी भारत की 
राजकीय और सामाजिक सकल्पनाओं एवं उनकी कानूनी तथा प्रबन्धन व्यवस्थाओं 
सथा विज्ञान प्रौद्योगिकी यूरोपीय विश्व के साथ के उसके नये सपर्को के कुछ समय 
पूर्व परिपक्व और सतुलित अवस्था तक पहुँच चुके थे। इस कालखण्ड में उसका 
सामाजिक दाँचा यूरोप से भिन्न होते हुए भी आज युरोपीय विद्व को प्राप्त स्वतत्रता 
सूमाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करमे में मूलभूत रूप से सश्षम था। 
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शासक शासित सबध विवाद का हल कानूनी दण्ड स्त्री-पुरुष सबध विषयक 
नीतिनियम सत्षाधीशों के प्रति आपत्ति या विरोध दर्ज करना आदि विषय में भी कुछ 
अश में समान सकलपनाएँ दिखाई देसी हैं परतु समग्रतया अधिक स्वतत्रता और 
समानता की ओर अग्रसर होने पर भी उसके लक्षण मूल रूप से विकेन्द्रित राज्यतत्र 
और सैनिक बाँघे की ओर झुकाव के कारण समाज बाद्दा आक्रमणों का शिकार बनने 
की स्थिति के निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ। 
विगत शतरकों में विशेषकर बारहवें से सत्रहवें शतकों में आक्रमणों की कमी 
नहीं थी। इन आक्रमर्णों को कुछ मात्रा में मारतीय समाज पचा चुका था और उनके 
साथ अनुकूलन साध घुका था। तब भी कालक्रम में इसका योगदान राजकीय और 
सैनिक दृष्टि से निर्वलता बढानेवाला रहा। यही नहीं तो विभिन्न क्षेत्रों (प्रान्तों) और 
समूहों को एकात्मता के यौद्धिक और आध्यात्मिक सूत्रों में वॉधकर रखनेवाले विविध 
बलों को उन्होंने हानि पहुँचाई। इतना होते हुए भी अपेक्षाकृत दुर्बल और कदाचित 
मानिसक रूप से कुछ हद तक हीनताग्रस्त होने के बाद भी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ और 
अभिव्यक्तियाँ भारतीय प्रजा की भौतिक सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं 
को सतोषपूर्ण ढंग से पूर्ण करती आ रही थीं। 
यूरोप के आक्रमण के समय ऐसा प्रतीत होता है की भारतीय मानस का 
झुकाव धीमी गति से पुनरुत्थान की ओर था। इस पुनरुत्थान की प्रक्रिया ने एक ओर 
आत्मविश्वास में वृद्धि की तो दूसरी ओर राजकीय तथा सैनिकी ढाँचे को निर्बल 
बनाया। भारत में यूरोपीय सच्चा का प्रारम होते ही यह पुनरुत्थान निरुत्साह और 
अकल्पनीय अय्यवस्था में परिवर्तित हो गया। अठारहवीं शताग््दी के मध्य भाग में 
यूरोपीय सत्ता के अस्तित्व में आने से पूर्व भी भारत आक्रमण और विदेशी हुकूमत से 
एकदम अनभिज्ञ नहीं था परपु जहाँ सक भारत की बात है इस कालखण्ड के 
सूरोपीय एकदम पराई दुनिया के थे। उनके शार्स्त्रों के भण्डार में केवल सकल्पनाएँ और 
यूरोप के लम्ये सामन्‍्तशाही भूतकाल से युक्त धार्मिक (घर्चगत) सस्थाएँ थीं इतना ही 
नहीं तो दो या तीन शतकों तक की पूर्व तैयारी थी! याद में जो मान्यताएँ और मूल्य 
लादे गये उससे भारत के राजकीय और सैनिक पराजय से जिस विध्वस का प्रारम्भ 
हुआ था वह पूर्णता पर पहुँचा। 
गत शतक में और १९४७ के बाद सहज गति से भारत में विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो कुछ प्रगति हुई है. वह इस समयावि में यूरोपीय विश में हुए 
विकास की पुनरावृष्ति है। यह पुनरादृत्ति केवल तार्किक विचारों में ही नहीं है परतु 


३२ ___ ८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्र्नान 





प्रौद्योगिकी के गठन तथा अनुसधान के क्षेत्र और दिशा में अधिक है। 
यूरोप का ही पुनरावर्तन और उसके विधारहीन स्वीकार के कारण से ही भारत 
के अनेक वैज्ञानिक तथा तत्रविद्‌ व्यक्तिगत रूप से सर्जनात्मकता और अनुसघानात्मक 
भवनिर्माणशीलता में उनके यूरोपीय सहर्मियों के समान ही सक्षम होते हुए भी भारत 
के बहुजन समाज पर इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव न्यूनतम है। भारत का 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र सामान्य जन के जीवन से सबध रखनेवाली राज्य पद्धति 
और राजनीति के समान ही सत्वहीन है ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 
मात्र विचार और प्रक्रिया उधार लेने मात्र से भारत की प्रगवि और 
सर्जनास्मकता रौंदी जाना सभव नहीं होता है। यूरोप ने अरबों आदि से विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी प्राप्त की तथा अरवें एवं अर्न्यों ने भारत से प्राप्त की। इसी प्रकार से गठ 
शतकों में भारत ने भी अन्य देशों से बहुत से विचार और कार्य पद्धठियाँ अवश्य प्राप्त 
की होंगी। बाहर से लाया गया यदि नाविन्य और सर्जनात्मकता प्रदान करनेवाला है 
तो उसका पूर्णत स्वागत होना चाहिए। पर दुर्भाग्य यह है कि गठ शतक में यूरोप के 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भारत में हुए अविवेकपूर्ण अन्चानुकरण ने अभी तक तो 
स्वदेशी नवरचना तथा सर्जनात्मकता को अपग तथा भोथरा बना दिया है। 
आज अठारहवीं और उन्नीसवीं शताग्दी की यूरोपीय क्रियान्विति की असरों से 
मुक्त हो रहे अन्य अनेक देशों की तरह ही भारत की समस्या भी नवीनीकरण तथा 
सर्जनात्मकता सिद्ध करने की और उसी दिशा में आगे बढ़ने की है। ऐसी नवीनीकरण 
और सर्जनात्मकता व्यापक स्वदेशी आधार लेने पर ही संभव हो सकती है। स्वदेशी 
आधार निधित करने (और तदनुरूप दाँवागत मूलभूत परिवर्तन कर उसके साथ 
जोड़ने) का काम अभी भारत उसे देशों में करना शेष है। ऐसा करने के लिये विदेशी 
सत्ता का प्रारप हुआ उससे पूर्व वह किस प्रकार से कार्यरत था उसका ज्ञान और 
समझ आवश्यक है! यूरोप के (तदर्थ जापानी चीनी या अन्य देश के भी) विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी के सह्ेतुक स्वीकार ठा स्वदेशी सकल्पनाओं एव ज्ञान और ममूने के 
विचारों के साथ उनके संकलन के लिए इन देशों को भी यचासभव स्वरा से अपने 
ज्ञान और बुद्धिमत्ता को व्यवस्थित पद्धति से विकसिंत्त करना आवश्यक है। 


सदर्भ 


१ भेषोईस (॥9आग०अंड) सेडी पेरौ वोर्टले मोन्‍्टेप्यु। 
२ बिटिश स्यूजियम में १८वीं धताम्दी के मध्दपाग के “ट्रेक्‍्ट्स ऑन इनोवयुलेशन' देखें। 
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एमसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका १९१० ११ के सस्करण में बुआई (50₹त79) विवयक 
लेख। 

अध्याय २ पृ ६१ देखें। 

एडिनबर्ग रिव्यू, खण्ड २२ जनवरी १८१४ पृ ४४ ७५१ 

अध्याय २ पृ ५१ 

एन्साइक्लोपीडिया ब्रिययनिक्ना १८२३ का प्रकाशन हिन्दुओं विषयक लेख ब्रथ १० 
पृ ४७७ 

एडिनबर्म रिव्यू, खण्ड १० (१८१०) पृ ३८७ एशियाटिक स्सिर्घिल खण्ड ८ (१८८०) 
पृ ३४६-४४ पर, फ्रान्सिस विल्फोर्ड लिखित 'सेक्रेड आइल्स इन घ वेस्ट' 

विश्व की सर्वश्रेष्ठ पाँच (और भारत की सर्वश्रेष्ठ मानी जानेवासौ) वेधशालाओं में यह वेघशाला 
अब भी उ्यों की त्यों सुरक्षित होते हुए भी पूर्णत उपेबित रहौ है यह कक्तणता है। (ब्रिटेन 
फ्रमन्‍्स आदि में स्थित इनके जैसी वेघशालाओं की प्रेमपूर्वक देखमाल की जाती है तथा उस 
सग्रहस्थान और उससे संबंधित खगोसविद्या के केन्द्र प्रतिष्ठित माने जाते हैं। भारत का स्वय॑ 
और अपनौ जमता के प्रवि कर्तव्य यही होगा कि मनमंदिर” जेसे स्थानों की मरम्मत एवं 
देखभास की जाए। 

फिसोसोफिकल ट्रान्जेक्शन्स साप्ड ८३ (१७९३) ज्होग सोइड विलियम्स का सेख 
पृ ४५ ४९ 

एशियाटिक स्सिर्चिज खण्ड ५ (१७९८) ख्वल्यू हम्टर का लेख पृ १७७ २११ 

यदि आज भौ अस्तित्व में है ठो १८ थी शताब्दी के मध्यमाग के इस अभिलेख के विषय 
में वह क्यों लिखा कया था किसने लिखा था किसने स॑रक्षण किया और कौन से वर्ष में 
लिखा यया था इस विषय में अधिक जानकारी आवश्यक है। 

चड्डी 

जौ आर, क्ये (॥8/७) (भारत के पुरातस्व विभाय के मागद्‌ सवाददासता 
(एश्ाएभ>जाए0अ४) कोसकता सस्कारौ प्रिन्टीय प्रेस १९२० 

प्रिम्सेप पाव टिप्पण के साथ ट्रावेनियर की मृत्यु, जयसिंह के जन्म के सौन यर्ष बाद सन्‌ 
१६८९ में हुई। 

वही 

जे पी. ट्रावेनियर, ट्रावेल्स इन इन्डिया कोलकता १९०५ पृ ४०५ 

बेंगाल पास्ट एग्ड प्रेजेस्ट, खण्ड १६ पृ २७४९-८० 

वस्तुत यह फ्स्म्परा वर्तमान समय ठक चलौ आ रहौ है तथा कालक़मानुसार अधिक से 
अप्ििक यूरोपकेन्द्री बनती गई है। “प्रकृति की समझ में थ आनेयाला शक्तियों के अलावा 
जिसके मूल ग्रीस में हैं उसके अलावा कुछ भौ इस विज्व में महीँ चल पाता है। ऐसा माने 
(त्र्/०, भारत के गवर्नर जनरल फी काउश्सिल के कानूनी सदस्य) द्वारा १९ वीं शताम्दी 


के उच्रार्ध में प्रचलित किया गया सूत्र वृ्धिक्व होठी गई यूयेपकेन्द्री विचारणा कौ बौद्धिक 
और विद्वचापूर्ण अभिव्यक्ति मात्र है। 


एनसाइवलोपौडिया ब्रिटानिका ८ याँ संस्करण (१८५०) बीजगणित पर सेख। 
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एमसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ११ वाँ सस्करण (१९१० ११) द्विपदी प्रमेय विषयक लेखा 
एशियाटिक. रिसर्चिज. खण्ड १३ (१८२०) आर टाइटलर. (ज्रीआ) 
एम री. का लेख पृ ४५६ ४६७ 

वही 

अध्याय ६ पृ १४९ 

परंतु, एड्विनयर्ग रिष्यू (नवम्बर १८१७) में अकगणित और मापन पद्धति के साथ 
बौजगणित' के समौश्षक का विचार भिन्न है। उसने कहा कि यह जानकारी “प्रौस से मिली 
महीँ हो सकती। कोलब्ुक के मत की आलोचना करते हुए उसने लिखा “इस बौजगणित दी 
उच्तम गुणवत्ता प्रस्तुत करने के बाद और डायोफेल्टस (0707870$) की पुस्तक में स्पष्ट 
की गई है उसके अनुसार ख्ेस मणक (/090०ँधागा) तथा श्रेष्ठ विकास की हुसना करने के 
बाद भौ लगता है कि कॉलब्रुक यह स्वीकार करने में सम्मत हैं कि अंतिम लेखक के समय 
अंतर्गत बौजगणित के पृथक्रण विषयक संभव है कोई जानकारी प्रौस से भारत में पहुँची हो। 
इस विषय में हमें एकदम एक सौधे सादे कारण से सन्दे्ठ है। क्यों कि इस विषय में ग्रीस कै 
पास भारतीयों को देने जैसा कुछ भौ म था! इसलिए बचाय में कॉलब्रुक धायद भाषाशासीय 
तर्क के प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं जिसका हमें बहुत शान महीं है। परस्तु बौजपणितीय 
पृथककरण के इतिहास के त्यों को सौधे ग्रहण किया जाए तो (कोलटुल की) धारणा के 
लिये कोई आधार नहीं है। टीका १७८९ में बगाया था। तब से इस टौका ने पूर्व के अलग 
अलग वाहकों से लिये गये मिन्न भिन्न द्रष्यों का स्थान ले लिया। इससे यह पद्धति (४००४० 
टौकाकरण मभाम से प्रसिय हुई। 

आईं ओ आर : एम एस एस इ्यूआर एफ/९५/१ "हुमली नदी के पश्चिमी ठट की भूमि और 
कृषि विष्पक टिप्पणी! (506 रिश्ाक्रा/ड था 065 504 क्रात 0एबरा।ता जी 6 
'हन्परशा। 509 0 078 सिक्स +0०9 पृ ८१ 

त्तौदला प्रतिरोधक टीका बाय से डा एड्वर्ड जेनर मे बनाया था। टौय्शा को अंग्रेजी में करते 
हैं १४०८आ० जो लैटिम शब्द ५६०८४ से बना है जिसका अर्ध होता है गाय। 

अध्याय १७ पृ. २८३ 

चहौँ पृ २८३ 

बेपास फोलकता में टौकाकरण की प्रगति का विषरण १८०४ 

वही पृ २७ २८ 

वहौ पृ ९४ 

उपरोक्त संदर्घित (संदर्भ २) ब्रिटिशरों में १८ वीं शताब्दी में टीकमरफरण विषयक धार्पिक 
कारणों के लिए 'ट्रेकट्स ओन इन्प्रेक्युलेशन (प#८+5 जा ॥7000ल्‍8/9जा) देखें ।' 

आइ ओ आर. प्रेक्टिस ऑव इनोव्युलेशन इन बनारस डिवौज़न उत्तर पद्िमी प्रान्त वी 
सरकार के कार्यफारी टीक्मकरण अधीश्वक द्वारा ६ जून १८७० पृ ५७ 

वही आर. एम. मिलने का (॥॥076) कार्यकारी टीकाकरण अधीक्षक का विवरण १ अप्ल 
१८७० पृ #२ 

प्रकरण ८ पृ १७५ 


विषय प्रवेश ३५ 
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प्रकरण १२ पृ १९५ 

एमेशचन्द्र मजुमदार एव सी राय चौधरी कालिकिकर दत भारत का प्रगत इतिहास 
(#ए /2५87060 रण) रण ॥989). तृतीय सस्करण पृ ५६४ 

राज्य के द्वारा कृषि उत्पादन के हिस्से का ग्रहण के ब्रिटिश भारतीय अभिलेखागार के 
अभिलेखों का प्रमुख विषय है। सरकार की प्राप्त होनेवाला अनुमानित पूमि कर ५०% निश्चित 
हुआ था। सन्‌ १८८५ तक भारत के अधिकांश हिस्से में वर्षमर मे सरकार को चुकाया गया 
भूमि कर असाधारण रूप मे ऊँचा था। उठदाहरणार्थ मद्रास प्रेसीडेन्सी के रैयतवारी क्षेत्र की 
१८५० के दशक के वर्षो की छानबीन के अनुसार लगभग एक तृतौयाश सिंचाईवालौ भूमि में 
जुताई बद हो वई थी क्यों कि इस भूमि का कर कुल उत्पादन जितना था और कभी उससे 
भी अधिक होता था। 

फिलोसोफिकल ट्रान्जेकशन (7॥00509॥08। वराक्षाइ8लांजा) खण्ड ६५ (१७७५) 
जोसेफ स्लेक एम डौ का लेख पृ १२४-२८ 

अध्याय १७ पृ २७८ 

फिलोसोफिकल ट्रान्जेक्शन ग्रथ ८५ (१७७५) मुबई में निर्मित सथा वहीं पर 'बूटझ” के 
रूप में प्रसिद्ध फौलाद के निर्माण की ग्रणवचा परीक्षण हेतु प्रयोग और निरीक्षण उसके 
गुणधर्म तथा लोहे की विविध प्रकार क्री बनाव्टों विषयक टिप्पणी सहित। झे ज्योर्ज 
पियस्सन एम डी एफ आर. एस पृ ३२२ ४६ डी. मुशेट (0 ॥#०आ०) कृत 
*एक्सपेरीमेन्ट्स ऑन घूटझ अथवा हड्यिन स्टील" (ब्रिटिश म्युजियम ७२७ के ३) पृ 
६५० ६५५ 

होने (#0)॥6) 'ट्रेक्ट्स ऑन इन्डिया” १८१४ पृ ३६३ पर उद्धृत स्टोटार्ड से वी हीने 
रोबर्ट हेडफील्ड (२०७आं !+80॥90) के अनुसार “यही स्टोडार्ट था जिसने अनेक वर्षो 
के बाद फौलाद मिप्रित अनेक धातु (5490] 8॥0)/5) बनाने और खोजने में फेराड़े को 
सहायता की थौ। (जर्नल ऑफ आययर्न एन्ड स्टील इन्स्टीट्यूट पृ ५८५)। हीने के अनुसार 
स्टोटार्स एक विख्यात औजार बनानेवाला” था और जिसे स्टोडार्टन १७९४ ९५ में बुट्भ 
पर प्रयोग कस्मे में मदद की थौ और पियर्स के अनुसार स्टोडार्ट एक 'कुश्षल कलाकार'था। 
वहीँ पृ ३६४ 

बाद में शेफिल्ड में लोहे और फलाद के प्रमुख उस्पादक जे एम हीथ ने १८२४ में कहा 
था इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सोहे के विषय में ह॒ग्लैम्ड पूर्णत विदेशों पर निर्मर है यह 
सर्वविदित है तथा गत वर्ष मात्र फौलाद बनाने के लिए इंग्लैंड में आयात हुआ विदेशौ लोहा 
१२ हजार टन से अधिक था. एन्करेजमेन्ट ऑफ अर्प्ट्स सोसायटी इंग्लैण्ड पे फौलाद 
बनाने के लिए उपयोगौ सोष्य निर्माण करने वाले के लिये पारिश्रमिक घोषित किया था किस्तु 
आज तक किसौ मे भौ दावा नहीं किया और निम्न प्रकरर का ईपन देखते हुए इस प्रकार का 
दावा कभी कोई करेगा भौ नहीं। (मद्रास प्लिक प्रोसौर्डिम्ज जनवरी १८२५) 
फिलोसोफिकल ट्रान्जेक्शन खण्ड ८५ पियर्स के प्रयोग पृ ३४५ 


जे. एम. हौथ “भारतीय लोहा और पप्रैलाद विषयक* डी. मुशेट द्वारा उद्घृत वही पृ ६७१ 
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१८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तंत्रद्नान 


वही 

वही पृ ६६९ ६७१ 

उदाहरण के रुप मैं डी हेवर्ट (0 ।॥9४आंड) द्वारा (मूस डच घाषा में १६९२ वा १६९३ 
मैं युद्रेट (॥॥७पमंड) मैं प्रकाशित अंग्रेजी में अनूवादित “राईज एनड फॉल ऑफ 
कोरोम॑डल” पृ २९१ २९४ ४०१ से ४०३ मेकेन्जी (॥/४८क्षारा०) एम एस एस. 
(प्राईवेट) खण्ड ८८ आई ओ. आर. मेँ प्राप्त। 

एम जौ. रानडे 'एसेज ऑन इन्ड्रियन इकोनोमिक्स' तृतीय सस्करण १९१६ 
अध्याय १५ पृ. २३४ 

शट््रीय अभिलेयामार (!५५।) होम मिसेलेनियस रेकर्डम खण्ड ४३७ रिपोर्ट ऑफ प 
मिमरोल्लोजिकल सर्वे ऑफ ध हिमासय माउन्टेन १८२६ पृ ६२७ 

ब्रिटिश रॉयल सोसायटी भौ ऐसे रुख से अछूती म रह सकी। 'वुट्झ' विषयक खें. स्कोट के 
पत्र क्य संदर्भ देते हुए उम्होंने बताया था “भारत के उस श्रैत्र में प्रसिद्ध किसी भौ वस्तु की 
अपेशा वह (फौलाव) अधिक ठोस सत्व (मुलम्मा पष्टा॥?हयर) स्वीकार करता है। 
वास्तव में खो. स्करेट मे कहा था 'हम परिचित हैं. एसौ कोई भी वस्तु की अपेक्षा यह अपिक 
ठोस सत्व को स्वीकार करता है। स्पष्ट है कि डॉ स्कोट के हम (५४८) शम्द का अर्थ हम 
यूरोपीय ऐसा है। परंतु “फिलोसोफिकल ट्रान्जेक्शन' के पृष्ठों में वह अस्वौकार सबमे पर 
निरीक्षण में परिवर्तन करके “भारत के उन क्षेत्रों में प्रसिद्ध किसी भौ वस्तु” हो गया। 
(फिलोसोफिकल ट्रान्जेक्शन खण्ड ८५ पृ. ३२२) इस अंध में अध्याय १७ पृ २४८ 
आई ओ. आर. पब्लिक डौस्पेच ट बेंपाल २९ जुलाई १८१४ असनुष्छेद ९ 

फ्रस्कोइस बाल्‍्टझार सोल्विश्स लेस हिन्दोस चार भाग १८०२ १२ 

फिसोसोफिकल ट्रान्फैक्शन छण्ड २८ पनपर पेपिन कृस “बेंगाल' (8शा948) से १८ 
दिसम्बर १७०९ पृ २२६ 

कुर्त पोसाक (जा 7०४४४). दी हौलर्सद खॉक्टर्स दैग एन्ड ग्फ़्ऊ़' अं्रिजी संस्करण 
१९६८ पृ ३७ ३८ 

मजूमदार और अध्य एन एडवार्स्ड हिस्‍्टी आऑँयू इन्डिया पृ ५६९ 

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिदम ८ वां सेस्कशण बौजपण्ति पर लेख। 

राष्ट्रीय अभिलेघागार एन. ए. आईं. (मेशनल आर्काइज ऑय्‌ इन्डिया) इस्डिया पस्लिक 
प्रोसौड्डिम्ज ७ मार्च १८३५ सार्वजनिक शिक्षा विषयक कार्यवाही पर सेख। 

ब्रिटिय हाउस आँव्‌ कमोमश्स यें भारत विषयक विलियम विल्बस्प्रेस के १८१३ के भाषण 
फैम्स मिल कृत “हिस्टरी आँव्‌ ब्रिटिश इम्डिया १८१७ विशेष रूप से छण्ड १ 

वॉटर कर्तैक्टेड वर्दर्स लण्ड ३८ (गौ, एम. ३४१ डौ)पू ३८ ८४ ८४ 

एस. सौ. अलमास्ट (#आ»भं) “हिस्टरी एण्ड रौवोल्यूथन ऑँव्‌ इस्टियन मेधड आँव 
डीनोप्लास्टी (र्ा]ए>फडा)).. प्लास्टिक सर्जरी की चतुर्थ अम्तर्रा्ट्रीय कॉंग्रेस की 
क्र्यवाद्दी में आसस्टरडाम १९६९ 


विभाग १ 
विज्ञान 


्ढ्त दा थ्ट श्ण बज न? 


वाराणसी की हिन्दू वेघशाला 

ब्राह्मणों का खगोलशास्र 

बनारस की वेधशाला से सम्बद्ध सकेत 

शनि के छठे उपग्रह के विषय म 

हिन्दू द्विपदी के प्रमेय जानते थे इसका प्रमाण 
हिन्दू मीजगणित 


१ वाराणसी की हिन्दू वेधशाला 


पूर्व भारत में बनारस अर्थात्‌ ब्राह्मणों की नगरी हिन्दुस्तान के मूल धर्मगुरुओं 
की विद्याभूमि है। वहों आज भी छजारों ब्राह्मण रहते हैं और सम्प्रति भी उनके 
अन्नक्षेत्र चिकित्सालय पैगोडा और पाठशालाएँ हैं। मैंने जैसे सुना है (और बाद में 
प्रमाणित हुआ है) ये ब्राह्मण भविष्य में होनेवाले सूर्य और चन्द्र ग्रहणों की जानकारी 
रखते थे। सन्‌ १७७२ में उसी नगर में जब मैंने मुख्य ब्राह्मणों से उनकी ग्रहण विषयक 
भविष्यवाणी करने की पद्धति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तब 
मुझे मिले लोगों में सर्वाधिक बुद्धिमान लगनेवाले विद्वान भी मुझे सतोषप्रद उत्तर न दे 
पाये। इन लोगों ने मुझे बताया इन सभी बातों की जानकारी बहुत कम लोगों तक 
सीमित है। उनके पास पुस्तकें सथा तत्सम्बन्धी लेख हैं। इन पुस्तकों में कुछ में 
उनके धार्मिक एहस्य हैं तो कुछ पुस्तकों में खगोलीय अवलोकन के को सस्कृत 
माषा में सग्रहीत हैं जिन्हें उनके अतिरिक्त बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। मुझे 
मिले लोगों ने ही मुझे कहा कि वे मुझे उस स्थल पर ले जाएँगे जो ऐसे खगोलीय 
अवलोकरनों के परीक्षण के लिए निर्मित किये गये है और मैं जो पृष्छा कर रहा हूँ उन 
अवलोकनों को विद्वान ब्राह्मण उन्हीं के आघार पर लिखते हैं। 

उसके बाद मुझे पाषाण निर्मित प्राधीन भवन की ओर ले जाया गया जिसके 
नीचे के भाग का वर्तमान में घुड़्साल और विशेषकर ईंधन सग्रह हेतु उपयोग हो रहा 
था। परन्तु आसपास के खुले ऑंगनों और घरों से घ्यान में आ रहा था कि कभी यह 
भवन किसी सप्माजिक सस्था का रहा होगा। हमने इस भवन में प्रवेश किया और 
सीढियाँ चढकर गगा के किनारे पडनेयाली एक विशाल छत पर पहुँचे वहाँ मैने सतोष 
और आश्चर्य के साथे देखे विशाल यत्र ! ये सभी यत्र पत्थर से निर्मित थे और बहुत 
अच्छे ठग से आरक्षित थे। इनमें से कुछ तो २० - २० फुट ऊँचे थे। इतना ही नहीं 
दो सौ वर्ष पूर्व निर्मित हुए होने पर भी कतिपय कमानों (चाप) पर के विभाग और 
विभागों के अशो में विभाजन किसी आधुनिक कलाकार की कृति की तरह संपूर्ण और 
सही थे । इतना ही नहीं इन यत्रों का स्थापन (सुष्यवस्थित रचना) निर्माण अलग 


४० १८ वीं शसाब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्नज्ञान 
काम ----->2-४७७७७७७७७#ा कक -"-->अथ2 ४. "का." अथाा-.परहननव का "कफ 


अलग भागों का मिलान उनके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त आधार इन पत्रों को 
जोड़ने हेतु प्रयुक्त पत्थर और सीसा - आदि प्रत्येक पहलू में एक प्रकार से गाणितिक 
सतर्कता दृष्टिगत होती थी। 

आकृति १ में *क' द्वारा निर्देशित यत्र में दो विय्ट चतुर्थ वृताश हैं. जिनकी 
त्रिज्या नौ फुट दो इंच के आसपास है उसके ठीक समकोण पर पच्चीस अश के 
उत्सेधवाला दर्शक कीटा है. इस प्रकार एक ओर झुकाववाला टेवा निर्माण करना 
और फिर सैकड़ों वर्ष तक टिका रहनेवाला निर्माण करना सचमुच स्थपति फी निपुणता 
को सिद्ध करता है। आज भी दर्शक की परछाईं वृताश पर जिस ठग से पड़सी है उसे 
देखकर ज्ञात होता है कि यत्र की सूक्ष्मता में जया भी अतर नहीं पड़ा है। इतना ही 
महीं दर्शक काँटे की रेखा भी इतनी अचूफ है कि आज भी एक इच प्यास की लोहे 
की अँगूठियों में से निरीक्षण करने पर दृष्टिरिखा उसी माप की अन्य तीन अगूद्ियों में 
से बिना किसी प्रकार के अवरोध ही पार होती हुई अडतीस फूट आठ इंच दूरी एक 
पहुचती है! इतनी कारीगरी और निश्वतता इस यत्र की बनावट में है। इतमी अद्भुत 
रूप से अचूक है. इस यत्र की कार्यपद्धति ! और जब इस रचना की तुलना हिन्दुस्तान 
के आज के कारीपरों की कृतियों के साथ की जाती है तय वह अत्यधिक अद्भुत और 
अप्वितीय लगती है । निसदेह ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में विज्ञान के साथ साथ 
कलाओं का भी इतना ही हास हुआ होगा। 

लेफटेन्ट कर्नल आर्किवाल्ड कैम्पबेल जो तत्कालीन ईस्ट इडिया कंपनी के 
मुख्य इंजीनियर थे उन्होंने इस यत्र का यथार्थ दर्शन करानेवाला घित्र किसी एफ 
निश्चित निरीक्षण बिन्दु से बनाया था परन्तु अत्यन्त दुःख फी बात है कि वे कुछेफ 
विराट चतुर्थ वृर्षाशों - जिसकी त्रिज्या बीस फूट थी - को अपने चित्र में महीं ले पाये 
क्यों कि ये वृत्ताश उन्होंने निरीक्षण बिन्दु चयन किया था उसी की ओर थे । हा शम्दों 
में उनका वर्णन इस ठय से किया जा सकता है कि वे अलग अलग त्रिज्याओं के सपूर्ण 
तृषाश थे जिनमें सब से बड़ा लगभग बीस फुट की त्रिज्यावाला था और इस स्थान के 
ठीक मध्य में शिरोलम्य निर्मित पत्थर की दीवार के ठीक जोड़ पर बनाये गये हैं। 
पीठल की एक घूँटी यृतांश के केन्द्र के आगे जड़ दी गई है। ब्राप्नण ने मुझे बताया 
कि जब अवलोकन लिखना होता है तब वे वृताश के परिघ पर एक पतला तार कसते 
हैं। इससे मेरी समझ में आया कि अवलोकनकर्ता इस परिघ फे ऊपर नौघे आँख घुमा 
सके इस ढंग से सीढ़ी या ऐसी किसी रचना की सहायता से अपने आपको ऊपर मौचे 
करता होगा । इस प्रकार याम्योधर वृष पर निश्चित आकाशी ज्योति के कितने अंश 
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हैं उसका निश्चित माप प्राप्त होने तक प्रक्रिया निरन्तर रखी जाती होगी। वृत्ताश के 
चाप को नौ बड़े हिस्सो में और ऐसे प्रत्येक हिस्से को दस छोटे भागों में विभाजित 
किया गया था। जिस से इस नाप का नब्बेवा हिस्सा बनता था! इतना ही नहीं ऐसे 
प्रत्येक दसवें भाग को पुन बीस भार्गों में विभाजित किया गया था | इस प्रकार 
अनुमानत दो दशाश एच लबाई की धाप तीन कला का सूक्ष्म कोणीय माप दर्शा रही 
थी। साथ ही इससे स्पष्ट होता था कि अवलोकन लेते समय इस तीन कला के 
अधिक सूक्ष्म विभाग करने में भी वे निपुण थे। 





पथ जया है तय ता] >> न 
| / हि 


हि 








मेरा समय मुझे केवल प्रमुख साधन से सम्बन्धित मुख्य मुख्य जानकारी प्राप्त 
करने की अनुमति देता है। यह्ठ मुख्य साधन एक विरिट सपातीय सूर्य घड़ी है. जो 
आकृति १ में “कः द्वारा प्रदर्शित है। यह घड़ी जिसे छाया यत्र कहा जा सकता है 
दर्शक की परछाई वृत्ताश पर जहाँ पढ़ती है उसके आघार पर सौर समय बतलाने का 
कार्य करती है। दर्शक की पूर्व में एक तथा पश्चिम में दूसरा इस प्रकार दो 'पाद' या 
चतुर्थ वृताश हैं। वस्तुत इस स्थल के यत्रों का मुख्य हिस्सा एक ही हेतु से निर्मित 
किया गया है। शेष प्रत्येक यत्र के वृताश अलग हैं और एक अन्य पीतल की खूँटी 
जैसा साधन है जिसका वर्णन आगे किया गया है। 

आकृति १ में *ख” भी एक सौर घड़ी है. जिसके द्वारा दिन का निश्चित समय 
जाना जा सकता है। धार शिरोलम्य व्यवस्थापूर्वक रखे पत्थरों के आधार पर एक 
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बृत्ञाकार पत्यर तिरछा रखा गया है। इस वृत्त के परिघ का छोटे भागों में विभाजन 
किया गया है। इस वृत्ताकार पत्थर के केन्द्र में से वर्तुत के समतल में लम्ब के रूप 
में लोहे की छड़ लगाई गई है। यही छड़ सौर घड़ी की दर्शक है। उसकी परछाई पृ 
के किनारे पर जहाँ पड़ती है उसके आधार पर दिन का निश्चित समय जाना जा 
सकता है । 

आकृति *ग' में दो शिरोलम्य पत्थरों पर दो खूँटे लगाकर उस पर शिरोलम्ब 
की दिशा में घूमनेवाला पीतल का एक सपाट दृत्त है। इस दृत्त को मध्य में समक्षितिज 
दिशा में ३६० भागों में विभाजित किया गया है। परन्तु केन्द्रस्थ वर्तुल में अधिक छोटे 
प्रतिविभाग नहीं हैं। इन यत्रों का उपयोग उदय या अस्स के समय तारों के कोण हथा 
दिगश झ्ञात करने हेसु होता होगा ऐसा प्रतीत होता है। 

आकृति थ में प्रदर्शित यत्र में दो समकेन्‍्द्री दृषाकार दीवारें हैं. जिनमें से 
बाहर फी दीवार ४० फूट प्यास की और आठ फुट ऊँचाई की और अदर की लगमग 
आधी अर्थात्‌ धार फूट कँची है। अदर की दीवार का उपयोग लगता है उस पर खड़े 
एहकर याहर की दीवार पर के निरीक्षण लिखने हेतु होता होगा। तय भी दोनों दीवारों 
पर तीन सौ साठ कला तक के माप विभाजन किये गये हैं और प्रस्थेक ओश का आगे 
भीस भागों में विभाजन किया गया है | यार की दीवार में अदर जाने के लिए दरवाजा 
है। केन्द्र में एक स्तम ठीक अंदर की दीवार फी फ्रैचाई का है। उसके मध्य में एक 
छेद है जो दोनों वृर्षो का केन्द्र है और उसमें एक लोहे की छड़ खड़ी रखने हेतु भी 
उपयोगी है । इस पर और अन्‍य साधरनों पर किये गये विभाजन परिकर के साथ 
अवलोकन करने में महुत उत्तम पद्धति से उपयोगी हैं। 

आकृति 'च छोटे कद की संपातीय सौर घड़ी है जो आकृति 'क' फे जैसे ही 
सिद्धांत पर कार्य करती है। 

अन्य एक अदलोकन को लिखे बिना मैं इस विषय को समाप्त नहीं कर 
सफरा। अवलोकन में देखा कि ग्रा_ूण... * भी काँच की सहायता लिये 


निरीक्षण करते थे तो ३४ घ्ण अकल्पनीय है। उसका एक 
बारण यह है कि उतरी | निया ५ क्षक को जिराका कदापि 
अनुभव ही नहीं है ऐसा ६ |] या परिवर्तित 
पया के रामय के जज निर्मलता 
दि, हर घास 


पर 
५३] सगाई, 
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यहा वातावरण लगभग पूर्ण रूप से स्वच्छ होता है | सपूर्ण शान्ति छाई रहती 
है । क्वचित ही कोई भूला भटका बादल दृष्टिगत होता है । रात्रि में ख ज्योतियों का 
प्रकाश असख्य तारों के रूप में ध्यान आकर्षित करता है और आश्चर्य चकित कर 
देता है। 
यों कहा जाता है कि बनारस की वेधशाला सम्राट अकबर की आज्ना से निर्मित 
की गई थी क्यों कि वह एक समझदार राजा था और हिन्दुस्तान की कलाओं के 
सवर्धन हेतु प्रयत्तशील था। इसीलिए उसने हिन्दुस्तान के विज्ञान को भी पुन 
स्थापित करना चाहा और दिल्‍ली आगरा और बनारस में वेधशालाएँ बनाने का 
आदेश दिया । 
प्राचीन ब्राह्मणों के खगोलशास्त्रीय ज्ञान विषयक कतिपय शकाएँ उठाई जा रही 
हैं कि यह ज्ञान सचमुच उनका अपना था या ईरान के लोगों ने जब हिन्दुस्तान पर 
आधिपत्य स्थापित किया तब उनके द्वारा ब्राह्मणों तक पहुँचा है ? मेरी धारणा है कि 
ये सभी शकाएँ निराधार होने से ठहर नहीं पाती हैं. क्‍यों कि वर्तमान मेँ ब्राह्मण जिन 
भविष्यवाणियों को करते हैं दे उन्हें उनके पूर्वजों के पास से प्राप्त ज्ञान और उन 
पूर्वजों के द्वारा लिखे विधानों के आधार पर करते हैं! इतना ही नहीं वे ग्रह्वणों एव 
अन्य ग्रह स्थितियों की जानकारी उनके द्वारा महाराजाओं को देते रहते हैं। अभी भी 
खगौलविद्या पर उनके एकाधिकार के बहुत से प्रमाण हैं। रोयल सोसायटी के सदस्य 
श्रीयुत्‌ जोन कॉल ने राज खगोलझास्त्री को लिखे एक पत्र में कोरोमाड्ल किनारे की 
धर्मशालाओ में दीवारों और छत्तों पर देखे राशियों के थित्रों का उल्लेख किया है। 
उनके इस कथन को क्यचित ही किसी समर्थन की आवश्यकता होगी। श्रीयुत्‌ कॉल 
लिखते हैं कि एक यार मदुरा राज्य में वरदापेटा नामक गाँव में दोपह्ठर को वे गरमी से 
बचने के लिये एक घर्मशाला में आराम कर रहे थे। तब देखा कि घर्मशाला की छत 
पर राशिचक्र की राशियों के चित्र थे। ऐसा ही दूसरा सपूर्ण चित्र उन्होंने मदुराई के 
समीप सरोवर के मध्य में बने पैगोडा की छत्त पर भी देखा था। इसके अलावा इस 
चित्र के छोटे छोटे हिस्सों को उन्होंने अनेक स्थलों पर देखा था। ये सभी स्थल 
ब्राह्मणों के आवास थे या मदिर अथवा पैगोडा जैसे पूजा स्थल थे और उनकी 
प्राचीनता शका से परे थी। ये सभी निर्माण अवश्य ही पर्शियन भारत में आये उससे 
पहले के ही होने चाहिए। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि उनकी भारतीय पद्धतियाँ 
या रीति रिवाज उनकी अपनी सस्थाओं में चाहे जैसे परिवर्तन करने से रोकते हैं 
इतना ही नहीं हम उन्हें जब से जानते हैं तय से अब तक उनके वर्स्तों में या रहन 
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सहन में जरा भी परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे लोग अपने पवित्र स्थलों के अदर 
पर्शियनों की नकल करके चित्र बनाएँ इस बात को नहीं माना जा सकता। यदि हम 
उनकी धार्मिक प्रथाओं और रीति रिवार्जो में शुद्धता बनाए रखने के आग्रह विषयक 
जानकारी रखते हैं तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि राशिषक्र के ये चित्र उन्हीं के 
स्वय के ज्ञान की उपज हैं। 

श्रीयुत्‌ फ्रेक्र अपनी पुस्तक मुगल राजाओं के इतिहास” में समय विषयक 
चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनका १ चान्द्र वर्ष ३५४ दिन २२ घटी १ पल का है 
जम कि सौर वर्ष ३६५ दिन १५ घटी ३० पल २२ १/३ विपल का है। यह ज्ञान 
ब्राह्मणों का है और मुगल तथा अन्य मुसलिम शासक भी उसी के अनुसार चलते हैं। 

इस प्रकार श्रीयुत्‌ फ्रेझर का उपर्युक्त कथन भी इस बात का समर्थन करता 
है कि हिन्दुस्तान में इस्लाम के प्रवेश पूर्व से ही ब्राह्मणों का खगोलशासीय ज्ञान 
अधिक था। 


विराट सपातीय सौर घड़ी के परिणाम 
(देखिए आकृति २ एवं ३) 





४प 
वाराणसी की हिन्दू वेधशाला 
ससपन्‍णणम»«»कमन:----अम७ कक“ ४४७७७" :#४०७७ ७.७ अ----0०७००_»»»»»»»+»» «००७० 








"पहफिए 





साकृति - ३ 


४६ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव त्रज्ञान 
सिक्का -प:--------- पाप -38098938#७७७४४७४७७७७४३७ २ --3 









आधार रस 'ख' पर दर्शक की लबाई 
दर्शक की तिरछी लवाई गा! “गा 
चतुर्थ वृताश क “क* की त्रिज्या 
*घ के पास दर्शक की ऊँचाई 

चतुर्थ वृताश घ “च' की चौड़ाई 
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समग्र यत्र का फैलाव ३७ ०४ 
द्विगुणित कँचाई द्वारा स्वीकार किये गये स्थल के अक्षाश - २५१ १० 
पूरक लेख२ 


यहाँ जिज्ञासा का विषय जयर्सिह के पुत्र मानर्सिंह द्वारा २०० वर्ष पहले निर्मित 
की गई वेघशाला है। यहाँ चूने के प्लास्टर पर उत्कीर्णित कलाल्मक कमान है। यह 
इतनी अधिक चिकनी है मानो सग्रमरमर ही हो ! अत्यन्त पुरातन होते हुए भी यह अब 
भी अखडित है सपूर्ण है मात्र उसके ऊपर के चिह्न का अभाव खटकता है। तथापि 
उसे भी इस विषय के विशेषज्ञ से प्राप्त किया जा सकता है। 

वेषशाला में दो वृत्ताकार सूर्य घड़ियाँ हैं जिनमें बड़ी घड़ी वास्सव में पिलक्षण 
है उसके पत्थर की चाप की त्रिज्या ९ फुट ८ इच तथा दर्शक की मोटाई ५ फूट ९ 
इघ है । और उसका उलान ५० फुट लम्बा है। दर्शक (प्राण्गा्ा) फे शीर्ष भाग सक 
पहुँचने के लिए सीक़ियोँ भी हैं। दोनों दर्शकों फे माप से मुझे ज्ञात हुआ कि ये दोनों 
२५० २० उत्तर अक्षाश हेतु निर्मित किये गये हैं। इसी प्रकार यहाँ दो तिरछी सूर्य 
घड़ियाँ भी हैं जिनके दर्शक पत्थर क्री सत्तत पर समकोणीय लम्य लगाया गया है। 
पत्थर फी सतह पर अशमाप अंकित किये गये हैं। 

अंत में एक यंत्र ऐसा भी है कि जिसके विषय में मुझे कुछ भी समझ में नहीं 
आया। उसका वर्णन निम्नप्रकार है ; 

आकृति २ में फ* और “ख' दो विराट यर्तुलाकार दीवारें हैं। दीवार “क' १६ 
फुट ब्रिएया की और २५ इंच मोटी है। दीवार “ख' की त्रिज्या १२ से १३ फुट की 


वाराणसी की हिन्दू वेधशाला छठ 
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और १८ इच मोटी है । दोनों का केन्द्र एक ही है। ग” पत्थर से बना नलाकार है 
उसका केन्द्र उन्हीं दोनों दृत्ताकार दीवारों का केन्द्र है। 'ख” और ग की ऊँचाई 
समान है. ५ फुट २ इच। दीवार फ” ८ फुट ५ इच ऊँची है। इन सभी दीवारों के 
शीर्ष समक्षितिज हैं और बहुत ही सूक्ष्मतापूर्वकक अश में और ६ कला में विभाजित 
किये हैं। दीवार 'क' के शीर्ष पर जहाँ से क्रम शुरू होता है वहाँ लोहे की दो कीलें 
लगाई गई हैं। मेरे अनुमान से उसके द्वारा दीवार पर कोई यत्र लगाना होगा। दीवार पर 
कौन सा यत्र किस उद्देश्य से लगाया जाएगा इसका मुझे ज्ञान नहीं है। 

अत में एक दूसरा यत्र है जिसे मैं भूल ही गया था। वह मुख्यत सूर्य तथा 
ग्रहों फी क्रान्ति मापन हेतु प्रयुक्त होता रहा होगा। पीतल की परत चढाया गया लोहे 
से निर्मित एक वृत्ताकार है। उसकी घुरा भी उसी पदार्थ की बनाई गई है और उस पर 
दर्शक ऐसा भी है यह धुरा या जो एक बृत्त का व्यास है और इसीलिए उस पर 
समतल में है जो कि पृथ्वी की धुरा के समान्तर है और दीवार में स्थिर की गई कील 
पर घूम सकती है। यद्यपि उस पर अकित माप के अश भाग उस पत्थर के अश भार्गों 
की तुलना में अत्यन्त निम्नकश्वा के हैं। 


सर रोबर्ट बार्कर (सदस्य रोयल सोसायटी) का सन्‌ १७७७ में लिखा गया सेख। 


सदर्भ 


मूल लेखक ने “ब्राह्मण” शब्द प्रयुक्त किया है पर वह विज्ञाल अर्थ में 'हिन्दू” ही है। 
कला अश का साठवाँ भाग है। अंश ६० कला १ कला ६० विकला 

चह्ी 

या जिसे वृताश के कोण का शिरोयिन्दु मौ कहा जा सकता है। 

प्तीन के अनुसार 

इंग्लैप्ड के वातावरण के साथ 

हिन्दुओं का हिन्दू 

वही 

वही 

६० विपल १पफल 

६० फल १ घटी 

६० घटौ १ अहोरात्र 

१२ कर्नल टी डौ पियर्स (सर रोबर्ट के साथी) द्वाय जनरल डिसे पुलियर्स को भेजा गया सेख। 
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२ ग्राह्मणो का खगोलशास्त्र 


१ प्राचीनफाल की घुधली और अस्पष्ट दतकथाओं से खगोलशास्तर का जब से 
उदय हुआ तब से पृथ्वी पर उसकी प्रगति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेबुचेदनेझर के 
समय से खाल्डियन लोगों ने नियमित अवलोकन लेना प्रारण किया था। ये अवलोकन 
शायद आज भी सबसे प्राधीर्नों में एक है। खाल्डियनों के माद तुरत ही ग्रीकों की 
जिज्ञासावृत्ति ने उन्हें इस विषय में रुचि लेने की प्रेरणा दी। जिन्होंने अपने 
स्वभावानुसार पहली भार विविध खगोलीय घटनाओं को सिद्धातों और नियमों की 
सहायता से समझाने का प्रयास किया। उनका यह कार्य थोलेमी के नियमों में पतना 
सपूर्ण माना जाने लगा कि ग्रीस मिस्र और इटली के खगोलशास्री बिना किसी भी 
प्रकार के विरोध या बदल के उससे लगभग पाँच सौ यर्षों तक मार्गदर्शन प्राप्त करते 
रहे। जब एलेकप्मान्ड्रिया से सभी विज्ञानों को देश से निष्कासित कर दिया गया तब 
टोलेमी के लेखों ने पूर्व की ओर चरण मदाये जहाँ मगदाद के खलिफाओं के आश्रय 
में खगोलशास्त्र का विकास और सफलतापूर्वक अध्ययन हुआ। पर्शिया के राजाओं ने 
भी मगदाद के उदाहरण का अनुकरण किया और अस्त हो रहे ग्रीक साम्राज्य से भी 
शेष बया गणित का झान उन्होंने प्राप्त किया। चगेज और तैमूर के आक्रमण भी पूर्व में 
खगोलशास्त्र की प्रगति को रोक नहीं सके। यही महीं उसके पौत्र इस शास्त्र के प्रशसर्क 
थे। उन्होंने खगोलशास्त्र को पुन जीवित किया जबकि उलूघ येग तात्तरे प्रदेश में 
अत्यत विलक्षण सतत प्रयास करते रहे और उन्होंने खगोलशास्त्र का अध्ययन जारी 
रखयाया। खगोल के इस ज्ञान ने समय बीतने पर अरबों के साथ स्पेन में भी प्रवेश 
किया। वहाँ उसे आल्फोन्सो ऑफ केस्टील के रूप में शिष्य और संरक्षक दोनों ही 
मिल गये। यह ज्ञान वहाँ से शीघ्र उघर यूरोप में पहुँचा जहाँ कोपरनिकरा केप्लर और 
न्यूटन के साधनापूर्ण प्रयासों के परिणाम स्वरूप सभी विज्ञानों में वह एक सपूर्ण 
विज्ञान के स्तर तक पहुँचा। 

२ खगोलशास्त्र का सुदूर पूर्व में सिंधु से लेकर पद्चिम में एटलान्टिक महासागर 
तक के अनेक देशों में हुई प्रगति का इतिहास भी अत्यत स्पष्ट है। इनमें फोई भी 
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घटना ऐसी नहीं है जिसे खोजा न जा सके। इतना ही नहीं किस युग में किस देश 
ने किस को क्या प्रदान किया या फिर खगोलशास्त्र के (विभाग में लिखा गया) ज्ञान 
भडार में क्‍या वृद्धि हुई यह निश्चित करना लेशमात्र भी कठिन नहीं है। इन सभी राष्ट्रों 
में प्रवर्तमान तत्कालीन प्रणालियाँ भी स्पष्टत परस्पर जुडी हुई हैं. क्योंकि वे समी एक 
ही मूल प्रणाली से विकसित हुई हैं। और हमें यह मानने के लिए प्रेरित करती हैं कि 
मनुष्य ने जिस दग से आकाशी ज्योतियों का निरीक्षण प्रारम किया और उस पर तर्क 
होने लगे वह सचमुच मनुष्य जाति पर एक प्रयोग है और वह जीवन में मात्र एक ही 
बार हो सकता है। 

इसीलिए खगोलज्ञान की ऐसी प्रणाली जो सिंघु पार के किसी प्रदेश में 
अस्तित्व में है और जिसका विज्ञान में कोई विशेष महत्त्व नहीं है वह केयल प्रबल 
जिज्ञासा का विषय बन सकती है। ऐसी प्रणाली विश्व के अन्य जिन राष्ट्रों से भी गुजरी 
उन्हें भी उसने लाभान्वित किया है। यह प्रणाली ऐसे लोगों के हाथ में है जो खगोल 
के मूलघूत सिद्धान्तो को समझे बिना केवल उसके नियर्मो का अनुसरण करना जानते 
हैं ऐसे लोग जो उनके इस शास्त्र के उद्भव विषयक अति प्राचीन” इतना ही कह 
पाते हैं। इसके अलावा अन्य कोई सूचना नहीं दे पाते हैं। 

३ खगोलशास्त्र के सर्वप्रथम परिचय के लिए हम श्रीयुत ला लूबरे के 
आभारी हैं। वे सन्‌ १६८७ में श्याम देश के राजदूत कार्यालय से लौटे थे। वे अपने 
साथ एक श्यामी पाण्डुलिपि का सार लाये थे जिसमें सूर्य और चन्द्र के स्थान निध्चित 
करने के को.क और नियम थे।२ जिस ठग से ये नियम प्रतिपादित किये गये थे उस 
पद्धति ने इन नियर्मों और सिद्धान्तों को अधिक अस्पष्ट बना दिया था जिससे इन्हें 
समझने के लिए खगोल गणितज्ञ दिग्गज कोसिनी जैसे भविष्यकार की आवश्यकता 
थी। इसके बाद भारत की मिशनरियों द्वारा खगोल कोछकों के दो गट्टर पेरिस भेजे 
गये। परतु श्रीयुत्‌ जेन्टिल जो सन्‌ १७६९ में शुक्र का अधिक्रमण देखने भारत आये 
थे जब तक वे लौटकर पेरिस नहीं पहुँचे तब तक उन कोष्ठकों पर किसी ने भी ध्यान 
नहीं दिया। ये विद्वान भारत में काफी समय तक रुफे और उस दौरान उन्होंने भारतीय 
खगोलशास्द का अध्ययन उत्साहपूर्वक किया। ब्राह्मणों को श्रीयुत्‌ जेन्टिल में आप्तमा५ 
जगानेवाला ऐसा कुछ अपने जैसा समान तत्व दिखाई दिया और इसीसे दूसरे 
अपरिचितों की अपेक्षा श्रीयुत्‌ जेन्टिल के साथ वे अधिक आत्मीयता से बात कारने 
लगे। त्रिवलूर के एक विद्वान प्राष्ण ने इस फ्रेन्ध खगोलशास्तरी से भेंट की. झने 
जिस पद्धति और गणित का उपयोग कर सूर्य और चन्द्र के ग्रहणों की | र 
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वह उसे सिखाया। विज्ञान अकादमी की स्मारिका में १७७२ में प्रकाशित हुए कोएफ 
और नियम भी इसी विद्वान ग्राह्मण ने श्रीयुत्‌ जेन्टिल को दिये थे। तब से 'खगोलशासख 
का इतिहास*२ पुस्तक के कुशल और प्रतिमावन लेखक ने एक सपूर्ण ग्रथ इन कोहकों 
की तुलना और विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा है और स्वय उन्होंने भी उसमें से 
किसने ही रुचिप्रद निष्कर्ष प्राप्त किये थे। निस्सदेह इस विषय पर लेखक का विशेष 
ध्यान देना स्वाभाविक हैं। क्योंकि भारतीय खगोलशास्त्र के पास महान समस्याओं के 
समाधान हेतु पर्याप्त गहराई और सूक्ष्मता है ही। फिर अपने उद्मव और प्राधीनता के 
विषय में भी वे दूसरे अपूर्ण और खडिस प्राधीन शास्त्र के समान नहीं हैं जो मात्र किसी 
उलझन की ओर ही ले जाते हैं और खगोलशास्त्रियों को नहीं अपितु केवल 
पुरातत्ववेत्ताओं को ही आकर्षित करते हैं। 

४ मैंने इस शोधपत्र की विषयवस्तु को इन सभी स्रोतों और विशेषकर जिसका 
ऊपर उल्लेख किया गया है. उसी ग्रथ श्रेणी के निहापूर्वक की गई खोज से प्राप्त किया 
है जिसे अब मैं इस सभा के समक्ष सादर प्रस्तुत करनेवाला हूं। मैं जानता हूँ कि 
इसमें मौलिकता का अश कम ही है। उसे श्रम्य मानेगें यही प्रार्थना करता हू | 
वास्तविकता यह है कि भारतीय खगोलशास्त्र* पुस्तक के अध्ययन से उसके कर्ता 
की शक्ति और विद्गचा पर सपूर्ण आदर उत्पन्न होते हुए भी कुछ ऐसी वैज्ञानिक अग्रद्धा 
के साथ मैंने अध्ययन करना आरम्भ किया क्यों कि विज्ञान में जो कुछ नया और 
असामान्य है उसकी गिनती और तर्क के निकष पर पूर्ण सावधानी और सत्तर्कता से 
परीक्षा होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। परिणामस्वरूप एक तो विषय की स्पष्टता और 
दूसरे कर्ता की सक्षमता में श्रद्धा हो सकती है। तकोँ फी यह विविधता के बीच यह 
इच्छा हुई कि इस विषय के प्रति जिस दृष्टिकोण में मुझे सबसे अधिक छुआ है उसी 
को अन्य लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँ यही इस विषय की मेरी सेवा होगी। इन लेखों 
का उद्देश्य और विषयवस्तु इस प्रकार है। ये लेख तीन विभिन्न बिन्‍्दुओं फी ओर इगित 
करते हैं. प्रथम तो भारतीय खगोलशास्त्र विषयक हम अभी तक जो कुछ भी जानते 
हैं. विशेषकर आगे उल्लेख किये कोछकों के चार भागों से जो जानकारी मिलती है 
उसका संक्षिप्त वृत्त देना दूसरा इन कोहफों के आधार पर प्राप्त मुख्य तर्क विशेषकर 
उनकी प्राधीनता के सदर्भ में प्रस्तुत करना और छतीसरा जिम भौमितिक कौशल्यों के 
द्वाय इस सपूर्ण खगोलशास्वरीय प्रणाली की रचना हुई है उसका आसादम करना 
अनुमान लगाना। प्रथम पुद्दे में भले ही कभी अलग मार्ग रहा हो पर निष्कर्ष वही रहा 
है; उद्देश्य यों रखकर कि तर्क की व्यापकता को एक निश्ित दायरे में सीमित करना 
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और पूर्णत खगोलशास्त्रीय नहीं ऐसे तथा सभी पूर्व धारणाओं से स्यत्तत्र हैं ऐसे 
तकोँ की अवगणना करना। तीसरे में मैंने एक ऐसे प्रश्न को लिया है जो श्रीयुत्‌ 
बेइली के कार्यक्षेत्र के बाहर है। किन्तु उससे निष्पन्न हुई अन्य चर्चाएँ भविष्य पर छोड 
दी गई हैं। 

५ भारतीय खगोलशास्त्र जिसे आप सभी जानते हैं वैसे ही यह शास्र 

विज्ञान की एक शाखा तक सीमित है। वह न तो कोई सिद्धान्त देता है और न 
खगोलीय घटनाओं का कोई वर्णन करता है। वह तो केवल अवकाशी ज्योतियों के 
(विशेषकर सूर्य और चन्द्र के) स्थान परिवर्तन की गणना और इस गणना को करने के 
लिए कोष्ठकों और नियमों को देकर सतोष मान लेता है। ब्राह्मण स्वय भूमि पर बैठता 
है अपने सामने नारियल की नरेली रखता है कुछ रह्ठस्यमय मत्र बोलता है। जिससे 
उसे गणना करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है और नारियल की शाखाओं को छोटे छोटे 
दकड़ों में से निश्चित सख्या में टुकड़ों को बाहर निकालता है। गणना कर वह अपना 
परिणाम अत्यत सावधानीपूर्वक और शीकघ्रता से प्राप्त कर लेता है। यद्यपि उसे वे नियम 
जिस सिद्धात पर आधारित हैं उस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। और न 
जानने की उसे लेशमात्र भी उतावली है। अपने ज्ञान से वह पूरी सरह सतुष्ट है। ग्रहणों 
की भविष्यवाणी तथा उसका प्रारप कब होगा और ग्रहण कितने समय तक चलेगा 
आदि जैसे प्रश्नों के उत्तर वह श्षणभर में दे सकता है। परतु उसकी खगोलीय जिज्नासा 
इससे आगे नहीं बढती। यदि वह किसी अवलोकन को लेता भी है तो भी उस स्थान 
के मध्याह् या दिन की लबाई निश्चित करने से आगे नहीं बढता। 

इस प्रकार यह खगोलशास्त्र हमारे समक्ष सीन मुख्य बातें प्रस्तुत करता है 
१ सूर्य और चन्द्र के स्थान निर्धारित करने के कोष और नियम २ ग्रह्ों के स्थान 
निर्धारित करने के कोष्क और नियम ३ ग्रहण का स्पर्श मोक्ष तथा पूर्ण स्थिति 
निश्चित करने का नियम। सम्म्ति हमारा पूरा ध्यान मुख्य रूप से प्रथम बात पर 
केन्द्रित होने पर भी अतिम दो बातें भी भविष्य में हमें उपयोगी अवलोकर्नों को प्राप्य 
करायेंगी। 

६ अन्य खगोलशास्त्रियों की तरह ब्राह्मणों ने भी सूर्य चन्द्र तथा ग्रहों के 
आकाशीय प्रमण मार्ग के आकाश के अन्य भाग से अलग स्थान दिया है। यह भाग 
जिसे हम राशिघक्र" कहते हैं. उसे द्राक्षणों ने सचाईस समान भार्गों में बाँटा है। यह 
प्रत्येक भाग एक तारों का समूह अर्थात्‌ नक्षत्र* के नाम से पहचाना जाता है। राशिचक्र 
को इन सत्ताईस नब्षत्रों में वाट ने का यह तरीका खगोलशास्त्र की याल्यावस्था में वहुत 
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ही स्वाभाविक है क्योंकि चन्द्र सताईस दिन में इस राशिचक्र में एक परिप्रमण पूर्ण 
करता है और इसी से ही इस राशिचक्र के प्राकृतिक ठग से ही सत्ताईस भाग होते हैं। 
चन्द्र भी उस समय उसके गतिमार्ग के आसपास प्रवर्तमान प्ताराओं के स्थान निष्षित 
करने के लिए एकमात्र साधन था और जब उसकी स्वय की गति की अनियमितता की 
जानकारी नहीं थी तब उसकी शीघ्रता और पूर्व दिशा की ओर गति के तिए क्र 
आकाशीय अवलोकन के लिए सर्वस्वीकृत था। फिर समय का सप्ताह में विभाजन 
करने का श्रेय भी चन्द्र कलाओं को ही जाता है जो प्रधा लगभग समग्र जब्त में 
प्याप्त है। सप्ताह के सात वारों को भी ब्राह्मणों मे हमारी तरह ही सात ग्रहों के माम दिये 
हैं। आश्वार्य तो यह है कि उनका और हमारा क्रम भी समान है। 

७ इन नक्षत्रों के साध भारतीय खगोलशास्तियों ने हमारी तरह प्राफियों के 
नाम नहीं जोड़े हैं। परतु श्रीयुत्‌ जेन्टिल द्वारा दिये उनके नाम और आकार अलग ही 
हैं। उनमें से अधिकतर तारों के समूह से बने हैं। जैसे कि कृषिका रोहिणी आदि। एक 
ही समूह के तारों को रीधी रखा में जोड़ते हुए ये आकार बने हैं इन नं में से 
प्रथम अर्थात्‌ उनके राशिचक्र के प्रथम क्रम में एखा मक्त्र छ ताराओँ का बना है और 
“मेष” के सिर से लेकर देवयानि के पैरों तक विस्तरित है और लगभग दस अंत स्थान 
रोकता है। ये नक्षत्र राशिचक्र के सभी ताराओं का समावेश नहीं करते हैं। श्रीयुत्‌ 
जैन्टिल लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि चन्द्र के गतिमार्ग के आसपास के तारों को 
पसद किया गया होगा। 

इसके साथ साथ क्रातिवृत्त को भी तीस अश की यारह राशियों में विभाजित 
किया गया है। यह विभाजन वास्तव में आदर्श है और इसका उद्देश्य केवल गणित के 
लिए है। फिर इन राशियों के नाम और चित्र भी हमारे यहाँ प्रघलित माम और चित्र में 
मिलते हैं।१ इस समानता का कारण इन नक्षत्रों या राशियों के गुणपर्मो में होगा ऐसा गही 
लगता है बल्कि प्राचीन काल के किसी अज्ञात आदान प्रदान के कारण हो सकता है। 

८ जिस गति के कारण स्थिर जैसे तारे पूर्व दिशा की तरफ खिसकने लगते 
हैं और वसत सपात से उनका अंतर लगातार बढ़ता रहता है. उस गति की” भी 
ग्राह्मणों को जानकारी थी और उनके स्त्री कोहकों में भी उन्होंने इस गति को 
समावेश किया है।११ उन्होंने इस गति थी गणना प्रतिवर्ष ५४ की है और तवनुरार 
इन स्थिर तारों का एफ चक्र समाप्त करने में २४ ००० वर्ष लगेंगे। उनकी गणना सत्य 
प्रस्थापित हुए मूल्य से केवल ४ अधिक है. जिसे टोलेमी फी १४ अधिक फी 
सुलमा में नगण्य फष्ठा जा सकता है। दूसरा एक रांयोग जो इन सभी कोहठकों मे 
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सामान्य है और साथ ही भारतीय खगोलशास्त्र के लिए भी विलक्षण है वह यह कि वे 
सूर्य और चन्द्र के भोग को इस प्रचलनशील राशिचक्र के आरभ बिन्दु से मापते हैं 
हमारी तरह मेष सपात से नहीं। यह भोग ३०० की राशि के स्वरूप में गिनी जाती है। 
समय के सूक्ष्म विभाजन में भी भारतीयों का गणित साठ भाग के अनुसार ही चलता 
है दे प्रत्येक दिन को ६० घण्टों१२ में प्रत्येक घण्टे को ६० मिनिट१३ में और उसी 
प्रकार१४ प्रत्येक स्तर पर क्रमश ६० भाग करते जाते हैं। इससे उनका एक घण्टा 
हमारे २४ मिनट जितना होता है। उनकी मिनट हमारे २४ सेकन्ड जितनी होती है। 

९ यह टिप्पणी प्रत्येक कोष्ठक को समान रूप से लागू होती है। अब हम 
उन सभी की विशिष्टता देखेंगे। प्रारभ श्याम के कोष्ठकों से करेंगे। 

दिये गये निश्चित समय में किसी भी आकाशीय ज्योति का स्थान निश्चित करने 
के लिए तीन वस्तुएँ आवश्यक हैं. प्रथथ भूतकाल की किसी निश्चित क्षण में 
अवलोकन द्वारा निश्चित किया गया ज्योति का स्थान। इसी निश्चित क्षण को ही 
“ग्रथकाल' या निर्देश क्षण” कहते हैं जिसके आधार पर उन समग्र कोष्ठकों की गणना 
की जाती है। दूसरी आवश्यकता है. उस आकाशीय पिंड की गति का बेग। गति का 
माप जिसके द्वारा निर्देश क्षण से प्रारम कर के जिस क्षण के लिए स्थान निश्चित 
करना है उस श्ण तक उस आकाशीय पिंड द्वारा लगाया गया कोणीय अतर (चाप के 
स्वरूप में) गिना जाता है। उसका योग “ग्रथकाल' के साथ करने से हमें उस आकाशी 
प्रिंड का औसतन स्थान मिलता है। अथवा कहा जा सकता है कि यदि उसकी गति 
जरा भी अनियमित हुई हो तो उसका स्थान जहाँ होगा वष्ठ बिन्दु मिलेगा। तीसरी 
आवश्यकता है सुधार जो क्वचित्‌ अनियमितता के सदर्भ में उपरोक्त (औसतन) 
मध्यमान स्थान में जोड़कर या घटाकर - स्थिति के अनुसार सही स्थान प्राप्त कर 
सकते हैं। इस तरषह्ठ से किये गए सुधार को खगोलशास्त्र की परिभाषा में “सस्कार' 
कहते हैं। जब यह सस्कार किसी ग्रह की कक्षीय उत्केन्द्रता के कारण पैदा होता है तब 
उसे “मद फल' भी कहते हैं। 

१० श्याम के कोष्ठकों का ग्रथकाल बहुत दूर तक के भूतकाल में नहीं जाता 
है। कोसिनी ने उनके नियमों का युक्तिपूर्वक पृथकरण करते हुए खोज निकाला है कि 
यह निर्देशक्षण” या “ग्रथकाल' हमारे समय के अनुसार सन्‌ ६३८ की २१ वीं 
मार्च के श्याम के मध्याकाश में सुबह ३-००बजे का है।१५ यह वह क्षण था जब 


खगोलीय वर्ष का प्रारम हुआ और सूर्य तथा घन्द्र दोनों ने उस 'प्रचलनशील राशिषक्रा 
में प्रवेश किया। 
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वास्तव में यह भी दर्ज करना चाहिये कि सारे कोछकों में खगोलीय वर्ष सूर्य के 
इस प्रचलनशील राशिचक्र में प्रवेश के साथ शुरू होता है और वर्षारम्म ऋतुओं की 
सापेक्षता में आगे ही जाता है और २४ ००० वर्षों में एक चक्र पूरा होता है। 

पहले जिसका उल्लेख किया है उस 'ग्रथकाल” पर से सूर्य फा मध्यमान स्थान 
ऐसी घारणा के आधार पर निश्चित किया जाता है कि ८०० वर्षो में सभी मिलकर 
२९२ २०७१६ दिन होते हैं। इस धारणा में नक्षत्र वर्ष अर्थात्‌ सूर्य के एक राशिवक् 
परिप्रमण का समय ३६५ दिन ६ घण्टे १२ मिनिट ३६ सेकन्ड जितना ग्रहण किया 
है।१० उस पर से ऋतु वर्ष१८ प्राप्त करने के लिए हमें २१ मिनिट ५५ सेकन्ड घटाने 
पड़ते हैं जो सूर्य फो ५४ चलने में लगनेवाला समय है। नश्षत्र अथवा राशिषक्र एक 
वर्ष में अनुमानत ५४ ” आगे चलता है। इस पर से ऋतु वर्ष की लवाई ३६५ दिन 
५ घण्टे ५० मिनिट ४१ सेकन्ड की मिलेगी। जिसका समावेश केयल श्याम कै है 
नहीं परतु लगभग सभी ही कोछकों में किया गया है।१९ वर्ष की लंबाई का यह माप 
द' ला केईली ने प्राप्त किये माप से केवल १ मिनिट ५३ सेकन्ड बड़ा है। इतनी 
सूक्ष्मता हमारी प्राधीन खगोलीय कोछकों के परे की बात हैं। 

११ दूसरी एक बात जिसे ये कोष्ठक हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं वह है सूर्य 
फे मध्यम स्थान मदफल सस्कार' जिसके कारण सूर्य क्रमश धीरे और शीघ्रता से 
चलता है और उसका निश्चित स्थान वर्ष के आधे भाग में उसके मध्यमान स्थान के 
आगे और याकी के आधे भाग में उसके मध्यमान स्थान के पीछे रहता है। जिस गिन्दु 
से सूर्य की गति सबसे फम है. उस बिन्दु को सूर्य का भूम्युष्य पिन्दु फहते हैं यर्योकि 
उस गिन्दु से पृथ्वी से उसका अतर सबसे कम है। परंतु भारतीय खगोलशास्तर जिन 
सिद्धान्तों के विषय में मौन है वह इस विन्दु के विषय में भी वह जो कुछ 'है' उसी 
की यात॒ करता है कि उस विन्दु के आगे सूर्य फी गति अति मद है और जहाँ से ९०" 
अतर से उसकीरे० महत्तम असमता उद्मूत होती है। यह महत्तम असमता यहाँ 
२०१२ जितनी है जो उसके आधुनिक यूरोपीय मूल्य से १६ अधिक है। हां इतना 
अतर समझ में आ सकता है! परतु हम आगे देखेंगे कि इस अतर का एक मात्र फारण 
गलती नहीं है परतु एफ समय ऐसा था कि जब यह असमता यहाँ दिये गये उसके 
मूल्य जितनी ही लगभग थी। सूर्य के मार्ग के अन्य बिंदुओं फे आगे यह असमता 
हमारे कोष्ठकों की सरह ही भूम्युध्य बिन्दु से अंतर की ज्या के समपग्रमाण में घटती 
जाती है। पृष्युष्य बिन्दु राशिचक्र के आरम गिंदु से ८० आगे है और स्थिर तारों फी 
पदात्‌ भू पर अपना स्थान बनाये एखता है अथवा यों करें कि उसके जितनौ ही ण्ति 
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से चलता है ऐसी धारणा है।र१ यह धारणा पर्याप्त रूप से निश्चित न होने पर भी 
टोलेमी की अवधारणा कि भूम्युध्य बिन्दु सपूर्णत स्थिर है - सत्य से अधिक समीप 
है क्योंकि आधुनिक मूल्य के अनुसार सूर्य का भूम्युच्य बिन्दु वार्षिक १० की गति 
से खिसक रहा है। टोलेमी की व्यवस्था में तो यह भूम्युध्य बिन्दु सपातों के वार्षिक 
भ्रमण जितना पीछे रह जाता है।रेर 

१२ इन कोहकों पर से चन्द्र की गति प्राप्त करने के लिए १९ वर्ष की अवधि 
में चन्द्र द्वारा किये गये २३५ चक्रों पर से कुछ बीच में जोड़कर गणना की जाती है। 
जिसके लिए एथेन्स के खगोलवेच्ता मेटन को बहुत सम्मान प्राप्त हुआ है और हमारे 
आघुनिक कैलेन्डर२१ में भी जो महत्त्वपूर्ण है वह मेटन चक्र” के रूप में पहचाने 
जानेवाले चक्र की विश्वसनीय जानकारी श्याम के खगोलशास्त्रियों को थी यह एक 
अत्यत जिज्नासाप्रेरक मुद्दा है। चन्द्र का भूम्युष्य बिन्दु प्रचलनशील राशिचक्र के प्रारम 
में होने की घारणा है। दूसरी अवधारणा यह है कि निर्देशक्षण से सन्‌ ६३८ के २१ 
मार्च के ६२१ दिन बाद शुरू हुआ और ३२३२२९ दिन में उसका (चन्द्र का) एक 
सपूर्ण प्रमण पूर्ण होता है। इन दो अवधारणाओं में से प्रथम मेयर के कोष्ठक के साथ 
एक अश से भी कम अतर से अलग पड़ती है। यदि यह बात ध्यान में ली जाय कि 
भूम्युध्य बिन्दु यह एक सैद्धान्तिक बिन्दु मात्र है और किसी भी अवलोकनकार की 
ऑख भी सीधे-सीधे इसे ग्रहण करने वाली नहीं है तो उस बिन्दु की गति को इतनी 
सूक्ष्मतापूर्वक खोज निकालना यह अवलोकनों की साधारण सूक्ष्मता नहीं है यह बात 
तुरत समझ में आती है। 

१३ भूम्युध्य बिन्दु, जो इसी पद्धति से खोजा गया उसके स्थान पर चन्द्र की 
भ्रमण की असमत्ताओं को निश्चित करना है। इन असमताओं के कारण ही चन्द्र के 
वास्तविक स्थान से उसका मध्यमान स्थान पीछे रहता है। अब युति और प्रतियुति 
के समय चन्द्र की असमताओं में से महत्वपूर्ण दो - मदफल और चन्द्रद्नोभ भूम्युध्य 
बिन्दु से अतर पर आधारित है और इसीलिए दोनों एक जैसे दिखते हैं। फिर वे दोनों 
अशत एक दूसरे को दूर भी करते हैं जिससे चन्द्र की गति में कम अधिक केयल 
उनके अतर के आधार पर ही होता है। मेयर के कोष्ठक के आधार पर इस अतर का 
मूल्य ४० ५७ ४२ है। श्यामी नियम जो केवल युति-प्रतियुति की गणना करते हैं 
वे भी चन्द्र की केवल एक ही असमता होने की बात कहते हैं। उसका मह्तम मूल्य 
४० ५६ स्वीकार फरते हैं. जो पहले कथित मेयर के मूल्य से २ से भी कम नहीं है। 
जबकि चन्द्र का उसके भूम्युध्य बिन्दु से मध्यम अतर ९०० होता है. तभी यह महत्तम 
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होता है और घटाना होता है तब जोड़ते हैं। अव यह गलती कैसे होती है यह समझना 
कठिन है। इस प्रकार के कोष निर्मित करनेवाले खगोलशास्तरी छोटे से सस्कार के 
विषय में गलती नहीं कर सकते ऐसा सो नहीं है। परतु दूसरे सिरे पर यह भी असमव 
है कि अवलोकनों से इस सस्‍्कार के अस्तित्व तक वे पहुँचे हों तभी अवलोकनों से 
प्राप्त संस्कार को जोड़ना या घटना यह निश्चित हो सकता है। इससे ऐसा लगता है 
कि किसी असाधारण आकस्मिक कारण से ऐसी गलती का उदमव हुआ होगा। जो 
कुछ भी हो परंतु चन्द्र गति की यह असमता भारतीय खगोलशास्त्री जिन जिन अन्य 
खगोलप्रणालियों के संपर्क में थे वहाँ कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अतएव वे कम 
से कम अपनी मौलिकता के प्रत्यक्ष प्रमाण तो हैं ही। 

१७. त्रिवेलोर१? के ब्राह्मणों के कोहक और पद्धतिरयाँ अभी तक वर्णित किये 
गये सभी कोष्ठकों और प्रणालियों में अनेक रूप में विशिष्ट लगते हैं। उनकी पद्धति के 
अनुसार सौर वर्ष को बारह असमान महिनों में याँटा जाता है। प्रत्येक हिस्सा है सूर्य 
क्री एक राशि यानी की क्रांतिवृत्त के ३०९ काटने में लगनेवाला समय। इस प्रकार 

अन्य' अर्थात्‌ जून महीने में सूर्य जय तीसरी राशि में होता है तथ उसकी गति सबसे 

कम होती है और महिना ३१ दिन ३६ घण्टे ३६ मिनि्ट*१ का होता है। जबिक 
मार्गग्य अर्थात्‌ दिसम्यर में सूर्य की गति सर्वाधिक वेगमय होने से वह महीना केवल २९ 
दिन २० घण्टे ५३ मिनिट२४ का होता है। महीनों की लंबाइयों का समय एक कोषठक 
में दिया गया है और इसलिए सम्बन्धित कोछक में सूर्य के भूम्युध्य पिन्दु का स्थान 
राशिचक्र के प्रारप से ७७० दूर पर और मदफल ससस्‍्कार लगभग२०" १० ज्ञात हुआ 
है। उनकी गणना में वे एक 'खगोलीय दिन” भी प्याख्यायित करते हैं। यह 'खगोलीय 
दिन” यानी सूर्य के क्रातिवृतत पर १० दूरी काटने में लगनेवाला समय। तदनुसार यह 
दिन प्राकृतिक दिन से अलग है और वर्ष में ऐसे ३६० खगोलीय दिन होंगे यह 
स्वाभाविक है।२५ 

१८ ये कोषह्ठक अत्यत प्राचीन हैं। उनका ग्रथकाल कलियुग के प्रारंभ की 
क्षण अर्थात्‌ ईसा के पूर्व वर्ष ३१०२ के प्रारंभ के 8ण हैं। दिये गये समयानुसार सूर्य 
के स्थान की गणना करने के लिए त्रिवेलोर के ब्राइ्ाण उस समय से कलियुग के प्रारम 
की क्षण तक के दिन गिनने के लिए वर्ष को ३६५ दिन ६ घण्टे १२ मिनिट ३० 
सेकन्ड फे द्वारा गुणाकार करते हैं और २ दिन ३ घण्टे ३२ मिनिट ३० सेकनड 
घटाते हैं क्योंकि खगोलीय ग्रथकाल लौकिक वषरिंम से इतमे विल्मम्ब से शुरू हुआ 

होमा। इसके याद ये प्रवर्तमान वर्ष फय शुर्र हुआ अथवा तो विद्यमान वर्ष की शुरुआत 
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से दिये गये समय तक कितने दिन बीते उसे खोजते हैं।१६ उसके बाद दिनों को 
महिनों में परिवर्तित करनेवाले कोष्ठक की सह्ठायता से ये इन दिनों को खगोलीय महीने 
में तथा दिन आदि में परिवर्तित करते है. जो राशि-अश-कला-विकला में सूर्य के भोग 
के सममूल्य होते हैं। इस प्रकार सूर्य भोग अर्थात्‌ क्रातिवृत्त पर सूर्य का स्थान प्राप्त 
होता है। 

१९ लगभग इसी प्रकार से किन्तु कुछ कृत्रिम और अधिक युक्तिपूर्ण नियर्मो 
की सहायता से त्रिवेलोर के ब्राह्मण चन्द्र के स्थान की भी गणना करते हैं। इसके लिए 
वे कलियुग के प्रारभ के चन्द्र के स्थान का आधार लेते हैं।१० इस नियम की युक्ति में 
चन्द्र की और चन्द्र के साथ उसमें भूम्युध्र बिन्दु की गति का समावेश होता है। श्रीयुत्‌ 
मेइली द्वारा अत्यत कुशलतापूर्वक किये गये निर्वचिन के अनुसार उपरोक्त ग्रथकाल के 
बाद १६० ०० ८९४ दिनों के बाद घन्द्र उसके भूम्युश्च बिन्दु से ७ राशि - २९-० - 
७ भोग पर था फिर बाद में १२३७२ दिनों बाद चन्द्र दुबारा उसके प्ृम्युथ बिन्दु 
पर ९ राशि -२७९-४८ -१० भोग पर था अतिरिक्त ३०३१ दिनों के बाद घन्द्र 
फिर से उसके भूम्युध्र बिन्दु से ११ राशि - ७०-३१ -१ भोग पर था और अत में 
२४८ दिनों के बाद फिर से वह अपने भूम्युध्य विन्दु पर २७०९-४४ -६ भोग पर है। 
आगे तीन अकों से वे गणना करते हैं कि दिये गये समय में २४८ दिनों में चन्द्र कितना 
आगे बढा होगा और फिर कोष्ठक से चन्द्र अपनी कक्षा का प्रत्येक अश पार करते हुए 
कितना समय लेता है उसकी जानकारी प्राप्त कर उस से उसके अन्तर्गत घन्द्र 
राशियक्र में कितना आगे बढ़ा होगा उसकी गणना कर लेते हैं।१८ यह नियम भारतीय 
खगोलशास्त्र की सभी विलक्षणताओं में सीमा चिद्ठ रूप है! फिर वष्ठ नियम उसकी 
सूक्ष्मता युक्ति और परिशुद्धता के लिए तो विशिष्ट है ही परतु अभी वह अपनी 
आत्यतिक सरलता को प्राप्त नहीं कर पाया है। 

२० त्रिवेलोर के ये कोठक पहले जिनका वर्णन हुआ है. उनसे कहीं अधिक 
अलग पड़ते हैं तब भी उनके बीच कुछ तत्त्वों का साम्य है। इन सभी की वर्ष की 
लबाई समान है समान मध्यम गति और समान सूर्य और चन्द्र की असमताओं का ये 
स्वीकार करते हैं फिर वे लगभग समान याम्योचरवृत्११ के साथ जुड़े हुए हैं। किन्तु 
एक बाल में दे भिन्न है और वह है ग्रधकाल की प्राचीनता।४० इससे हमें छानबीन 
करनी ही पड़ेगी कि सचमुच यह ग्रथकाल या निर्देशक्षण'वास्तविक है या फिर किसी 
आधुनिक ग्रथकाल' से उल्टी गणना” करने के बाद प्राप्त किया है। ऐसा प्राकृतिक 
ठग से ही माना जा सकता है कि ब्राह्मणों ने अभी फे समय में अवलोकन लिये हों 


६० १८ वीं शताब्दी मे भारत में विज्ञान एव संत्रज्ञान 
अमामकप-----पपपकका 3८ ---- पक - "आधा" फक थप----" पक जप "ता --." अर - ८-८ 


अथवा उसके याद अर्न्यों से उधार लिये हों और फिर कलियुग प्रारम की घटना स्मृति 
में होने से उल्टी गणना कर उस क्षण को निर्देशक्षण बना दिया हो और स्वय के पूर्वजों 
के द्वारा किये अवलोकरनों के दभी नाम दे दिये हों जिसके लिये केवल मिथ्याइगर 
अथवा अधश्रद्धा ही कारणरूप हो सकसी है। 

२१ निस्सदेह इस प्रकार करने में भी ब्राह्मणों की यह ठगयाजी तक हम 
पहुँच सकें ऐसे साधन-निश्चित साधन उन्होंने दे रखें हो यह भी 'सम्भव है। यह पो 
केबल खगोलशास्त्र की सपूर्ण विकसित स्थिति में समव हो सकता है कि छियासीस 
शताग्दी पीछे जाकर उस समय की ग्रह स्थितियों को निश्चित किया जा सकता है। 
यूरोप का आधुनिक खगोलशास्त्र दूरदर्शक और लोलक द्वारा प्राप्त उसकी सभी 
सूक्ष्मताएँ होने के याद भी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त और संकलित कलन गणित होने 
पर भी अतिम लगभग सौ वर्षों से लगातार सुघार होने पर भी अंत में केवल इतने 
ही अन्वेषण में सफल हुए हैं कि हमारी पद्धति में गड़बडी है और वह ग्रहों की एक दूसरे 
पर की असरों के कारण है। इसना होने पर भी आधुनिक खगोलशास्त्र उल्टी गणना 
करने का साहस नहीं कर सकता है। 

उपरोक्त अध्यवस्था के सुधार गणना में म भी लिये जाएँ तो ख्गोलीय कोएकों 
फी कोई भी प्रणाली जब उसका सर्जन हुआ तय कितनी ही हो और सावघानीपूर्वक 
वास्तविक अवलोकरनों के साथ उसकी तुलना की गई हो तो भी वह अपने समय वी 
अवधि के याद अथवा पहले अपेक्षाकृत कम ही सूक्ष्म लगेगी और समय के प्रवाह के 
साथ चाहे भविष्य में चाहे भूतकाल में सत्य से अधिक दूर दृष्टितत होगी। और ऐसा 
होनेवाला ही है। किन्तु केवल सूक्ष्म सुधारों की अयगणना के फारण ही नहीं अपितु 
मध्यम गति निहित करने में होनेवाली छोटी छोटी अनिवार्य गलतियों फे कारण जो 
गलतिया वास्तव में समय के साथ बढती ही जाती हैं और उनका असर दिनप्रतिदिन 
अधिक से अधिक इन्द्रिय ग्राह्म होता जाता है। इन दोनों कारणों से यह सिद्धान्त 
प्रस्थापित हो सकता है कि किसी अज्ञात तारीख के अवलोकनों पर आपारित कोई 
तय की गई ग्रहगति फा समय लेकर कोछक के प्रारम की अज्ञात तारीख (ग्रधकाल) 
खोजी जा सकती है। 

यहाँ हमारे पास ऐसा एक मापदड है जिसके द्वारा हम भारतीय खगोलगाल 
के इस अत्यंत प्राधीनता के दावे की जाँच फर सकते हैं। यह सच है कि यह मापदंड 

अपनाने में हमें यह मान लेना पड़ेगा कि हमारा आधुनिक खगोलशास्त्र पूर्ण रूप से 
निश्चित न होने पर भी कम से कम इतमा सूक्ष्म तो है ही दि जो ग्रह गतियाँ को 


ब्राह्यणो के खगोलशास्त्र ६१ 


किसी भी इन्द्रिय ग्राह्म क्षतियों के बिना कलियुग के प्रारम से भी दूर के भूतकाल के 
लिए गणना कर सकता है। हमारे इस खगोलशास्व के आधारभूत अग्लोकर्नों की 
विपुलता उनमें से कुछ अत्यत प्राचीनता तथा अन्य कुछ सुक्ष्मता तथा 
कार्यकारणवाद की सहायता से निश्चित रूप से एक वार्किक आधार लिया जा सकता 
है जिससे भारतीयों के अत्यत प्राचीनता के दावे की परीक्षा हो सके। हम प्रारभ करेगें 
मध्यम गति के परीक्षण से। 

२२ ब्राह्मर्णो ने अपने प्रचलनशील राशिचक्र को अपने ग्रथकाल के समय से 
वसतसपात से ५४० आगे रखा है। अर्थात्‌ हमारी गणनानुसार १० राशि ६? पर रखा 
है। अब श्रीयुत्‌ जेन्टिल अपने साथ भारतीय राशिचक्र का एक आलेखन लाये हैं 
जिसकी सहायता से उसमें अवस्थित तारों के स्थान अच्छी तरह से निश्चित हो सकते 
हैं।४१ विशेष में लगता हैं कि रोहिणी अर्थात्‌ वृषभ राशि के प्रथम तारे को चौथे नक्षत्र 
के अतिम अश में रखा गया है। अर्थात्‌ राशिचक्र के प्रारभ बिन्दु से ५३९ २० अतर 
पर उसका स्थान है ऐसा निश्चित किया गया है। इससे रोहिणी का स्थान भारतीय 
खगोलशास्त्र के अनुसार ईसवी सन्‌ से ३१०२ वर्ष पहले वसतसपात से ४० आगे 
निश्चित किया गया है। परतु वही तारा श्रेष्ठ आधुनिक अवलोकनो में सन्‌ १७५० में 
२ राशि ६९- १७- ४७ पर स्थित दिखाई दिया है और यदि वह अभी की 
अयनगति से यानी कि प्रतिवर्ष ५९ ३ के दर से आगे बढ़ा हो तो कलियुग के प्रारभ 
के समय में वह वसत्तसपात से १९ ३२ आगे होना चाहिए। परतु इस परिणाम में द' 
ला ग्रान्ज द्वारा सूचित*२ सुधार करना आवश्यक है। अर्थात्‌ अयनगति की असमता 
को ठीक करने १९-४५ -२२ का जोड़ रोहिणी से भोग में करना चाहिए। जिसे 
करने पर अत में रोहिणी का स्थान ग्रथकाल का समय अर्थात्‌ कलियुग के प्रारभ में 
वसतसपात से १३ आगे होना चाहिए जो भारतीय खगोलशास्त्र के अनुसार निश्चित 
किये ५३ जितने मूल्य से बहुत दूर नहीं है।*१ 

यह सममूल्यता विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है क्योंकि ब्राह्मण स्थिर तारों 
की गति गमिनने के लिए उनके नियमों के द्वार आधुनिक अवलोकनों से रोहिणी को 
कलियुग के प्रारभ के समय में जो स्थान दिया गया वह न दे पाते क्योंकि वे स्थिर 
तारों की बहुत अधिक प्रतिवर्ष ३ से भी अधिक गति मानकर सन्‌ १४९१ से उल्टी 
गणना शुरू करते तो भी उनके द्वारा सघमुच निर्धारित किये गये स्थान की अपेक्षा ४० 
से ५० से पीछे का स्थान उन्होंने दिया होता। इस तर्क में सघमुच यड़ा बल है और 
यदि हमारे पास यह एक ही सर्क होता तो भी उससे प्रमाणित हो सकता था कि 


घ२ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तंत्रक्ञात 
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भारतीय राशिचक्र भी कलियुग के प्रारम जितना ही पुराना है। 

२३ पीछे के क्रम से हम कलयुग के प्रारभ के सूर्य और चन्द्र के स्थान 
भारतीय और आधुनिक खगोलशास्त्र के अनुसार प्राप्त कर तुलना करें। पहले सूर्य की 
गति की वष्ठ क्यों यह अभी समझ में आ जायेगा। हा उससे किसी प्रकार के निर्णय 
तक पहुँच सकेंगे यह नहीं सोच सकते। श्रीयुत्‌ बेइली त्रिवेलूर के कोहकों की तुलना 
कृष्णापुरम्‌ के कोष्ठकों के साथ करने के याद हस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इन दोनों में 
से प्रथम (त्रिवेलू) का ग्रथवाल १७ और १८५४ फरवरी के गीच की मध्यरात्रि वर्ष 
३१०२ ईसा पूर्व है। उस समय में सूर्य ठीक प्रचलनशील राशिषक्र में प्रवेश कर रह 
था और इससे उसका भोग १० राशि ६० का था। श्रीयुत्‌ मेइली भी यह मानना उचित 
समझते हैं कि वह सूर्य का मध्यम स्थान नहीं था जिसकी खगोलीय कोहक में 
आवश्यकता होती है परतु सही स्थान था जो मध्यम सूर्य से उस समय के सूर्य क॑ 
मदफल सस्‍्कार के जितना अलग पड़ता है।** यहाँ यह स्वीकार करना होगा कि यह 
एक अकुशलता का सबसे ग्रद्धा चिष्ठ है जिसका सामना हमें को्कों की रघना में 
फरना पड़ा है। यह किस्सा उसके अपने दग से सोचने पर भी ग्रथकाल के समय में 
मध्यम सूर्य १० राश्षि ३०-३८ -१३ है। अप मध्यम सूर्यभोग द' ला केईली के 
कोषकों से उस समय के लिए १० राशि - १९-५ -५७ जिसमें अयनगति का दर 
आज की तरह हौ प्रतिवर्ष ५०१/, के अनुसार लिया गया है। परतु भीयुत्‌ द' ता 
ग्रान्ज ने दर्शाया है कि उसके अनुसार अयनगति प्राचीन युग में कम थी और उसका 
सूत्र १-४५ -२२ जोड़ना सूचित करते हैं। जिससे सूर्य भोग १० राशि २९ ५१ 
१९ मिलता है जो त्रिवेलूर के कोष्ठकों पर से मिले मूल स्थान से ४७ से अधिक 
नहीं है। यह सामंजस्य ग्रधफाल की प्राचीनता के एक सशक्त प्रमाण फे बहुत समीप है 
यह कहा जा सकता है यदि यह सही सूर्य के स्थान पर मध्यम सूर्यवाला बिन्दु उम्र 
नहीं होता तो। परतु इसी कारण से मैं इस तर्क पर कोई अधिक जोर नहीं देना घाहता 
हूँ। चन्द्र के स्थान फे यिषय में यह वाघा नहीं है। 

२४. कलियुग के प्रार॑म के काल में (अर्थात्‌ ईसा पूर्व ३१०२ के फरवरी 
महीने की १७ वीं और १८ यीं तारीख के बीच की मध्यरात्रि को) चन्द्र का मध्य 
स्थान मेयर के कोष्ठकों ये: अनुसार - जिसका आपार इस मान्यता पर है कि कदर 
की मति का दर इस शताम्दी के*९ प्रारंभ में जितना था उतना ही हमेशा रहता है 
गिनने पर वध १० राशि - ० -५१ -१६ मिलता है।४० परंतु उरी सगोतशास्त्री वे 
मतानुसार चन्द्र धीमा परतु निरन्तर प्रवेष युक्त रहता है. जिससे उसकी फोणीय गति 


हि 
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प्रत्येक युग में पहले के युग से ७३ अधिक होती है। यह गणना ४८०१ वर्षो के लिए 
करने पर यह सुधार ५९-४५ -४४ तक पहुँचता है। चन्द्र के उपरोक्त भोग में सुधार 
को जोड़ने पर कलियुग के प्रारभ के चन्द्र का सही मध्यम स्थान मिलता है जो १० 
राशि -६९-३७ जितना है। अब त्रिवेलूर के कोष्ठकों से गणना करने पर यह मूल्य 
हमें १० राशि -६९-० मिलता है। इस प्रकार आधुनिक और प्राचीन गणनाओं के 
बीच की समयावधि एक अश का दो तृतीयाश से भी कम है और वह भी इतने दूर के 
समय की गणना के लिए ! फिर चन्द्र के प्रवेग की गणना का तो भारतीय गणना में 
कोई स्थान नहीं है। यह सब देखते हुए लगता है कि इतना ठोस धरातल केवल 
वास्तविक अवलोकन के आघार पर ही सभव है। 

२५ इस निष्कर्ष को ठोस रूप देने हेतु श्रीयुत्‌ बेइली इन समी कोहकों का 
उपयोग कर के कलियुग के प्रारभ के समय के चन्द्र के स्थान को प्राप्त करने का प्रयास 
करते हैं जिन कोहकों तक भारतीय खगोलविद्‌ पहुँचे होने की सभावना है।*< दे 
प्रारम करते हैं टोलेमी के कोष्ठकों से और यदि उनकी मदद से हम नेबुधेदनेजर के युग 
से उल्टा चलकर कलियुग के प्रारण तक पहुँचे भारतीय और मिस्रीय वर्षों की 
तुलनात्मक लबाइयों को गणना में लें और साथ ही त्रिवेलूर और एलेकझान्द्रिया के 
याम्योचरों के बीच के अतर को भी ध्यान में लें तो सूर्य मोग हमें १०-२१ -१५ 
जितना अधिक और चन्द्र भोग ११९-५२ -७ जितना अधिक मिलेगा।*९ इसके 
साथ ही ३००० वर्षों से भी कम समय के लिए उल्टी गणना करना यदड् कितना कठिन 
काम है यह भी पता चलता है। इससे यष्ट सिद्ध हो जाता है कि भारतीय खगोलशास्प् 
टोलेमी से उद्भूत नहीं हुआ है। 

उलूघ बेग के को मिस्र के खगोलशास्त्री से भी अधिक सूक्ष्म और सटीक 
हैं। ये कोष्ठक भारत से बहुत दूर नहीं ऐसे क्षेत्र में और कृष्णापुरम्‌ के कोछकों के 
ग्रथकाल १४९११० की अपेक्षा कुछ वर्ष पहले १४३७ में अस्तित्व में आये यह कह 
सकते हैं | उनकी तारीख है २४ जुलाई १४३७ मध्याद्ध और स्थान है मध्य एशिया 
का समरकद। तंब भी ये को्क भारतीय कोछकों से मिलते नहीं हैं और वे १४९१ 
के ग्रथकाल के लिए भी कोई सामजस्य नहीं रखते हैं। निस्सन्देह कलियुग के प्रारम 
के ग्रथकाल के लिए उसके मध्यम सूर्य का अतर १९-३० और मध्यम चन्द्र का अतर 
६९ है जो अतर पहले से यहुत कम होते हुए भी इतना अवश्य यता देता है कि 
भारतीय कोष्ठक तातर्रि के उधार नहीं लिये हैं। 

अरबों ने अपने कोछकों में टोलेमी के कोछकों से मध्यम गति का समावेश 
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किया। पर्शियनों ने भी ऐसा ही किया। दोनों ने अधिक प्राचीन ऐसे क्रिसोकोका के 
कोछकों में तथा पर्शियरनों ने नसीरुद्दीन के कोहकों में इसका समावेश किया ।५१ इससे 
यह वात निश्चित होती है कि ब्राह्मणों का खगोलशास्त्र न ता ग्रीकों से न परियिनों से 
न अरबों से न ही सतरिं से आया है । यह बात श्रीयुत्‌ कोसिनी को बहुत ही अध्छौ 
तरह समझ में आ गई थी। उसने केवल श्याम के कोछकों का परीक्षण किया था। जो 
मानबिन्दु भारतीय खगोलशासत्र को अन्य से अलग करते हैं उनके विषय में उन्हें कुछ 
भी ध्यान में नहीं था। कोसिनी अपने अभिप्राय में कहते हैं कि ये कोष्ठक क्रियोकोका 
के नहीं हैं और न ही टोलेमी या और किसी ग्रीक के क्योंकि उनके द्वारा दिये गये सूर्य 
और चन्द्र के भूम्युध् बिन्दुओं के स्थान तथा सूर्य के मदफल सस्कार उपरोक्त सभी 
से मिन्न हैं।५२ 

२६ घन्द्र के गति प्रवेग के सदर्भ की ओर लौटे तो सीधा सादा सत्य यह 
है कि जिन कोछकों के प्राचीन होने का दावा करते हैं उनकी चन्द्र की मध्यम गति 
अभी है उससे बहुत धीमी गति भूतकाल में दर्शानी पड़ेगी। इसके अनुसार चन्द्र का 
स्थान गिनने के नियम में मान लेते हैं कि कलियुग के प्रारम के ग्रधकाल से ४३८३ 
वर्ष और ९५ दिन में चन्द्र की गति चलनशील राशिषक्र में ७ २९-० -७ अथवा 
वसंतसपात से ९-७१-४५ -१ है। अब उसी समय के अतर्गत मेयर के कोहक गे 
गणना की गईं चन्द्र की मध्यम गति उपरोक्त से २० ४२ “०४ अधिक हैं ११ जो 
चन्द्र की प्रवेगी गति के सिद्धान्त के साथ सुसंगत लगने पर भी स्वीकार करना पड़ता 
है कि मेयर ने निश्चित किये प्रवेग से वह काफी दूर है। यह सच हालाँकि सभी फोहफों 
के लिए सच नहीं है। जैसे कि कृष्णापुरम्‌ की सारिणियों के अनुसार गणना की गई 
चन्द्र की गति (४३८३ वर्ष ९५ दिन में) त्रिवेलूर सारिणियों के अनुसार गणना की 
गति से ३१-२ १० कम है।५४ जिसके आधार पर श्रीयुत्‌ मेइली की तरह यह 
निष्फर्ष निकला कि क्ृष्णापुरम्‌ की सारिणियाँ ब्रिवेलूर से अधिक पुरातन हैं. यह 
तार्किक है। निस्‍्सन्देह ये सारिणियाँ स्थय ऐसा विधान नहीं फरतीं। तब भी कृष्णापुरम्‌ 
कोष्ों के समय में चन्द्र की गति मेयर के को्ठकों से ५९-४४ -१४ जितनी कम 
बताती है जो उनके मतानुसार प्रवेग की मात्रा है। 

२७ अब विशेष यात यह है कि यदि हम मेयर के सिद्धान्तों के आधार पर 
कलियुग के प्रारम से ४३८३ वर्ष और ९४ दिन में चन्द्र फी कोणीय गति वी गणना 
करें तो वह कम ही होनी चाहिए। यदि उसका येग इस शताब्दी में है उसके अनुरार 
एक रा और सामान रह होता तो हमें यह गति विलेगी ५० ४३ ७. जो फसर की 
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ब्राह्मणों के खगोलशास्त्र ६५ 


गणना की तुलना में केवल १-७ जितनी ही कम है और यह भी चार हजार वर्ष से 
अधिक समय के लिए। इस महत्त्वपूर्ण योगानुयोग के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं कि कम से कम एक अवलोकन समूह जिस पर यह कोछक आधारित है 
कलियुग प्रारम की तुलना मे कम पुरातन न हो ऐसी अति उच्च सभावना को भी पूरी 
तरह से नकारी नहीं जा सकती है। तब भी घचुस्त गाणितिक तर्क के आधार पर ऐसा 
अनुमान कर सकते हैं कि उन कोछकों का आधार रूप अवलोकन ख़िस्तीयुग के प्रारभ 
के २००० वर्ष से अधिक पुरातन नहीं है।५५ 
२८ उपर्युक्त योगानुयोग भारतीय और यूरोपीय खगोलशास्त्र के बीच के 
कितने ही योगानुयोगों में एक है जिसे उसके इतिहासकार ने अर्न्यों के समक्ष 
निरीक्षणार्थ रखा। सचमुच उनके लिखे अनुसार चन्द्र के प्रवेग के आधार पर दिया 
गया प्रत्येक तर्क अधिक ध्यान देने योग्य और अधिक निर्णयात्मक सिद्ध हुआ है 
क्योंकि वह प्रवेग कहीं पुरातन अबलोकनों का आधुनिक अवलोकनों के साथ मेल 
बिठाने के लिए किया गया अनुभवजन्य सुधार नहीं है और ना ही ऐसा कोई तथ्य कि 
जो केयल “इधर के अवरोध” (या गुरुत्वाकर्षण के लिए आवश्यक समय) जैसे 
पूर्वधारणात्मक कारणों के लिए उधरदायी होते हैं। यह एक ऐसी घटना है जो श्रीयुत्‌ 
द लाप्ला ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक सिद्धान्त के आधार पर खोज निकाली है और 
वष्ठ आवश्यक रूप से श्रीयुत्‌ द'ला ग्रान्‍्ज+६ ने खोजी पृथ्वी की कक्षा के उत्केन्द्र से 
जुड़ी है जिससे चन्द्र का प्रवेग दूसरे ढग से ग्रहों के असर के कारण उद्मूत होता है 
जो ऊपर कथित उत्केन्द्रता को एक के बाद एक यढठाकर घटाकर चन्द्र पर अलग 
अलग मात्रा में ऐसा असर पैदा करते हैं. जिससे सूर्य का जो असर घन्द्र की पृथ्वी का 
चक्कर लगाती हुई गति को प्रभावित करता है. उसमें परिवर्तन होता है। इससे वह एक 
आवर्ती असमता है जिसके द्वारा चन्द्र की गति युगान्तरों में जितनी धीमी होगी उतनी 
बदेगी। परतु उसके परिवर्तन इतने घीमे हैं कि भारतीय अवलोकन की अवधि की 
अपेक्षा लम्पी अवधि के लिए भी उसकी गति सदा प्रवेगित रहती है। 
इस असमता की गिनने का सूत्र ला' प्लास ने दिया है जो सैद्धान्तिक रूप से 

सास्रूप से प्राप्त आसादन मात्र होने पर मेयर ने प्रयोग के रूप में दिये सूत्र की अपेक्षा 
अधिक निधित है और यदि वे मेयर के सूत्र के स्थान पर उपयोग में लाया जाए सो 
वह कुछ अलग परिणाम देगा।५* सूत्र के आधार पर गणना करने पर ४३८३ वर्ष ९५ 
दिन की अवधि में यह प्रवेग मेयर की तुलना से १७ ३९ जितना बड़ा हो जाता हैं 
और परिणामस्वरूप कृष्णापुरम्‌ सारिणी की अपेक्षा १६ - ३३ जितना अधिक है। यह 
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योगानुयोग भी उस पर आधारित तरको को छोड़ देने के लिए विवश करनेवाता है 
और इन कोछकों फी सैद्धान्तिफ सूक्ष्मता और आधिकारिकता का प्रबल समर्षन 
करनेवाला है। 

ये अवलोकन जय भारत में लिये जाते थे तब सपूर्ण यूरोप जपली और उड्ड 
अवस्था में था और गुरुत्वाकर्षण की सूक्ष्मातिसूक्ष् असरों की खोज लग़भम पाँव 
हजार वर्षों के बाद यूरोप में हुई और वे दोनों अनुसधान एक दूसरे का समर्थन करते 
हैं यही विज्ञान फी प्रगति और भाग्य परिवर्तन का अद्भुत उदाहरण है. जिसे मानव 
इतिहास ने प्रस्तुत किया है। 

२९ यह उदाहरण कोई इस प्रकार के उदाहरणों में से एक ही नहीं है यदि 
भारतीय खगोलशास्त्र में मूल स्थान और मध्यम गति का परीक्षण करने पर हम स्नकै 
अन्य तत्चों पर भी विघार कर सकें। ये त््व हैं - वर्ष की लगाई सूर्य की गति वी 
असमता और क्रातिवृत्त की तिर्यकता आदि जिसकी तुलना हम ला ग्रान्ज कै 
गुरुत्चाकर्षण के सिद्धान्तों से निष्कर्ष रूप में प्राप्त सिद्धान्तों के साथ कर सकेंगे 
भौतिक खगोलशास्त्र को इस तरह से देखने पर इस महान भूमितिशास्ती का 
शोधों में से एक सुंदर शोध के लिए हम ऋणी हैं। यह शोध यानी हमारी प्रणाली के 
सभी विधलन आवर्ती हैं। इससे भले ही पिना अपवाद प्रत्येक वस्तु परिवर्तन के 
अपौन होती है समय फी एक निध्चित अवधि के बाद वह पुन वहाँ पहुँचती है. पर्ध 
अभौ वद्ठ है। इतना ही नहीं बल्कि इस परिवर्तन में अव्यवस्था या अनियमितता कै 
प्रवेश के लिए कोई अवकाश नहीं है। इममें से बहुत सी अवधियाँ निस्सन्दे्ठ बहु 
विद्याल हैं। उदाहरणार्थ एक समान लबाई का यर्ष पुन आने से पहले - अति एके 
समान लगाई के दो घर्षों के भ्रीध में अनेक युग बीत जाते हैं. वही यात सूर्य के मत 
संस्कार की है।५८ अतः भारतीय खगोलशास्त्र जो बहुत प्राचीन होने फा दावा कींगे 
है वह हमारे खगोलशास्त्र से यहुत सौ यातों में विशेष रूप से अलग पढ़ता हैं। यदि 
सचमुच ये अतर अनियमित हैं तो वह एक उपयुक्त समय के कारण से हो सर्फ्ता है 
और उसे गलती ही समझना चाहिए। किन्तु यदि ये अंतर किसी नियम की पर्लिं 
करते हैं जिसे उपर्युक्त लागाजियन सिद्धान्त कहते हैं कि हमारी प्रणाली के विधर्ली 
नियमित हैं तो उन्हें आधिकारिकता के चिह्न के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भौंवी 
गेइली फी तरष्ट हम भी निरीक्षण करेंगे कि हमारे सम्मुख जो किस्सा है उसमें वा 
घटित होता है (५९ 

३०... त्रियेलूर फी सारिणियाँ जिनका ग्रधकाल कलियुग प्रवैश है ये ए 
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नाक्षत्र वर्ष ३६५ दिन ६ घण्टे १२ मिनिट ३० सेकन्ड का स्वीकार काती हैं इससे 
ऋतुवर्ष ३६५-५-५०-३५ मानते हैं जो द ला केईली के वर्षमान से १-४६ 
लवा है। अब ऋतुवर्ष वास्तव में अभी है उससे तब लवा था। नात्षत्र वर्ष अथवा तो 
पृथ्वी को उसकी कक्षा के उसी बिन्दु पर फिर से आने में लगनेवाला समय वास्तव में 
हमेशा समान ही रहता है। परतु सपार्तों की गति के कारण ऋतुवर्ष में अत्यत 
अल्पमात्रा में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन शायद ३ -४० से अधिक नहीं होता। 
फिर वह मद और अनियमित रूप से घटने और बढने से प्रमावित होता है। इस के 
नियम और व्यिलन के अनुपात को जोड़ते हुए एक प्रमेय का परीक्षण ला' ग्रान्ज ने 
किया था जो एक स्मरणिका में*० प्रकाशित हुआ है। उसके आधार पर ईसा पूर्व का 
३१०२ का वर्ष वर्तमान शताब्दी के प्रथम वर्ष से ४०१/, लवा था।*१ इससे 
ब्रिवेन्लोर सारिणियों का वर्ष १ ५१/, जितना अधिक बड़ा है। 

३१ परतु वर्षों का निश्चय तो अवलोकरनों की तुलना और वष्ठ भी एक दूसरे 
के बीच लम्बी समयावधियुक्त अवलोकरनों की तुलना से होता है और उसमें त्रिवेलूर की 
सारिणी से बहुत कम सूक्ष्मता और निश्चितता लाने के लिए भी यट्ट अवधि कुछ युर्यो 
की होनी चाहिए। अब श्रीयुत्‌ बेइली कहते हैं उस के अनुसार यदि मान लें कि ये 
अवलोकन कलियुग के प्रारम के भी २४०० वर्ष पूर्व लिये गये हैं और मान लें कि हम 
पीछे जाते हैं वैसे समय के वर्ग के अनुपात में बढती जाती है. तो इस अवधि के ठीक 
मध्य में अर्थात्‌ कलियुग प्रारम से ठीक १२०० वर्ष पूर्ष के वर्ष की लवाई ३६५ दिन 
५क ५० मि ५१ से जितनी मिलती है जो पूर्ण रूप से सामान्य सूक्ष्म स्तर पर 
त्रिवेलूर के कोष्ठक से प्राप्त मूल्य के बरावर है। इससे यह निष्कर्ष आना स्वाभाविक है 
कि सौर वर्ष का यह निर्धारण कलियुग प्रारम से भी १२०० वर्ष पुराना है अर्थात्‌ ईसा 
युग के प्रारंभ से ४३०० वर्ष पुराना है।६र 

३२ इस तर्क के साथ सम्मत होना असमव लगता है। श्रीयुत्‌ बेइली स्वय 
भी उस पर बहुत निश्चित रूप से भरोसा नहीं करते हैं।९५१ हमें यह मान लेने की 
स्वत्त्रता नहीं है कि अयनगति उपर्युक्त गुणोच्तर के अनुसार बढती है अथवा दूसरे शब्दों 
में कहें तो सपात बिन्दु समान अनुपात में धीमी गति से पीछे जाते हैं। यदि हम द' 
ला' ग्रान्ज के सूत्रानुसार एक एक सीठी पीछे जाएँ तो सौर वर्ष का विधलन लगभग 
कलियुग के प्रारम समय में एक चक्र के सब से ऊपर के विन्दु पर होगा। उस चक्र 
को पूर्ण होने में महुत सी शताब्दिया बीत जाती हैं और उस समय सौर वर्ष पूर्व में 
नहीं था उतना-अन्य वर्षों से अधिक लथा होगा। उस समय सौर वर्ष अभी है उससे 
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४०१/, सेकन्ड लवा था। परतु ईसा पूर्व ५५०० वर्ष पहले वह अभी से केवल २९ 
सेकन्ड लवा था जयकि श्रीयुत्‌ बेइली की धारणा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उक्त २ 
मिनिट ५० रोकन्ड था। वह २४०० वर्षों की अवधि में सौर वर्ष की लबाई का 
विचलन इन दोनों अको के बीच फा ही रहा था और इसीसे हम कोई भी अनुकूल 
अवधारणा का स्वीकार फरते हुए भी इस क्षति को १ मिनिट ५ सेकन्ड से कम नहीं 
कर सकते हैं। क्षति की यह अल्पता भारतीय खगोलशास्त्र की चौकसी और प्राचीनवा 
के पक्ष में है इस तथ्य से यह सिद्ध होता है कि इससे अधिक तारतम्य कदाचित्‌ ही 
निकल पाता है। 

३३. सूर्य का मदफल सस्कार उस भारतीय खगोलशास्त्र फा एक ऐसा 
तथ्य है जो असदिग्ध रूप से फलियुग प्रारम होने से पहले के काल का होगा ऐसा 
लगता है। इस सस्फार का महत्तम मूल्य इन सारिणियों में २०-१०-३२ दिया गया 
है। वर्तमान में श्रीयुत्‌ द" ला केइली के मत में यह मूल्य+०-५५१/, है जो ब्राह्मणों 
द्वारा निर्धारित किये गये उपरोक्त मूल्य से १५ से कम है। अब श्रीयुत्‌ द' ला ग्राम्ज 
ने बताया है उसके अनुसार सूर्य का यह मदफल सस्कार पृथ्वी की कया फी 
उत्केन्द्रता जिस पर वह आधारित है. उसके सहित मारी बारी से वृद्धि और हास फा 
अनुभव कर्ती है और परिणामस्वरूप अनेक मुर्गों से वह घटता जा रहा है और 
हमारे९४ युग से ३१०२ वर्ष पहले इस सस्कार का मूल्य २०-६ -२८१/३ था णो 
ब्राह्मणों द्वारा निश्चित किये गये मूल्य से फेवल ५ कम है यदि हम मान लें कि 
भारतीय खगोलशास्त्र कलियुग के प्रारम्भ से भी पूर्व के अवलोफनों पर आधारित है वो 
इस ससस्‍्कार का निदयन अधिक सूक्ष्मता से शुद्धरूप में हो सकेगा। कलियुग प्रारभ से 
मारह सौ वर्ष पूर्व अर्धात्‌ आज से ४३०० वर्ष पूर्व ला ग्रान्ज के सूत्र के अनुसार 
गणना करने पर इस सस्कार का मूल्य २०-८ -१६ मिलता है। अर्थात्‌ यदि 
भारतीय खगोलशास्वर उस समय जितना पुरातन है प्तो भी इस सूर्य मदफल ससस्‍्कार के 
सन्दर्भ में उसकी क्षति केवल २ की है।१५ 

३४. क्रातिवृष्त की तिर्यकता एक ऐसा दूसरा मुद्दा है. जिस के विषय में 
भारतीय और यूरोपीय खगोलशास्म के बीच समति नहीं है। परंतु यह भेद ही ऐसा है 
जहाँ भास्तीय खगोलशास्त्र की प्राचीनता की आवश्यकता उपस्थित हुई है। ब्राह्मणों ने 
क्रतिवृत्त की तियँकता २४० निर्धारित की है। अम ला ग्रान्ज का तिर्यकता का विधलन 
सूत्र*६ जो इस संस्कार को २२ -३२ मूल्य देता है सन्‌ १७०० में तिर्यका में 
जोड़ने पर २३०-२८ -४१. मिलता है। इसके आधार पर ईसा के पूर्व ३१०२ वे 
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वर्ष में इस तिर्यकता का मूल्य २३९०-५१ -१३ मिलता है जो ग्राह्षर्णो के द्वारा 
निश्चित किये गये मूल्य से केवल ८ -४७ कम है। परतु यदि हमने सूर्य के मदफल 
सस्‍्कार के विषय में किया था उस प्रकार से सोर्चे जिसके आधार पर ब्राह्मणों ने यह 
गणना की थी कि वे अवलोकन कलियुग प्रारम से भी बारह सौ वर्ष पूर्व के हैं तो हर्मे 
क्रातिवृत्त की तिर्यकता २३९०-५७ -४५ मिलेगी जिससे कोछकों की क्षति २ से 
बहुत अधिक नहीं है।६० 

३५ इस प्रकार ब्राह्मणों ने इन तीन राशियों के जो मान (माप) प्रदान किये 
हैं ये सभी उनके ग्रथकाल के साथ समत हैं। ये तीन विभिन्न राशियाँ जो एक दूसरे 
से स्वतत्र हैं उनका साथ होना केवल सयोग ही नहीं हो सकता। इन तीनों के सदर्भ 
में उनके और हमारे खगोलशास्त्र में अन्तर केवल चौकसी के अभाव के कारण से ही 
हो सकता है। परतु जो तीन गलतिया दिखाई दे रही हैं. वे भी सयोगवश ही हुई हैं। 
उनकी मात्रा भी उतनी ही है. जो उनके शास्त्र की उद्भव सबधी अवधारणा से सुसगृत 
है। यह मानना बडा कठिन है तब भी हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय 
कि इस अत्यत असभव लगनेवाली धारणा को स्वीकार करना अथवा भारतीय 
खगोलशास्त्र भी उतना ही प्राचीन है इस बातका स्वीकार करना। 

३६ इस निष्कर्ष को प्रभूत समर्थन भी मिलेगा यदि हम श्रीयुत्‌ बेइली का 
उनके ग्रहों के खगोलशास्त्र के पृथकरण में अनुसरण करें जो कृष्णापुरम्‌ के कोछकों 
द्वारा फलित होता है। परतु जिस लबाई तक शोधपत्र पहुंचा है उसे ध्यान में रखते 
हुए उनमें से कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण विवरणों का ही समावेश हो पाएगा। 

ये कोष्ठक जिनका ग्रथकाल सन्‌ १४९१ है उनमें मध्यम गतियों महुत्त 
सावधानी के साथ दी गई हैं। परतु उनमें टोलेमी या अन्य किसी प्रसिद्ध खगोलशास्त्री 
का नामोल्लेख नहीं है। मद” और शीघ्र" ऐसी दो असमताएँ भी प्रत्येक ग्रह*९ के लिए 
दी गई हैं। इनमें से प्रथम तो छम जिसे पृथ्वी की कक्षा के लवन” अथवा ग्रह्ठ की 
दृष्टि असमता” कहते हैं वह है जो सचमुच तो ग्रष्ठ की स्वय की गति के कारण नहीं 
परतु निरीक्षक की गति के कारण है। परतु यह असमता भारतीय खगोलशास्त्र में उसके 
सही कारण के लिए लागू की गई है या फिर ग्रह की गति के अधिचक्र के विषय में 
कोछक कुछ भी प्रकाश नहीं डालते हैं। परतु प्रत्येक ग्रह के लिए इस सस्कार का जो 
मूल्य निर्धारित किया गया है उसकी चौकसी सामान्य नहीं है। फिर ग्रह फी कक्षा में 
उस ससस्‍्कार के मूल्य में घट यढ़ भी होती है जिसके लिए नियम सत्य के बहुत 
निकट है। 
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वर्ष में इस तिर्यकता का मूल्य २३९०-५१ -१३. मिलता है जो ब्राह्मणों के द्वारा 
निश्चित किये गये मूल्य से केबल ८ -४७ कम है। परतु यदि हमने सूर्य के मदफल 
सस्कार के विषय में किया था उस प्रकार से सोर्चे जिसके आधार पर ब्राप्मणों ने यह 
गणना की थी कि वे अवलोकन कलियुग प्रारभ से भी बारह सौ वर्ष पूर्व के हैं तो हमें 
क्रातिवृष्त की तिर्यकता २३०९-५७ -४५ मिलेगी जिससे कोष्ठको की क्षति २ से 
बहुत अधिक नहीं है।६० 

३५ इस प्रकार ब्राह्मणों ने हन तीन राशियों के जो मान (माप) प्रदान किये 
हैं वे सभी उनके ग्रथकाल के साथ समत हैं। ये तीन विभिन्न राशियाँ जो एक दूसरे 
से स्वतत्र हैं उनका साथ होना केवल सयोग ही नहीं हो सकता। इन तीनों के सदर्भ 
में उनके और हमारे खगोलशास्त्र में अन्तर केवल चौकसी के अभाव के कारण से ही 
हो सकता है। परतु जो सीन गलतिया दिखाई दे रही हैं वे भी सयोगवश ही हुई हैं। 
उनकी मात्रा भी उतनी ही है जो उनके शास्त्र की उद्भव सबधी अवधारणा से सुसगत 
है। यह मानना बड़ा कठिन है तब भी हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय 
कि इस अत्यत असभव लगनेवाली धारणा की स्वीकार करना अथवा भारतीय 
खगोलशास्त्र भी उतना ही प्राघीन है इस बातका स्वीकार करना। 

३६ इस निष्कर्ष को प्रभूत समर्थन भी मिलेगा यदि हम श्रीयुत्‌ बेइली का 
उनके ग्रहों के खगोलशास्त्र के पृथकरण में अनुसरण करें जो कृष्णापुरम्‌ के कोछकों 
द्वारा फलित होता है। परतु जिस लवाई तक शोधपत्र पहुँचा है उसे ध्यान में रखते 
हुए उनमें से कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण विवरणों का ही समावेश हो पाएगा। 

ये कोष्ठक जिनका ग्रथकाल सन्‌ १४९१ है. उनमें मध्यम गतियोँ बहुत 
सावधानी के साथ दी गई हैं। परतु उनमें टोलेमी या अन्य किसी प्रसिद्ध खगोलशास्त्री 
का नामोल्लेख नहीं है। मद” और शीघ्र” ऐसी दो असमताएँ भी प्रत्येक ग्रह*१ के लिए 
दी गई हैं। इनमें से प्रथण तो हम जिसे पृथ्वी की कक्षा के लबन” अथवा ग्रह की 
दृष्टि असमता' कहते हैं वह है. जो सचमुच तो ग्रह की स्वय की गति के कारण नहीं 
परतु निरीक्षक की गति के कारण है। परतु यह असमता भारतीय खगोलशास्त्र में उसके 
सही कारण के लिए लागू की गई है या फिर ग्रह की गति के अधिवक्र के विषय में 
कोछक कुछ भी प्रकाश नहीं डालते हैं। परतु प्रत्येक ग्रह के लिए इस सस्कार का जो 
मूल्य निर्धारित किया गया है उसकी चौकसी सामान्य नहीं है। फिर ग्रह की कक्षा में 


उस सस्‍्कार के मूल्य में घट-बढ भी होती है. जिसके लिए नियम सत्य के यहुत 
निकट है। 
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दूसरी असमता का सवध ग्रह के केन्द्र के साथ है अथवा तो कहें कि ग्रह की 
कक्षा की उत्केन्द्रता के कारण उद्भव होता है। इस सस्कार के मूल्य भी प्रत्येक ग्रह 
के लिए अपवादरूप में बुध को छोड़कर सत्य के बहुत निकट दिये गये हैं। बुध के 
विषय में आश्र्य नहीं है कि प्रारभ के सभी खगोलशास्वरीयों को गलत दिज्ञा में 
मार्गदर्शन दिया गया। इस असमता के विषय में माना जाता है - सूर्य और चन्द्र के 
अनुसार ही उसका मूल्य ग्रह के सर्वोच पिन्दु से अंतर की ज्या जितना है। इसीसे 
सूर्योच्य बिन्दु से ९०९ का अंतर महत्तम होता है। 

हम यदि उनका व्युत्पप्तिशास्त्र जानते होते तो अच्छा होता। जिससे हम इन 
असमतार्ओं को दिये गये नामों के अर्थ समझ सके होते। ग्रथकर्ता अधवा कोहक 
रचयिता ने किस सिद्धान्त के आधार पर नाम दिया है उसे भी जान पाते। जैसे कि 
हमारे खगोलशास्त्रीय कोछकों में प्रयुक्त शब्द #[्रीभाजा.. ॥भॉ7०शाएंए अथवा 
9०००७॥॥० आदि से तुरत समझ में आ जाता कि यह 'कोपरनिकस के सिद्धान्तों' 
पर आधारित खगोलप्रणाली है भले ही अन्य कोई वर्णन उसके साथ न हो ! 

३७ ग्रह की मध्यम स्थिति निश्चित करने के लिए इन दोनों असमताओं को 
लागू करने के विषय में भी खगोलशास्त्र के नियम सर्वभथा विलक्षण हैं। किसी बाह्य ग्रह 
के सदर्भ में वे मध्यम मदकेन्द्र का उपयोग “मद” सस्कार खोजने के लिए नहीं करते! 
परतु वे मध्यम मदकेन्द्र प्रथम अर्ध शीघ्र” सस्कार द्वारा शुद्ध हो और उसके बाव अर्ध 
“मद/*० सस्कार प्रारा शुद्ध हो उसके बाद ही उसका उपकरण के रूप में उपयोग क्स्ते 
हैं। इस तरह से प्राप्त मदफल सस्कार द्वारा ग्रह का मध्यभोग शुद्ध किया जाता हैं। 
परिणाम स्वरूप ग्रह का सूर्य केन्‍्द्री स्थान प्राप्त होता है। जिसे पुन वार्षिक लबन लाए 
करते हुए भूकेन्द्रीय स्थान प्राप्त किया जाता है। यहाँ एक मात्र कठिनाई कोहकों से 
मदफल सस्कार गणना पद्धति विषयक है। 

ऐसा करने का (कठिन रीति अपनाने का) कारण स्वाभाविक रूप से सीधी 
सरल पद्धति में गलती होने की आशका है। परतु ऐसा होने पर भी तथा श्रीयुत्‌ मेइली 
की युक्रिपूर्वक की टिप्पणी होने पर भी एस पद्धति का स्पष्ट और संत्तोषजनर्क 
स्पष्टीकरण देना समय नहीं है। 

३८. आतरिक ग्रहों के स्थान निश्चित करने की पद्धित भी एक अपवाद की 
छोड़कर उपरोक्त बाद्दा ग्रहों की पद्धति के समान ही है। यहाँ मदफल सस्कार ग्रह की 
मध्यम स्थान शुद्ध करने के लिए महीं परतु सूर्य का मध्यम स्थान शुद्ध करने के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है. जिसे फिर ज्ञौघ्र* सस्कार लागू किया जाता है जिसमें ग्रह का 

हि 
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स्थानातर०१ समाविष्ट है। इससे ग्रह का पृथ्यीकेन्द्री स्थान*र मिलता है। यह तथ्य 
निश्चित रूप से सूचित करता है कि केन्द्र की ओर ये आतरिक ग्रह गति करते हैं वे 
स्वय भी सूर्य की और दृष्ट मध्यम गति रखते हैं। परतु यह केन्द्र अर्थात्‌ सूर्य स्वय या 
सूर्य से दूसरा कोई विन्दू है ? यदि वह केन्द्र अर्थात्‌ सूर्य स्वय ही है तो वह स्थिर 
है या गतिशील ? ये सभी प्रश्न यहाँ अनुष्रित हैं। हम यह भी नहीं जानते कि ये भारत 
के खगोलशास्त्र में हैं। इसका कौन सी प्रणाली के साथ सादृश्य है - टोलेमी 

टाईकोनिक या फिर कोपर्निकस की |! 

३९ ये कोष्ठक जिसके मूल स्थान हमारे युग के सन्‌ १४९१ के वर्ष के हैं 
तब भी उसका मूल सदर्भ तो उस कलियुग प्रारभ” के ग्रथकाल का ही है। क्यों कि 
यदि हम उन कोछकों के आधार पर ग्रहों के स्थान की गणना करें तो कलियुग प्रारभ' 
का समय अर्थात्‌ ग्रथकाल के क्षण के साथ ये समी ग्रह प्रचलनशील राशिचक्र के प्रारम 
बिन्दु से १० राशि ६० ०३ के भोग पर सूर्य के साथ युति में थे। हमारे फोष्ठकों के 
अनुसार भी शुक्र के अलावा सभी ग्रह सूर्य के साथ युति में थे। परतु वे एक दूसरे से 
इतने भी पास न थे जितना भारतीय खगोलशास्त्र मानता है। यह सच है कि युति का 
निश्चित समय खुली आँख के निरीक्षण से जानना सभव नहीं है। परतु उससे समग्र 
कोष्ठक रचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। विशेषकर कलियुग के प्रारम के 
सबधित कितने ही अंधश्रद्धामय सिद्धान्तों ने और ऐसी महान 'ग्रथकाल' की क्षण को 
प्रकृति ने ही विशिष्टता प्रदान की है. ऐसी मान्यताओं ने कम से कम इस प्रसग में तो 
ब्राष्तणों के खगोलशास्तर को अशुद्ध किया है ऐसी शका सकारण है। भारतीय 
खगोलशास्त्र के इस भाग और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त के बीच कितने ही सयोग हैं 
जो अविस्मरणीय हैं। 

४० इनमें प्रथम सयोग गुरु के सर्वोच्च विन्दु के साथ सबध रखता है जो 
कोष के अनुसार २ ०० ००० वर्ष में ** १५० वक्री गति रखता है ऐसी धारणा है। 
यह सूर्योच बिन्दु, ग्रथकाल के क्षण १४९१ ईसवी में क्रातिवृत्त के ५ राशि - २१०- 
४० -२० बिन्दु पर स्थित था। इससे ईसा से पूर्व के ३१०२ के वर्ष में गुरु का 
सूर्योध बिन्दु का क्रातिवृतत पर भोग ३ राशि २७१-० (सपात से गरिनने पर) था। अब 
यही वस्तु श्रीयुत्‌ द" ला” लाडे के कोष्ठकों के आधार पर गणना करने पर ३ राशि- 
१६०९-४८ -५८ अर्थात्‌ ब्राह्मणों की गणना में १०० जितनी गलती हो री है ऐसा 
लगता है। परतु यदि गुरु की कक्षा में शनि के प्रभाव से होनेवाली गड़बर्डो को ध्यान 
में लिया जाए तो उन्हें श्रीयुत्‌ लान्‍्डे ने अपने कोछकों में नहीं लिया सो ब्राह्मणों के 
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खगोलशास्त्र पर आक्षेप करने से पहले *" हमें ला ग्रान्ज के सूत्रों की ओर पीछे 
लौटना होगा। 

इनमें से एक सूत्र के आधार पर गणना करने पर गुरु के सूर्यीप बिन्दु का 
ग्रथकाल से भोग ३ राशि - २६९१-५० -४० था जो कृष्णापुरम्‌ सारिमी के 
अनुसार गिने हुए मूल्य से १० -४० *६ जितना अलग पड़ता है। इससे कह सकते 
हैं कि फ्रेन्च और भारतीय दोनों ही कोषक सही हैं। अतर केवल इतना है फि ये जिस 
युग का अनुकरण करते हैं. उनके बीच में प्रॉँच हजार वर्षों का अतर है। 

४१. शनि के मदफल का सस्कार भी ऐसा ही एक उदाहरण है। यह सस्कार 
अभी श्रीयुत्‌ लान्‍्डे के कोछ्कों के अनुसार ६९-२३ -१९ है और उससे उपरोक्त 
ला ग्रान्ज सूत्रों के द्वारा गणना करने पर श्रीयुत्‌ येईली के अनुसार ३१०२ वर्ष ईसा 
पूर्व कै ग्रथकाल समय पर यह सस्कार ७०-४१ -२२ ** होना चाहिए! ब्राह्मणों के 
कीछकों के अनुसार यह मृल्य ७१ ३९ -४४ है. जो हमारे कोछकों के आधार पर 
खोजे गये मूल्य से केवल १ ३८ अलग पडता है। प्रवर्तमान मूल्य से वह १९ 
१६ -२५ अधिक है। 

४२ श्रीयुत्‌ मेइली लिखते हैं कि अन्य ग्रहों के लिए सस्कार एक समान 
चौकसी से नहीं दिये गये हैं। और पूर्व के समान दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। परतु 
यह दर्ज करना जिज्ञासाप्रेरक है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त मैं नया शोध होने के 
साथ ही इस प्रफार के नये योगानुयोग ज्ञात हुए हैं और दो महान भूमितिशास्त्रियोँ ने 
'सक्षोभक बलों का सिद्धान्त' अन्वेषित्त किया है। अपने ढंग से भारतीय खगोलशास 
की प्राचीनता प्रस्थापित करने में अपना योगदान दिया है। श्रीयुत्‌ बेइली का कार्य 
प्रसिद्ध होने के बाद इन कोष्ठकों और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्तों के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष 

मीच निश्चित अनुबंध के दो उदाहरण श्रीयुत्‌ ला” गाज ने 
मेइली को भी अपने पत्र के माध्यम से इनसे अवगत ह्ण््य 


ब्राह्यपो के खगोलशास्त ७३ 


३१०२ वर्ष पूर्व के भारतीय ग्रथकाल के क्षण से शनि की दृष्ट वार्षिक गति १२९- 
१३ -१४ है जो भारतीय कोषकों के अनुसार १२९०-१३ -१३ है। इस प्रकार 
मैंने देखा है कि ईसा से ३१०२ वर्ष पूर्व के भारतीय ग्रथकाल के क्षण में गुरु फी 
दृष्ट वार्षिक गति ३०९-२०-४२ है जो भारतीय कोहकों के अनुसार भी ठीक 
उतनी ही है। ०८ 

४३ इस प्रकार हमने कुल नौ खगोलशास्त्रीय तत्त्वों*१ का परीक्षण किया। 
जिन्हें भारत ने उतने ही मूल्य दिये हैं जितने बाद के समय में और वर्तमान में हम 
देते हैं। फिर इस से यह भी सिद्ध होता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त भी ईसा से 
तीन हजार वर्ष पहले उनके पास था। अत कह सकते हैं कि उस युग में और उसके 
बाद के समय में अवलोकन लिये जा रहे होंगे जिनके आधार पर बाद में ये तत्त्व 
निष्पन्न किये गये हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि बाद के युग के ब्राह्मण भले ही मानते 
हों कि उनके कोछक भी कलियुग प्रारम के अत्यत प्रसिद्ध ग्रथकाल के अनुसार ही 
बने दे ऐसा करना कभी सोच भी नहीं सकते क्यों कि इसके लिए उन्हें स्वय के द्वारा 
दर्ज किये गये अवलोकनों के स्थान पर ऐसे मार्पों का उपयोग करना पड़ेगा जिनके 
अस्तित्व की उन्होंने कल्पना भी न की हो। प्रश्न में समाहित तत्त्व वे हैं जिन्हें इन 
खगोलशास्पियों ने अचल माना होगा। और यदि उन तर्वों को वे परिवर्तनशील मान लें 
सो उनमें प्राप्त विचलन निश्चित करने के लिए उनके पास नियम नहीं थे क्यों कि इन 
नियमों की खोज के लिए तो खगोलशास्त्र वर्तमान में यूरोप में जिस स्तर तक पहुँचा 
है उस स्तर की पूर्णता के साथ ही गति और प्रस्तार८० की विज्ञार्नों की उपलब्धियों 
की आवश्यकता रहेगी। यह भी स्पष्ट है कि यह योगानुयोग कोई संयोग नहीं है। ऐसा 
कदाचित्‌ ही माना जा सकता है कि इस सभवितता ने ही भारतीय खगोलशास्प्र की 
गलतियों को इतना विलक्षण सौभाग्य दिया जिससे अवलोकनकार अपने समय की 
आकाशी पिंडों की स्थिति तो खोज नहीं पाये परतु अपने जन्म से कुछेक हजार वर्प 
पूर्व की स्थिति का वर्णन करने में सफल हुए। 

४४ इन कोछकों की मौलिकता प्रस्थापित करनेवाला तर्क जब तक उनकी 
रचना में प्रयुक्त मौमितिक सिद्धान्तों का विचार नहीं करते हैं. सब तक अधूरा है क्यों 
कि यह असमव नहीं है कि इन कोछकों को इन (भौमितिक) सिद्धान्तों के साथ 
जोड़कर और सर्वसामान्य प्रमेयों के साथ एकीकृत कर के देखने पर उनका ग्रीक 
खगोलशास्त्र के साथ सबध दिखाई देगा जो विभिन्न लोगों के पृथक अध्ययन में न भी 
दिखाई दे। अब इस विषय पर मैं अपने कुछ अवलोकनों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। 


७४ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तक्ान 
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४५. जिन नियर्मो के द्वारा सूर्य और चन्द्र के स्थान से ग्रहण की घटना 
निश्चित फी जाती है उन नियर्मों का भूमिति के साथ समसे निकट सबध है। श्रीयुत्‌ 
जेन्टिल ने त्रिवेलोर के ब्राद्मर्णों में प्रघलित ग्रहणों विषयक नियर्मों का पूर्ण वृषषत 
स्मरणिका<१ में दिया ही है। हमारे पास भी फादर ड्यू कैम्प के द्वाया प्राप्त कृष्णापुरम्‌ 
की गणन पद्धतियों का वृत्त है 4२ 

इन दोनों पद्धतियों में जिस स्थान पर जिस दिन ग्रहण फी गणना करनी है 
उस स्थान पर उस दिन की पूर्व तैयारी के लिए दिनमान८“१ की गणना की आवश्यकता 
होती है। ब्राष्मा्णों के द्वारा दिया गया इस समस्या का हल अत्यत सरल और युक्तिसगत 
है। जिस स्थान से ग्रहण फी गणना करनी है उस स्थान से सपातदिन मध्या में वे 
एक शक्कु (दर्शक) की छाया का माप लेते हैं! इस शकु की ऊँचाई ७२० समान भागों 
में बाँट दी गयी होती है। छाया का माप भी इन्हीं भागों के अनुसार प्राप्त किया जाता 
है। सपातदिन के बाद के मास के अतिम दिन दिन की लवाई (दिनमान) बारह घण्टे 
घन (+) छाया के १/, भाग के मिनट जितनी होती है। दूसरे महीने में दिनमान में 
यह बढ़ोतरी ५/,, “* और तीसरे महीने में १/,८५ भाग वृद्धि होती है।“९ 

४६ स्पष्ट है कि इस नियम में यह धारणा समाविष्ट है कि जब सूर्य की 
क्राति दी गई हो तब दिनमान में वृद्धि सूचित करनेवाली होगी और स्थान के अथाश 
की स्पर्श ज्या का गुणोघ्र प्रत्येक स्थान पर अचल रहता है। यहाँ अक्षाश की स्पर्श 
ज्या अर्थात्‌ श॑ंकु की छाया की लवाई और शकु की ऊँचाई का गुणोधर है। अब यह 
पूर्ण रूप से सही नहीं है क्यों कि ऐसा गुणोधर केवल इस चाप के सलग्र जीवा और 
उपर्युक्त स्पर्श ज्या के बीच ही सभव हो सकती है। अत यह नियम केवल एक 
आसादन है क्योंकि वह उस चाप को इतनी छोटी मान लेता है कि वह सलप्न जीवा 
के बराबर नहीं हो पाती। यह घारणा केवल निचले अक्षाशों के लिए स्वीकार फी जा 
सकती है और जो नियम उसके आधार पर बने हैं उन वृरचो*" के बीच के थैत्र में 
सावधानीपूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। परतु विषुववृत्त से अधिक दूर जाने पर वह 
ऐसी गलती तक ले जा सकता है जिससे अवलोकन भी गलत हो जाए।८८ 

पूर्व के कुछ नियमों ने जिस प्रकार से समय निर्धारित करने में सहायता की है 
उसी प्रकार से इस नियम ने भी कुछ मात्रा में उसकी खोज का स्थान निर्धारित करने 
में सहायता की है। यह एक सामान्य नियम का सरलीकरण है. जो उष्ण कटिबध के 

नियमों का अनुसरण फरता है और हिन्दुस्तान के ख्गोलशास्त्रियों को उनकी विलदण 
_ स्थिति फे कारण से सूचित किया गया है। यह पद्धति परोष्ष रूप से गोलक के पृष्तों 


ब्राह्मपो फे खगोलशास्त ७५ 


का और गोलीय त्रिकोणमिति का ज्ञान सूचित करती है और शायद किसी सपूर्ण निश्चित 
प्रमेथ से भी अधिक गाणितिक तर्क की प्रगति सूधित करती है। प्रारभ के 
भूमितिशास्त्रियों को सहज रूप से सर्वाधिक भय अपने निदर्शनों में आनेवाली चौकसी 
की कमी का था क्योंकि वे जिससे जुड जाते थे उन गलतियों और अनिश्चितताओं 
की सीमाएँ उन्हें नहीं दिखायी देती थीं। ग्रीस के गणितशास्त्री अपनी गलतियों 
पर नियत्रण करना और यथा सभव उनकी मात्रा निश्चित करना सीखे उससे पूर्व की 
यह स्थिति है। इस कला का प्रथम पाठ तो वे बहुत बाद में आर्किमिडिज के युग में 
सीखे हैं। 

४७ इस प्रकार किसी भी स्थान पर दिनमान का विघलन अथवा जिसे हम 
चरान्तर“१ कहते हैं उसे प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण उसका उपयोग अन्य हेतु के लिए 
करते हैं। ग्रहण के समय में उस स्थान की श्वितिज पर क्रातिवृत्त का कौन सा बिन्दु 
उदित हो रहा है उसे जानना उनके लिए आवश्यक होने के कारण उन्होंने क्रातिवृत 
के बिन्दुओं के लिए विषुवाश (समय में) जानने के कोष्ठक बनाये हैं जिसे 'चरान्तर 
सस्कार लागू कर प्रत्येक राशि को क्षितिज से नीचे उतरने में कितना समय लंगेगा 
उसकी गणना फी जाती है।१० निश्चित रूप से यह वही पद्धति है जिसका कोई भी 
कुशल खगोलशास्त्री अनुसरण करता है। उनके चरान्तर सस्कार कोछक क्रातिवृषत के 
कुछ बिन्दुओं के लिए हैं जैसे कि प्रत्येक राशि के प्रारम के लिए और वह भी केवल 
मिनटों में अथवा तो अश के दसवें भाग में हैं। यह पूरी गणना अत्यत सूक्ष्मतापूर्वक की 
गयी है और इसके लिए क्रातिवृत्त की तिर्यकता का कोण चौबीस अश का ग्रहण फिया 
गया है। 

इस प्रकार की गणना गोलीय त्रिकोजमिति अधवा उसके समान किसी पद्धति 
के बिना सभव नहीं होती है। यदि सचमुच हम इस कोहक के रचयिताओं की 
निपुणता को कम आकते हैं तब भी हमें मानना पडेगा कि ये चार्षे एक विशाल गोलक 
के वलयाभ गोलक के वृ्चों पर मापी गयी हैं। हमारी जानकारी के अनुसार ऐसे गोलक 
इजिप्त के और ग्रीक खगोलझास्वियों के बहुत ही प्रारभिक साधनों में से एक हैं। परतु 
ऐसे भी बहुत से कोष्ठक हैं जिन में इस चाप के माप सेकन्ड तक सही दिये गये हैं। 
इतनी सूक्ष्मता किसी यात्रिक पद्धति द्वारा फ्वचधित ही सिद्ध की जा सकती है। 

४८. ग्रहण-गणना के दूसरे भाग में भूमिति के एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धान्त 
का सीधा ही उपयोग किया गया है। सौरअहण का अर्घ समय खोजने के लिए ग्राष्मर्णो 
मे सूर्य और चन्द्र के अर्धव्यास के कुल वर्ग से सूर्य के केन्द्र में से चन्द्र के मार्ग के पेध 


७६ १८ दी शस्ताब्दी में भारत में विज्ञान एवं सरक्षान 
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के वर्ग को छोड़कर श्रेष् का वर्गमूल लेने पर अर्घ-ग्रहणजकाल*१ मिलता है। यही पद्धति 
चन्द्रग्रहण*२ के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। ये प्रक्रियाएँ मूल रूप से दो बातों पर 
आधारित हैं. एक तो ग्रहण की घटना में क्या होता है उस्तकी संकल्पना और दूसरा 
एक प्रमेय जो कहता है कि समकोण (९००) त्रिकोण में कर्ण की लगाई का वर्म अन्य 
दो भुजाओं की लवाह्नयों के वर्ग के जोड़ के यरायर होता है। पायथागोस्स के नाम से 
प्रसिद्ध यह प्रमेय भारत में अन्वेषित होने की घटना अत्यत कुतूहलप्रेरक है। हमें यह 
जानना चाहिए कि यह प्रमेय भारत में अन्वेषित हुआ होगा जहाँ से उस तज्ज्ञानी ने 
शायद कुछ ठोस और कुछ काल्पनिक अनुमान प्राप्त किये होंगे और उनके द्वारा अपने 
शिष्यों का प्रशिक्षण और मनोरंजन करने का आनद प्राप्त किया होगा। 

४९ हमने देखा है कि हम इस गणना में सूर्य और चन्द्र के अर्धव्यास का 
उपयोग करते हैं। यह अर्धष्यास निश्चित करने की पद्धति भी ध्यान देने योग्य है। सूर्य 
के दृश्य प्यास के लिए वे उसकी दैनिक गति फा ५/ भाग लेते हैं. जब कि घन्‍्द्र के 
लिए १/,, भाग लेते हैं। एक ग्रहण में वे पृथ्वी की छाया का चन्द्र तक के अतर का 
छेद चन्द्र व्यास से पाँच गुना अधिक मानते हैं। इन सभी गणनाओं में लक्षणीय 
निद्चितता और साथ ही अत्यत सरलता भी है। सूर्य और चन्द्र के दृश्य प्यास उसके 
कोणीय वेग के साथ कम अधिक होते हैं। यह घट-यठ समान अनुपात में होती है 
ऐसा मानना भले ही क्षतियुक्त हो तब भी यह चीज ऐसी है जिसे दूरबीन और 
सूक्ष्ममापक के विमा मापना समव नहीं है। साथ ही पृथ्वी की छाया का छेद यदि सूर्य 
का दृश्य प्यास दिया गया है तो चन्द्र का दृश्य व्यास जितना बढ़ता है उतना ही 
बदता जाता है अथवा घन्द्र का पृथ्वी से अतर घटने पर वह बढ़ता है और निरुपित 
नियम को यथार्थ सिद्ध करने वाला गुणोध्चर बनाये रखता है) 

५० ..श्रीयुत्‌ ले जेन्टिल की स्मरणिका*१ का वृष्त देते हुए विज्ञान अकादमी 
के इतिहासविद्‌ ने दर्ज किया है कि उसमें वर्णित सूर्यग्रहण के समय वास्तविक और 
दृश्य युति के बीच का अंतर खोजने के नियम में चन्द्र के लबन को खोजने की गणना 
का भी समावेश होता है परतु उसमें विभुवाश में लवन के स्थान पर देशातर का लबन 
लिया है। यह एक ऐसी गलती है जिसे खगोलशास्त्रियों ने यदि टोलेमी के लेखों का 
अध्ययन किया होता तो दूर किया जा सकता था। इस अनुमानित देशातर के लंबना* 
के द्वारा अशाश से लबन प्राप्त करते हुए हमें समरूय त्रिकोणणों का सिद्धान्त देखने फो 
मिलता है। क्योंकि इसके प्रथम सिद्धान्त को वे अतिम के साथ सुसगत बताते हैं और 
वह भी २५२ के अचल गुणोत्तर में अथवा ठो क्रातिवृव के समतल के साथ चन्द्र की 
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कक्षा के ढलान के स्पर्शक और त्रिज्या के गुणोचर की तरह। अत यहाँ हमारे 
पास दूसरे एक प्रमेय का उपयोग हुआ है और वह भी एक धारणा पर आधारित है। 
धारणा यह है कि ग्रहण के मध्य में सूर्य जिस बिन्दु पर है उसकी दोनों ओर गोलक 
का छोटा हिस्सा उस बिन्दु पर स्पर्श के समतल के साथ सुसगत है. ऐसा कहा जा 
सकता है। 

५१ हस प्रकार ब्राह्मण जिन परिणामों को प्राप्त करते हैं उनमें अल्यत 
सूक्ष्मता होती है। उस पर भी नियमों की सरलता देखते हुए यह सूक्ष्मता बहुत अधिक 
लक्षणीय लगेगी। फिर उनके कोष्ठकों में अवलोकरनों के माध्यम से सुधार किये गये 
उसके बाद भी बहुत लवा समय बीत गया है। यह सब देखते हुए उनके द्वारा प्राप्त 
सूक्ष्मता अत्यन्त विशिष्ट उपलब्धि है। श्रीयुत्‌ जेन्टिल ने भारत में अपने निवासकाल 
के दौरान दो ग्रहण देखे और उनकी गणना दोनों पद्धतियों से करके देखी। दोनों में से 
एक भी किस्से में ब्राह्मणों की पद्धति के समय में २३ से अधिक गलती नहीं थी। 
(चन्द्र के स्थान के विषय में एक अश की १३ में एक) और ग्रहण की समयावधि 
तथा मान के विषय में उनकी गणना सत्य के बहुत ही निकट रही ।१५ 

५२ जब से सूर्य और चन्द्र की क्राति में असमताएँ देखने में आई हैं. तब 
से उनके लिए नियम निश्चित करना उनका माप खोजना और उनकी कक्षाओं के 
विभिन्न बिन्दुओं से उनका मूल्य कितना होता है यह खोजना एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन 
गया है। इस प्रश्न का हल भारतीय खगोलशास्थियों ने किस प्रकार खोजा यह जाँचना 
बहुत ही कुतूहलप्रेरक है। इस उद्देश्य के लिए सूर्य और चन्द्र के केन्द्रों में सस्कार के 
कोष्ठकों यानी कि “छाया और ग्रहों के मदफल ससस्‍्कार कोछकीं का हमें अध्ययन करना 
पडेगा। पहले के सदर्म में श्याम के कोष्ठकों का श्रीयुत्‌ कोसिनी का निरीक्षण है कि यह 
सस्कार 'ूम्युग् बिन्दु से मध्यम अतर के साइन (ज्या) के गृणोच्तर का अनुसरण करता 
है। परतु यह गणना केवल कुछ ही बिन्दुरओं के लिए की गई होने से यह नहीं कहा जा 
सकता है कि इस नियम की सूक्ष्मता का स्तर कैसा है। तथापि यहाँ कृष्मापुरम्‌ के 
कोषछक अनिश्चितता दूर करते हैं क्योंकि वे मध्यमगति के प्रत्येक अश के लिए मदफल 
सस्कार या छाया” सस्कार देते हैं और वह लगभग भूम्युध बिन्दु से अतर के साइन 
(ज्या) जितना ही है। 

उन्‍होंने इस प्रकार की गणना की है. परतु केवल अनुमानित कोष्क की जाँच 
करने से ध्यान में आयेगा कि उसमें एक छोटा परंतु नियमित विचलन तो है ही। इस 
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है। सूर्य के मदफल सस्कार के इस कोछक के अनुसार मूल्य २०-१० ३२ है जो 
९०० उपकरण के लिए मूल्य है। जब उपकरण ३०० होगा तब मिलनेवाला मूल्य इससे 
आधा*९ अर्थात्‌ १९-५ -१६ होना चाहिए। परतु १९-६ -३ जो समवित मूल्यों 
से ४७ अधिक है निस्सन्देह यह कोई गलती के कारण से हुआ लगता है। कह 
सकते हैं कि यह सस्कार निश्चित रूप से उपकरण की ज्या (साइन) के समअनुपात 
में है ऐसा कहने का इरादा नहीं था। कोष्ठक में दिये गये और नियम के अनुसार 
गणना किये गये अतर पूर्ण रूप से नियमित हैं जो ३०० के विन्दु से दोनों ओर घटते 
जाते हैं और चरण के अत और प्रारभ में शून्य हो जाते हैं। 

ये निरीक्षण नरसापुर** सारिणियों को भी लागू हैं। इतना ही नहीं ये 
अवलोकन सूर्य और चन्द्र के सस्कारों पर भी चरितार्थ हैं। परतु एक सयोग ऐसा 
निर्माण होता है जिसके कारण सरलता से नहीं दिये जा सकते हैं। उदाहरण के लिये 
कोसिनी के नियम के आधार से गिने गये मूल्यों और कोछकों में मूल्यों के बीच के 
अतर सूर्य के मदफल सस्कार का मूल्य घन्द्र के मदफंल सस्कार के दूगुने से भी 
अधिक होने पर ऐसा होता है। ये लाक्षणिकताएँ ग्रहों के 'मद” सस्कार को भी लागू हैं 
जहाँ यह सस्कार उनके उपकरणों के ज्या (साइन) के युणोष्र की अपेक्षा बड़ा 
होता है और यह वृद्धि ३०९ उपकरण के लिए सबसे अधिक है जो कि गुरु शनि 
और मंगल में ये सस्कार कुछ कलाओं तक पहुँचते हैं और मगल में यह मात्रा सबसे 
अधिक है। 

५३ इन सभी कारणों से कहा जा सकता हैं कि श्रीयुत्‌ कोसिनी के नियम 
ब्राह्यणों के नियम के समान ही नहीं है। तव भी उसका अधिकाश हिस्सा उसमें 
समाहित हो जाता है। यदि ब्राह्मणों के नियम को आधुनिक पृथक्ररण पद्धति के 
अनुसार श्रेणी के स्वरूप में ष्यक किया जाए तो केसिनी का नियम उस श्रेणी का प्रथम 
पद होगा। हम सयोगों के परीक्षण में बहुत आगे नहीं हैं. क्योंकि सारी श्रेणियों के प्रथम 
पद किसी भी पूर्व धारणा के आधार पर ग्रह के मदफल सस्कार और मद केन्द्र के 
बीच के सबधो का निरूपण करते हैं जो अभी तक समान हैं या कोणिकापर की ज्या 
(साइन) के समप्रमाण में हैं और इससे उन पूर्व मान्यताओं में सशोधन करना 
आवश्यक हो जाता है जिससे उपर्युक्त अनेक अतरों की श्रेणी श्रेष्ठ सूप से प्रस्तुत की 
जा सकती है। यहाँ इस ठर्क की गहराई में जाने की जरूरत महीं है जिसके द्वारा यह 
हुआ है या जिसके ढारा मैंने खोजा है उस प्रकार के कोहकों के उपकरण से संबंधित 
आँकगों के साथ लगभग वैसा ही समान सबंध रखते हैं. जैसा संयंध उत्कैन्द्रक 
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कोणिकातर मदफल के साथ रखता है। यहाँ उत्केन्द्रक कोणिकातर का अर्थ केप्लर 
की समस्या में आने वाले उसी शब्द के अर्थ जैसा अभिप्रेत नहीं है. परतु उससे समान 
उद्देश्य सिद्ध होता है ऐसी भिन्न वस्तु है। धारणा की एक वृत्ताकार कक्षा में एक पिंड 
एक निश्चित बिन्दु के सम्यन्ध में नियमित कोणीय गति करता है यह बिन्दु उस वृत्त 
का केन्द्र नहीं है परतु उस पिंड से जितनी दूरी पर पृथ्वी है उतनी ही दूरी पर दूसरी 
ओर यह बिन्दु स्थित है। इस कक्षा में ग्रह को केन्द्र के साथ जोड़नेवाली रेखा और 
केन्द्र से भूम्युञ्र बिन्दु से जोड़नेवाली रेखा से बननेवाला कोण यहाँ अभिप्रेत है। 
भारतीय कोछकों में साघन के रूप में इस कोण को लिया गया है। 
इस प्रकार की दोहरी उस्केन्द्रता की अवधारणा इतनी सरल नहीं है कि किसी 
आकाशी पिंड की गति के सदर्भ में उसकी रचना की जा सके। यहाँ भी उसके सुसगत 
होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती परतु इन कोहकों के साथ वह इतनी तो सुसगत 
है और उपकरण से सस्कार-विशेषकर चन्द्र एव ग्रष्टों के- निश्चित और सत्य से इतने 
निकट रहते हैं कि यह पूर्व धारणा ही इन कोषछकों का आधार है इस तथ्य में कदाधित 
ही कोई सन्देह रहेगा।१८ 
५४ इन पाँच में से किसी भी ग्रह्ठ के स्थान की गणना करने की पद्धति को 

समर्थन प्राप्त हो सकता है. परतु उस पद्धति विषयक तर्क में वार्षिक लबन का उपयोग 
मंदफल के लिए साधन है यह सिद्ध करनेवाले तथ्य को छोडना पडेगा। क्यों कि वह 
स्पष्ट रूप से गलत है। वास्तव में थ्षतिमुक्त नियम प्राप्त करने के लिए नियम का उपयोग 
तब करना चाहिए जय लवन शून्य हो और मदफल वार्षिक सस्कार न हो। अर्थात्‌ जब 
ग्रह्ठ सूर्य के साथ युति या प्रतियुति में होता हो। इस स्थिति में सर्वप्रथम कोठफ के 
ससस्‍्कार को आधा जोड़कर या आधा घटाकर मध्यम मद केन्द्र शुद्ध किया जाता है। 

उसके बाद उसी कोष्ठक से मदफल खोजने के लिए उपकरण के रूप में उसका (शुद्ध 

किये गये मध्यम मध्यकेन्द्र का) उपयोग होता है। इस तरह खोजा गया मदफल फिर 

मध्यम मध्यकेन्द्र को लागू किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट मध्यकेन्द्र प्राप्त 

होता है। अब यह उपरोक्त निष्कर्ष के साथ सुसगत है। क्यों कि मध्यम मध्यकेन्द्र में 

उसके लिए निश्चित किया गया ससस्‍्कार कोषछक में देखकर उसका आधा ससस्‍्कार जोड़ने 

से या घटाने से यह मध्यकेन्द्र ठीक सूक्ष्मता के साथ उत्तकेन्द्रक कोणिकातर में 

रूपान्तरित हो जाता है। उससे वह मदफल सस्कार खोजने के लिए योग्य उपकरण 

बन जाता है जो फिर मध्यम मध्यकेन्द्र को स्पष्ट मध्यकेन्द्र में परिवर्तित करता है।११ 

अब इस विषय में सयोग आधारित शका को भी स्थान नहीं है कि हमें प्राप्त हुआ 
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निष्कर्ष निश्चित रूप से ग्रहों को लागू किया जा सकता है। इस यात में भी सदेह नहीं 
है कि कक्षाएँ वृाकार मानी गई हैं और उसका केन्द्र पृथ्वी नहीं अपितु पृथ्वी से 
जितने अतर पर वह ग्रह है उतना ही अतर पृथ्वी से ग्रह की विरुद्ध दिशा में जाने पर 
जो बिन्दु मिलेगा उस बिन्दु को केन्द्र माना जाता है। साथ ही ग्रह के कोणीय देग को 
भी निरन्तर माना गया है। 

५५ सूर्य और घन्द्र के सस्कारों के लिए बनाई गई सारिणियों और उनके 
लिए प्रयुक्त नियमों के बीच भी सपूर्ण सुसगति नहीं है क्योंकि इन दोनों में जिसे हम 
उत्केन्द्रक कोणिकातर के रूप में मानते हैं उसी को मध्यम मध्यकेन्द्र माना जाता है। 
अब जहा तक सूर्य का सम्बन्ध हैं हमारी धारणा के अनुसार ही होता है। क्योंकि 
सूर्य का सस्कार छोटा होने के कारण से अंतर अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं रहता। अत 
छस सस्कार का साधन उत्केन्द्रक कोणिकातर हो या मध्यम सदकेन्द्र उससे कुछ 
विशेष अतर नहीं पड़ता है। 

परतु चन्द्र के विषय में स्थिति में यह नहीं है। उपकरण को मध्यम मध्यमकेन्द्र 
या उत्केन्द्रक कोणांतर मानने से उत्पन्न अतर नगण्य नहीं है! यहाँ शास्त्र के सिद्धान्तों 
और कोहकों का प्रामाण्य एक दूसरे के विरुद्ध है। हम कोहकों के पश्च में निर्णय दे 
सकते हैं। उसका कारण केकल यह है कि वे अधिक निशित रूप से चन्द्र का स्थान 
दशति हैं। ब्राह्मण उनके खगोलशास्त्र के सिद्धान्तों और नियमों में सुधार कर अपनी 
मणना पद्धति में सुधार करते रहे हैं। इसके अनुसार उनके ग्रहों के मदफल खोजने के 
नियम का विस्तार कर उन्हें चन्द्र के लिए लागू करना सभय हो पाया है। इससे जय 
चन्द्र का मध्यम मध्यकेन्द्र ९०० होता है तब वे चन्द्र का मदफल सस्कार मह्चम होना 
मानने की उनकी स्पष्ट गलती को दूर कर पायेंगे और चन्द्र का स्थान सुनिवित कर 
सकेंगे। संभव है कि यह वही पद्धति है जिसका वे मूल रूप से अनुसरण करते रहे हैं। 

५६ इस प्रकार जो पूर्वधारणा भारतीय खगोलशासत्र की नींव के रूप में थी 
उससे उस्स्कूर्त कुछ निष्कर्षो में एक निष्कर्ष यह है कि ब्राह्मणों के खगोलशासत्र और 
डोलेमी की प्रणाली के बीच महुत सी समानताएँ हैं। टोलेमी की प्रणाली में इसी प्थ्य 
को पाँच ग्रहों को लागू किया गया था जिसे ब्राह्मणों मे व्यापक रूप में प्रस्थापित किया 

था जैसे कि ग्रहों की कक्षाएँ वृष्गकार हैं पृथ्वी उस कथा के अदर है परतु केन्द्र से 
कुछ दूर है और प्रत्येक ग्रह अपनी कश्चा में नियमित रेखीय येग से नहीं चलता है परंतु 
यह रेखीय वेग नियमित लगता है. यदि उनका निरीक्षण इस बिन्दु से किया जाए जो 
कि कक्षा के केन्द्र से इतना ही दूर है जितना वह केन्द्र पृथ्वी से दूर हैं। इस बिन्दु 
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को टोलेमी की खगोलशास्त्रीय परिभाषा में “समकेन्द्र कहा गया है। 

अब इस योगानुयोग के सदर्भ में निर्णण कसना कठिन है क्‍यों कि एक ओर 
इस सयोग को आकस्मिक नहीं माना जा सकता और दूसरी ओर यह सन्टेहास्पद है 
कि यहट्ट साम्य इस विषय की प्रकृति के कारण है या फिर भारत और ग्रीस के 
खगोलशास्त्रियों के बीच किसी अज्ञात आदान प्रदान के कारण है। 

मनुष्य की आकाशी ज्योतिर्यों की गति को समझने की और उसका वर्णन करने 
की प्रक्रिया की सर्वप्रथम पूर्वधारणा यह थी क यह गति वृत्ताकार थी नियमित थी और 
पृथ्वी उसके केन्द्र के रूप में थी। जब तक पर्याप्त सूक्ष्मतादर्शक यत्र अन्येषित नहीं 
किये गये थे तव तक यह अवधारणा बनी रही। उपकरणों के अन्वेषण के बाद तुरत 
सत्य प्रकट हुआ कि पृथ्वी इन गतियों के केन्द्र में नहीं है। अत अब इस अवधारणा 
में सुधार हुआ है और निश्चित किया गया है कि पृथ्वी इस केन्द्र से निश्चित दूरी पर है 
और ग्रह पूर्व की तरह ही उस कछ्षा में पूर्व के समान ही वेग से घूम रहे हैं। इन दोनों 
चरणों को आवश्यक माना जाना चाहिए और पृथ्वी पर किसी भी स्थान से वह 
पारस्परिक आदान प्रदान से कितनी ही दूरी पर हो जहा भी खगोलशास्त्र विकसित 
हुआ होगा वहाँ ये दोनों अवधारणाओं ने ग्रीक खगोलशास्त्रियों ने जो घटा उसी तरह 
से एक दूसरे का अनुसरण किया होगा। 

परतु जब अधिक परिशुद्ध अवलोकर्नों ने इस दूसरी अवधारणा की क्षतियों को 
भी दर्शाया तब इस विषय में तीसरी अवधारणा क्या होनी चाहिए यह विचार बहुत 
स्वाभाविक रूप से नहीं आया होगा। यदि ग्रीकों ने ऊपरि वर्णित अवधारणा पसद की 
तो वह्द वृत्ताकार नियमित गति की सपूर्णता और सरलता के साथ जुड़े कुछ 
आधिभौतिक विचारों के कारण से हुआ होगा। इन विचारों ने ही उनके लिये प्रथम 
अवधारणा से दिखने वाले बाह्य स्वरूप को सर्वथा आवश्यक बना दिया और ये पीछे 
रह गये। हसी प्रकार का योगानुयोग आधिभौतिकता और खगोलशास्त्र के बीच अन्य 
राष्ट्रों में भी घटित हुआ होगा यह नहीं माना जा सकता। अत जहाँ हमें तीसरी 
पूर्वधारणा व्याप्त हुई दिखाई देती है वहा यह ग्रीकों से आयी होगी उस निष्कर्ष पर 
पहुंचा जा सकता है। 

५७ इस तर्फ में तथ्य है इस बात से इन्कार महीं किया जा सकता है 
तथापि इस मुद्दे की ओर ध्यान देना घाहिए कि यह तीसरी अवधारणा का उद॒मव 
ग्रीकों के विषय में पूर्ण रूप से ऊपरि वर्णित योगानुयोग पर आधारित नहीं है। इस 
तीसरी अवधारणा का स्वीकार गाणितिक ज्ञान में उनकी प्रगति के साथ भी सुसगत 


८२ १८ वीं शताम्दी मे भारत में विज्ञान एव तंत्नज्ञान 
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था। प्रथम दो अवधारणाएँ धराशायी होने पर सीसरी एक मात्र व्यवस्था प्रस्तुत की 
गई। जिसने ग्रहगति को भौमितिक तर्क का विषय बनाकर आसादन पद्धतियों से 
अनभिज्ञ लोगों को सौंप दिया। यह ऐसा सयोग था जिसने उन्हें अन्य किसी भी 
सयोग से अधिक इस अवधारणा को पसद करने के लिए बाध्य किया था। यद्यपि हम 
उन्‍हें उनके अपने कार्यो में व्याख्यायित किये गये किसी तर्क के स्वरूप में नहीं लेते 
परतु उनके द्वारा निर्मित प्रभाव का मूल्याकन इस बात से कर सकते हैं कि युगों के 
बाद केप्लर की प्रणाली के साथ उनके प्रतिस्पर्धियों की चुनौती - जिसे केप्लर जैसे 
महान व्यक्ति ने आवश्यकता से अधिक मह्त्त दिया लगता है - का पुनरावर्तन करते 
रहे उसके मूल भी इस वृत्ताकार कक्षा की अवधारणा में निहिस हैं। 

अतः एक ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है कि जिस देश में खगोल और 
भूमिति का विकास एक निश्चित बिन्दु से आगे नहीं हुआ होगा वहाँ 'समकेन्द्र” की 
अवधारणा उस सादी उत्तकेन्द्रता युक कथा का अनुसरण करेगी। अतः वे सत्री 
प्रणालियाँ जिसमें “समकेन्‍्द्र' एक भाग है चह एक ही मूल सोत से विकसित हुई है 
यह नहीं कह्य जा सकता है। इस अवधारणा से सबद्ध और भी कुछ सयोग तो काफी 
दूर तक जाते हैं. क्यों कि कुछ भास्तीय फोषकों में पश्चिम के खगोलशास्त्रियों से ये 
सिद्धान्स प्राप्त फिये थे ऐसी धारणा के साथ वे पूर्ण विरोधमास रखते हैं। कारण यह 
है कि पहले तो ये (भारतीय) इन नियर्मों को सभी आकाशी पिंडों सूर्य घन्द्र और 
ग्रहों को लागू करते हैं। टोलेमी और उसका अनुसरण करनेवाले इन नियर्मो को केवल 
ग्रहों को लागू करते हैं। यहाँ सक कि केप्लर प्रेरित खगोलशास्त्र के पुन निर्माण 
अर्थात्‌ उपवलयाकार कक्षाओं की खोज का प्रारभ भी उसके द्वारा प्रस्तुत एक प्रमाण 
से होता है कि 'समकेन्द्रर की अवधारणा जितनी सूर्य की कक्षा के लिए आवश्यक थी 
उतनी ही ग्रहों की कब्ाओं के लिए भी थी। यद्यपि दोनों किस्सों में उत्केन्द्रता का 
द्विभाजन करना ही होता है। अतः सैद्धान्तिक रूप से सूर्य की गति के भारतीय 
कोछक केप्लर के सिद्धान्त से मिलकुल भिन्न महीं हैं। हाँ यहाँ यह भी स्वीकार करना 
ही होगा कि उनके प्रयोग की पद्धति उनकी रचना के सिद्धान्त के साथ पूर्णरूप से 
सुसगत महीं है। 

दूसरा इन कोहकों में मदफल सस्कार के साधन के रुप में उत्केन्द्र 
फोणिकातर का उपयोग यह पूर्णरूप से भारतीय खगोलशास्तर का वैशिष्टय है। ग्रों हेतु 
टोलेमी के इस प्रकार के फेक उसी अपधारणा पर आधारित होने पर भी साधन के 
रूप में मध्यम मदकेन्द्र का उपयोग करते हैं और रचना में भी वे सर्वथा मिन्न हैं। जिस 
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कोण को हम उत्केन्द्र कोणिकातर के रूप में जानते हैं और जिन का भारतीय कोष्ठकों 
में बहुत उपयोग किया गया है उसका टोलेमी ने बिलकुल भी उपयोग नहीं किया है। 
अथवा तो केप्लर तक के अन्य किसी खगोलशास्त्री ने भी नहीं किया है ऐसा मेरा 
मानना है। केप्लर ने भी उसका उपयोग मदफल के साधन के रूप में नहीं किया है। 
पूर्व में जिसका वर्णन किया है उस मध्यम मध्यकेन्द्र को उत्केन्द्र कोणिकातर में 
परिवर्तित करने की पद्धति और फलत उसका मदफल सस्कार के साधन के रूप में 
उपयोग भारतीय खगोलशास्र की और एक विलश्चणता है जो अत्यत सरल एव 
युक्तिसगत होने पर भी ग्रीक खगोलशास्त्र सर्वश्रेष्ठ आसादन को भी नहीं स्वीकार 
करता सनन्‍्तुष्य करने योग्य सूक्ष्म निश्चितता नहीं रखता है समग्ररूप से देखने पर इन 
दोनों प्रणालियों के बीच की समानता किसी आदान प्रदान के कारण पी होनी चाहिए। 
यद्ठ आदानप्रदान या सदेश व्यवहार के भारत से ग्रीस की ओर जाने की सभावना 
अधिक है. उससे उल्टे की नहीं। इस अतिम अभिप्राय के पक्ष में एक और बात भी 
सोची जा सकती है कि ग्रहों की कक्षाओं को दोहरी उत्केन्द्रता के साथ जोखने की 
आवश्यकता है ऐसा टोलेमी ने कहीं भी नहीं कहा है और इस सन्देह के लिए अवकाश 
रहने दिया है कि तर्क की अपेक्षा आधिकारिक सधा उसकी प्रणाली को अधिक 
प्रमावित करती है! 

५८ ग्रहों के कोष्ठकों में हमने एक अन्य सस्कार शीप्रम” को देखा है जो 
पृथ्वी की कक्षा के लबन को सन्तुष्ट करता है। यह लबन है ग्रह के सूर्यकेन्द्री और 
पृथ्वीकेन्द्री यार्मों के बीच का अतर। हम एक ऐसे त्रिकोण का विचार करें जो सूर्य को 
पृथ्वी के साथ पृथ्वी को सम्बन्धित ग्रह के साथ और पुन उस ग्रह को सूर्य के साथ 
जोडनेवाली रेखाओं द्वारा रचित हुआ हो तो इस त्रिकोण का सूर्य को पृथ्वी के साथ 
जोड़नेवाली रेखा द्वारा रचित कोण ही लबन है। इसी कारण से इसे कोहकों में 
समाविष्ट किया गया है। क्यों कि यदि हम इस त्रिकोण का हल निकाल पाते हैं तो 
सूर्य-पृथ्वी रेखा के द्वारा रचित कोण लगभग शीप्रम” के बराबर होगा। 

यह शीघ्रम' सस्कार का साधन सूर्य और ग्रष्ठ के मध्यम भोग का अतठर है। 
कक्षाएँ वृष्ताकार मानी गयी हैं परतु असमताएँ पृथ्वी की गति से उत्पन्न मानी जाती हैं। 
उसका केन्द्र भी एक अधिवृत्त में वृत्ाकार गति करता है। गति करनेवाले ग्रह की गति 
से उसका निराकरण नहीं हुआ है क्योंकि दोनों अवधारणाओं का परस्पर इस प्रकार 
से मेल बैठ सकता है जिससे वे इस असमता फे सदर्भ में समान परिणाम दे सकें। 
पृथ्वी या सूर्य से ग्रहों की सुयोग्य दूरी इन संस्कारों के कोछकों से प्राप्त की जा सकती 
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है। और वे सत्य से बहुत अलग नहीं हैं। 

५९ आगे की गणनाओं में बहुत से गौण कोष्ठकों की भी आवश्यकता निर्माण 
होगी परतु भारत में उसकी कोई टोह नहीं मिलती है। इन सभी कोहकों में भूमिति 
के बहुत से सिद्धान्तों के अलावा कुछ कोछकों में वृत्त के ध्यास और परिघ के गुणोततर 
का भी समावेश होता है. परतु उसका निश्चित मूल्य उनसे प्राप्त करना असभव लगता 
है. क्योंकि उसका मूल्य अत्यत कम है और गणना में उसकी अपेक्षा होना 
अस्वाभाविक नहीं है। सौभाग्य से हम इस जानकारी तक पहुँच पा रहे हैं. जो भूमिति 
की प्रगति का अदाज किया जा रहा हो तब बहुत महत्वपूर्ण है। आहइने अकबरी' फे 
एक परिच्छेद में दर्ज किया गया हैं कि हिन्दू वृत के व्यास और परिघ के गुमोषर 
१२५० ३९२७ होना मानते हैं।*०१ जो कि आर्किमिड्धिज द्वारा दिये गये मूल्य 
(७ २२) से महुत अधिक निश्चित है।१०१ आगे लेखक आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इतने 
अत्यत साधारण लोगों में भी यह सत्य प्राप्त होता है जिसके लिए कदाचित्‌ सबसे 
अधिक शिक्षित और विद्यासम्पन्न राष्ट्र भी असफल प्रयास करते हैं। 

अनुपात १२१५०. ३९२७ वृत्त का क्षेत्रफल खोजने के लिए बहुत उपयोगी 
और निकटस्थ है। वह मेटियस के ११३ ३५५ से कुछ ही अलग है और प्रधलित 
११३ १४१६ के बराबर है। सरल और प्राथमिक स्तर की पद्धति यह है। जिसमें एक 
वृत्त में ७६८ घुजाओंवाला नियमित बहुकोण बनाया जाता है। समग्र प्रक्रिया में उस 
वक्र के विशेष गुणघर्मो की जानकारी के साथ दशाश स्थान के बाद के दस स्थानों सक 
नौ वर्गमूल लेने का अकगणितीय सामर्थ्य आवश्यक होता है। यह सभी भारत में सिद्ध 
हुआ होना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि यह कथित गुणोत्तर पश्चिम के गणितश्ञों से 
मिलना समव नहीं है। ग्रीकों ने इस विषय में आर्किमिडीज के प्रमेय से अधिक 
सध्यपूर्ण कुछ नहीं दिया है और अरब गणितशास्त्रियों ने निकट का कोई आसादन 
प्रयुक्त किया दिखता नहीं है। फिर आधुनिक यूरोप की भूमिति भी इस प्रकार के ज्ञान 
का स्रोत नहीं हो सकती। मेटियस और वियेटा ये दो ही बृत्त के श्षेत्रफल की निद्चितता 
के विषय में आर्किमिडिज़ से आगे गये। और उनका समय भी भारत में आइने 
अकबरी' के सूर्जनकाल के समातर है। 

६० अब तक जिस भूमिका ये स्पष्ट किया गया है उसके आधार पर 
निम्नलिखित सामान्य निष्कर्ष स्थापित होते हैं। 

प्रथम जिन अवलोकरनों के आधार पर भारतीय खगोलशास्त्र की स्थापना हुई 
है. थे अवलोकन ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व किये गये थे। इसकी पिशिष्टता यह है कि 


कै 


ब्राह्मणों के खगोलशास्त् ८५ 


सूर्य और चन्द्र के स्थान कलियुग के प्रारम के क्षण के वास्तविक अवलोकर्नों के द्वारा 
निश्चित किये गये थे। 

त्रियेलूर की सारिणियों में दिये गये मूल स्थानों और उसी ग्रथकाल के लिए 
द' ला केइली और मेयर के कोछठकों के आघार पर गणना किये गये स्थानों के बीच 
की पूर्ण एकरूपता से उपर्युक्त निष्कर्ष निष्पन्न हुए हैं। उनमें भी विशेष उल्लेख चन्द्र के 
प्रवेग का करना चाहिए जो दोनों के बीच की एकरूपता को ठीक प्रकार से प्रस्थापित 
करता है। साथ ही उपरोक्त निष्कर्ष तक पहुँचने में अन्य जो विवरण सहायक हुए हैं 
वे है. (१) भारतीय राशिघन्द्र के अनुसार स्थिर तायाओं के सपात के स्थान । (२) 
सौरवर्ष की लवाई (मान) और (३) गुरु और शनि की कक्षाएँ और मध्यम गतियाँ। 
इनसे सम्बन्धित ब्राह्मणों के कोष्कों की हमारे कोष्ठकों के साथ तुलना करने पर ये 
मूल्य में हुए परिवर्तनों का मान देते हैं। यह मान ग्रहों ने अडतालीस शताब्दियों की 
दीर्घ अवधि में एक दूसरे पर छोडे हुए प्रमाव के बराबर है। 

इस खगोलशास्त्र में दो अन्य तष््व सूर्य का मदफल सस्कार और क्रातिवृ्त की 
तिरय॑ंकता की जब वर्समान मूल्यों के साथ तुलना की जाती है तब इस खगोलशास्त्र के 
प्रारभ बिन्दु के रूप में १००० से १२०० वर्ष अधिक दूर के बिन्दु की ओर इगित 
करते हैं और यह प्रारम ईसा से ४३०० वर्ष पूर्व हुआ बताते हैं और इतनी सूक्ष्मता 
से अवलोकन तथा गणना करने की कला विकसित होने में कलियुग के प्रारभ होने तक 
का समय लगा होगा यह तथ्य भी उपर्युक्त निष्कर्ष का समर्थन करता है। 

अत्यत प्राचीन इस खगोलप्रणाली का हमें स्वीकार करना ही होगा अन्यथा 
हमें मानना होगा कि उपर्युक्त जो भी सयोग उपस्थित हुए हैं वे केवल सभाव्यता का 
ही परिणाम है अथवा तो यह मार्ने कि युर्गो पूर्व ब्राह्मणों में कोई न्‍्यूटन पैदा हुआ होगा 
जिसने यह सिद्धान्त खोजा होगा जो केवल अवकाश के दो दूर के गिन्दुओं को ही नहीं 
अपितु समय के दो अत्यत दूर के बिन्दुओं को भी जोड़ता हो और ऐसा फोई द' ला 
ग्रान्ज भी पैदा हुआ होगा जिसने अवकाश और समय दोनों की अमेयता के परे 
जाकर अत्यत सूक्ष्म और सकुल प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया होगा। 

द्वितीय अभी ब्राह्मणों का खगोलशास्त्र अत्यत प्राचीन होने पर भी उसमें बहुत 
से ऐसे कोछक और नियम हैं. जिनकी रचना परवर्ती काल में हुई होगी। 

त्रिवेलूर के कोहकों से चन्द्र के स्थान की गणना करने के लिये प्रथम कलियुग 
के प्रारभ से जो समय बीता है उससे १६०० ९८४ दिन घटाने पड़ते हैं। इसके 
परिणाम स्वरूप हमारे युग का १२८२ का वर्ष प्राप्त होता है। उस समय भी चन्द्र और 
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उसके भूम्युध् बिन्दु का स्थान इतनी चौकसी और सूक्ष्मता के साथ निश्चित होता है 
मानो उसी समय या उसके कुछ ही दिन आगे पीछे के निरीक्षण से प्रत्यक्ष ही निबित 
किया जाता हो। इससे इतना ठो सुनिश्चित है कि उस समय भारत में खगोलीय 
अयलोकन प्राप्त किये जाते थे और ब्राह्मण भी उनके कोष्ठक जिन रिद्धान्तों पर 
आधारित थे उन रिद्धान्तों का ज्ञान रखनेवाले थे। यह ज्ञान कब लुप्त हुआ वह 
शायद निश्चित नहीं हो सकता परतु मेरी धारणा है कि इन कोहकों से ऐसा कुछ नहीं 
है जिसके आधार पर हम यह ज्ञान बाद में भी था इसका अनुमान कर सकें। इन 
कोछकों में कुछ आधुनिक ग्रथकाल युक्त कोष्ठक भी हैं। परन्तु वे उसी प्रकार के हैं जैसे 
प्राचीन ग्रथकाल के मध्यम गति के कृष्णापुरम्‌१९१ कोहकों का उपयोग करके बनाये 
गये हों जिनमें एकाद सामान्य गणना के अतिरिक्त कोई विशेष युक्ति या कौशल की 
आवश्यकता न हो। जिनका उल्लेख हम अभी तक विवरण में करते आये हैं उसके 
अलावा भी अन्य दो ग्रथकाल हैं। प्रथम है सन्‌ १६५६ का जिसका नरसापुर के 
कोष्ठकों में समावेश हुआ है और दूसरा है. सन्‌ ७८ का जो महान राजा शालिवाहन 
करी मृत्यु की घटना को घिह्नित करता है. जिस के काल में खगोलशास्त्र की पद्धतियों 
में बहुत विधायक सुधार हुए थे। उस काल से लेकर कलियुग के प्रारम तक के समय 
में कोई तिथि ग्रथकाल के रूप में नहीं मिलती है। 

इस छगोलशास्त्र के सभी भाग एक समान प्राधीनता नहीं रखते हैं और हम 
बाद के कोहक के ग्रध्काल से यह नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में वे किस समय 
प्रयुक्त होते होंगे। हमने यह भी देखा है कि कृष्णापुरम्‌ के कोौष्ठक भले ही सन्‌ १४९१ 
से प्राचीन न होने का दावा करते हों वे वास्तव में त्रिवेलूर कोष्ठकों-जिनका ग्रधकाल 
कलियुग के प्रारण का है अथवा उससे भी प्राचीन है। अथवा यो ये कम से कम कुछ 
परिवर्तनों से गुजर चुके हैं। यह निष्कर्ष हमने उन कोष्ठकों में चन्द्र को दी गयी धीमी 
गति फे आघार से निकाला है जो चन्द्र को मेयर द्वारा लागू किये गये दीर्घकालिक 
समीकरणों के परिणाम के साथ अत्यत सूक्ष्म स्तर तक मिलता है। उसका स्पष्टीकरण 
श्रीयुत्‌ द' ला प्लासे ने किया है। 

परतु ऐसा लगता है कि त्रिवेलूर या कृष्णापुरम्‌ के कोए्क अथवा तो ऐसे अन्य 
जिनसे हमारा परिचय अभी अभी हुआ है - भी भारत में उपलब्ध सबसे प्राधीन 
कोछक नहीं हैं। ब्राह्मण मनारस के खगोलशास्त्र फे विषय में निरन्तर घर्चा करते रहते 
हैं और उसे ही आग्रहपूर्वक प्राचीन बताते हैं! * और कहते हैं कि यह उम्हें आज 
समझ में नहीं आता है तब भी उन्हें विधास है कि इसके परिणाम उमकी गणना से 
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अधिक निश्चित और सूक्ष्म है। वह खगोलशास्त्र ब्राह्मणों के वर्तमान खगोलशास्त्र की 
अपेक्षा अधिक निश्चित होगा यह समभव नहीं है परतु वह इससे अधिक प्राचीन होगा 
इस बात को कोई भी व्यक्ति असभव नहीं मानेगा जिसने अब तक के तर्क सुने हैं! 
ज्ञान के इस मूल्यवान अश्न को अज्ञात अवस्था से याहर निकालना यह ज्ञान जगत की 
सबसे बडी सेवा मानी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति अनन्य कृतज्ञता के साथ इस बात को 
स्वीकार करेगा ऐसा मैं मानता हूँ। जब ज्ञान की उत्सुकता के कारण बगाल ने हमारे 
देशवासियों के बीघ एक साहित्य मडल की रचना की है और सर विलियम जोन्स की 
ख्षमताएँ और विद्वचापूर्ण मार्गदर्शन सुलभ हो रहा है तब ऐसी आशा करना अनुपयुक्त 
नहीं होगा। वास्तव में इस शास्त्र में होनेवाली भविष्य की खोज केवल खगोलशास्ियों 
या गणितज्ञों को ही नहीं परतु ऐसे हर ध्यक्ति को पर्याप्त आनन्द प्रदान करेगी जो मानव 
मात्र की प्रगति से हर्ष फा अनुभव करता हैं अथवा तो पृथ्वी के प्राघीन निवासियों के 
विषय में जानने के लिये उत्सुक है। दूरसुदूर के इन आकाशी पिंडों से आनेवाली 
किरणें आधुनिक निरीक्षक की दृष्टि तक पहुँचती हैं तब थे भले ही किसनी ही घुंधली 
क्यों न हों शुद्ध और अखण्ड तो होती ही हैं। यही नहीं अधश्रद्धा और मिथ्याभिमान 
के एगों से मुक्त मी होती हैं और ज्ञानरूपी प्रकाश उसके निरीक्षक सक पहुचाती हैं। यह 
सब केवल खगोलशास्त्र ध्वारा ही सभव होता है। 

तृतीय जिन चार खगोल प्रणालियों फे कोष्ठकों का हमने परीक्षण किया 
उसका आधार स्पष्टत एक ही है। 

ये कोष्ठक एक विशाल देश में बिखरे होने पर भी वे सभी या तो एक ही 
याम्योत्तरवृत्त के हैं अथवा तो पास पास के याम्योचर के हैं जो भारत की उस भूमि 
के आरपार जाने के लिए निकाली पद्धति है. जिन्हें हम भारत के सास्कृतिक मैदान 
कटष्ठ सकते हैं जिसके प्रमुख सकेत हैं कनौज पाटलिपुत्र और बनारस । ये कोष्ठक 
ऐसा नियम समाहित किये हुए हैं जो केवल वृत्तों के बीघ ही सभव है। उनका ग्रथकाल 
कोई भी हो मध्यम गति के माध्यम से वे सभी “कलियुग प्रारभ' के साथ जुड़े हुए हैं। 
उन सभी में एक समान लक्षण है जिसका वर्णन करना कदाचित सरल नहीं है। उन 
नियमों को सरल बनाने के लिए अत्यत युक्तिकौशल प्रयुक्त हुआ है। तथापि उनके 
किसी भी दृष्टत में वे कभी भी अत्यत सरलता सफ नहीं पहुँच पाये हैं। जय ऐसा कुछ 
हुआ है कि जिन प्रक्रियाओं की ओर वे जाते हैं वे अत्यत स्वाभाविक होती हैं. तब 
उन्हें कभी कृत्रिम अस्पष्टता में घसीट दिया जाता है। एक ग्राह्मण हमेशा आवश्यकता 
से बड़ी संख्या का ही गुणाकार करता है। जिसमें उसे और कुछ नहीं तो उतनी ही 
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बड़ी सख्या का भागाकर करने का कष्ट उठाना पड़ता है। वह शालीवाहन के 
जीवनकाल की भी उसी तरह गणना करता है जैसे कलियुग प्रारभ से चन्द्र की गति 
की गणना करनी है। विशिष्ट रहने की यही मानसिकता अपने ज्ञान को अभिव्यक्त 
करने का यही भय उनके गणित के ज्ञान में भी दिखता है और उनके धर्म में भी। दोनों 
ह्टी मातों में वे न तो सीखना घाहते हैं न सिखाना। और यह सब होते हुए भी 
खगोलशास्त्र की पद्धतियाँ इतनी अधिक वैविध्यपूर्ण हैं जिसकी कल्पना भी महीं हो 
सकती है। कुशल और बुद्धिमान पूर्ण सूझबूझ रखनेवाले और उन्होंने स्वय विकसित 
किय॑ हुए विज्ञान की विविधता और व्याप्ति से सुपरिघित ऐसे लोगों के द्वारा पीढ़ी दर 
पीढी हस्तातरित एक सपूर्ण शास्त्र के रूप में आज उसकी स्थिति है। ज्ञान फी यह 
प्रणाली लोगों की नैसर्गिक मनोषृत्ि के साथ इतनी एकाकार हो गई है और उनके अंदर 
इतनी गहरे तक प्रसारित हो गई है तथा इतनी वैविध्यपूर्ण हो गई है कि उसे उस देश 
की प्राचीन धरोहर के रूप में प्रस्तुत होने का अधिकार है। 

चतुर्थ इन कोछकों की रचना में भूमिति अकगणित और रौद्धान्तिक 
खगोलशास्त्र का प्रचण्ड ज्ञान दृष्टिगत होता है। 

इसके दृष्टात के रूप में पूर्व लिखित की पुनरुक्ति करना आवश्यक नहीं है। 
तथापि ग्रहण गणना पद्धति की बात को जोड़ना उचित रहेगा जिसमें कोष्ठकों का एफ 
साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ग्रहण गणना पद्धति केवल कितने समय 
में ग्रहण का पुनरावर्तन होता है. एक समान क्रम में अब आगे का ग्रहण कय होगा यही 
जानने की अवलोकर्नों पर आधारित कोई प्रायोगिक पद्धति नहीं है। उल्लेखनीय है कि 
यहाँ हमें ६५८५ दिन और ८ घण्टे अथवा २२३ चान्द्र मास के खाल्खियन 
खगोलशास्तियों के सरोस” चक्र की कोई टोह महीं मिलती है। निस्सन्देह प्रारण के 
सभी खगोलशास्व्री जब तझ ग्रहण का पृथक्षरण नहीं कर सकते थे और उसके पृष्ठभूमि 
में अवस्थित प्रत्येक कारण को नियमित करनेवाले नियम नहीं खोज पाये थे तब तक 
यह अथवा ऐसा ही कोई दूसरा चक्र ग्रहण के भविष्यकथन के लिए प्रयुक्त प्रायोगिक 
पद्धति होगी जो कभी शायद भारत में रही होगी तो भी अब विस्मृति में जा चुकी है। 
उसका स्थान पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और निद्वित पद्धति ने ले लिया है जो संपूर्ण 
घटना फा सूक्ष्म पृथक्षरण करती है और क्रमश सूर्य चन्द्र और राहुपात की गतियों 
की गणना करती है। 

इस खगोलप्रणाली के सूक्ष्मतम विकास के सीमाचिह्ठ रूप सत्त हैं सूर्य चन्द्र 
और ग्रहों के मंदफल सस्कार गणना पद्धति की बुनियादी अपघारणा। यह अवधारणा 
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दुहरी उत्केन्द्रतायुक्त केन्द्रीय कक्षा की है अथवा तो ऐसी कक्षा की है जिसका केन्द्र 
पृथ्वी और वह बिन्दु, जिसके प्रति ग्रह की कोणीय गति समान होती है"५ उससे ठीक 
मध्य में है। उनके खगोलशास्त्र के अन्य सिद्धान्त और उनसे न्यायिक निष्कर्ष 
निकालना त्रिकोणमिति जैसी विशिष्ट गणन पद्धति से युक्त होना और अत में प्राप्त वृत्त 
के क्षेत्रफल का आसादन प्राप्त करना यह सव देखकर हम उस समग्र विज्ञान रघना के 
प्रति आश्चर्यमुग्ध बन जाते हैं जिसने भारत के लोगों को किसी दूर के युग में ज्लान का 
प्रकाश दिया है और जो कुछ भी सदेश व्यवहार पश्चिम के देशों के साथ हुआ हो और 
उसके द्वारा भारत ने उनके पास से कुछ प्राप्त किया हो ऐसा कुछ भी नहीं जान 
पडता। 

ये वही निष्कर्ष हैं जो पहले प्रस्थापित तर्थ्यों से सर्वाधिक सभावनाओं के 
साथ निष्पन्न हुए हैं। ये सभी निस्सन्देह असामान्य हैं। मैं मानता हूँ कि उनका असत्या 
होना यह उनके सत्य होने की अपेक्षा बड़ा आर्श्चर्य है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका 
विरोध समंव नहीं होता है। यह भी याद रखना चाहिए कि इस समग्र विषय से सम्बद्ध 
सपूर्ण प्रमाण अभी तक लोगों के समश्च नहीं रखे गये हैं। बनारस के सग्रहालय में इन 
अवलोकनों का समर्थन करनेवाली सामग्री समाहित होगी यह सम्भव है। 
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बहौ १९४ #७. हा पृ ४३ 

पद 

फ्ल 

विपल निमिष आदि। 

निशा, /जरात, $प्झा, प्शा ८ ३१२ /छां. ॥0 पृ ११ एवं १४ 

#डा. ॥॥3 पृ 768 

शा) /८893. 5, (जा, ८ पृ ३२८ 

सायन वर्ष (सापातिक) 

हा, कह, पृ २४ 

कशा की 

#ह, ता पृ ९ 

भृष्युष बिन्दु के सापेक्ष में यह क्षति दिखाई देती है उससे छोटी है क्यों कि भारतीय राशिचक्र 
तारामडल की अपेश्ञा ४ (मिनिट) त्वरायुक्त और पूम्युष बिन्दु की गति से ६ (सेकन्ड) 
भौमा है। इस प्रकार भारतौय राशिवक्र की गति न ताराओं जितनौ है और न सूर्य के भृम्युष 
विन्दु के गृति जिक्नौ | बल्कि लगभग इन दोनों की औसत के बराबर है! 

भारतीय समयावधि हमारे सुवर्ण अंक' फ्री अपेशा ३५ जितना सरय के अधिक निकट है। 
/#छां. ॥4 पृ ५ भारतीय इस समयावधि के आधार पर एनके त्योहारों का नियमन करते 
हैं। वही 080. शित्राधा पृ ७ 

#फ, 00. पृ ११ और २० 

हवा. ॥06 पृ १३ ए३शा। न्िक्षा। /च्व५ 3ल्नश, ऐसा ८ पृ ३०४ 

शा, ०50 उ्रश्ला (जा. ८ पृ ३०३ और ३०९ 

#ऊा. ॥9. पृ १२ 

ये कोहक श्रौयुष्‌ बेइली ने प्रकाशित किये हैं। ##. 00. पृ ३३५ और 568 #5३० प्‌ 
३१ 

#छा, पृ ४९ 

वही 

उसफा वर्णन भौयुत्‌ फैन्टिस ने १शक्षान्‍ज्ञा०३ जे 8०5४७॥५ ज॑ 8त्रान्‍व्क कै भत्‌ 
१३४८४ के ह्रंच में दिया है। यह विवरण म तो उसे भेजनेयालौ मिशनरौ को समझ मैं आया 
था और ग तो ब्राह्मणों को जिसे उसने पहले मिशनरी को सिखाया था। श्रीयुत्‌ णेन्टिल का 
अनुमान है कि ये विवरण किसी शिसाम्ेज से लिखे मये हों ऐसा लगता है। फिर, कसा और 
विकसा पंक्तिबद्ध एक दूसरे के नीचे लिये हैं थ कि स्तैंम स्वरूप में। और एन पर कोई 
शीर्षक या उसका कार्य समझ में आ राके ऐसा कोई विवरण भौ नहीं है। ये क्रोहक 
फशशाज्जाहड ए /०४7, 50 १७८४ पृष्ठ ४९२ पर प्रकाशिव किया गया है तथा पृष्ठ 
इं१४ में भी है। 

डिवेसूर कोरो मेडन के तट पर न पट्टनम से बारह मौल दूरौ पर स्थित छोटा सा मगर 


ब्राह्मणों के खगोलशास्त्र 


33 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
डे८ 
३९ 


8 


जिसके अधाश १०९ ४४ रेखाश ७४९ ४२ पूर्व - सेनेस के मक्शे के अनुसार 
ड्राह्षणों के अवलोकनों के आधार जेम्टिल निष्कर्ष देते हैं कि रसके अद्ाश 
४२ १३. (४ #सथ्ते 50. १९ १८४) होना चाहिए। 
भारतीय घण्टे मिनिट अर्थात्‌ घटी पल 
वही 
९० #०क0, 5057, १९ पृ १८७ /छ८. ॥ए पृ ७४ 
भारतीय कालपणना को यहाँ यूरोपीय कासमणना में रूपांठरित है। 
लिक्षा), /0980. ४6३ हफ़था, दिर्ण पृ २२९ 83३४. ॥00. पृ ८४ 
श्रौदयुत्‌ जेन्टिस ने यह क्रेहक दिया है । रैक, ८80 90. ॥ज. पृ २६ 
भारतौयों का पूषोल उनके खष्गेस की तुलना में कहा कप परिशुद्ध है। इसे 
थाम्योचर की पक्री पहचाम हो यह स॑भव नहीं हैं! अमी निश्चित रूप से इतना हो कह 
हैं कि त्रिदेलूर और श्याम के कोहकों के बीच का अंतर लगपन नयण्य है और 
दृश्य त्रुटि है. जो दोनों के रेखाश (७९ ४२ ) और (८२ ३४ ) के बौच 
के कारण उपस्थित झोता है। यह अतर २० ५२ है जो मात्र भमौजोलिक & 
होगा उससे अधिक नहीं है। 

कृष्णापुरम्‌ के कोष्ठक एक समानयन सस्कार (फ्टक) एखतै हैं 
पर समझ में आता है कि अभी जिन स्थानों के लिए इन कोहकों का उफ्योग 
स्थान जिन स्थानों के लिए मूलत उनकी रचना की गई है उससे ४५ पूर्व मे 
आप पर मूल स्थान के याम्योचर शम्यादुसारी (७७ ३२ ३० ) के साथ 
संपत होता है और कन्याकुमारी कृष्णापुरम्‌ से आपा अंश जितना यत्विम में है। 
मिष्कर्य भौ अनिश्चित है क्योंकि थरौयुत्‌ बेइसी के अनुसार कृष्णापुरम्‌ के कोषक 
ड्यू कैम्प भी वहाँ का मानते हैं। वे मूल स्थाम के अक्षाश के स्राथ सुसंगत मह्ठी हैं 
उमसे पर्याप्त ऊँचे अर्थात के लिए हैं जो उनके दिन की लंबाई हूँढने के नियम रो 
चलता है। (88. ॥0 पृ ३३) 

डराक्मनण जिम साथमिकवाओं के प्रारा अपने मूलभूत याम्योह्र की पहपान 
हैं वह भी एक दूसरे के साथ पूर्णरू्प से सुसंगत नहीं है। कमी उसे श्रौलंका कर द्विमाजन 
करनेदाल। बहाते हैं लो कभी श्रीलका के पद्चिम हट को स्पर्श करनेवाला हो फभी अतिप 
छोर पर पद्चिम कम्याकुमारी से लंका जो उसका एक बिन्दु है. उसे फाधर हाय कैम्प 
श्रौलक्य समझते हैं। जरकि श्रौयुत्‌ बेइली मानते हैं कि यह संझा नामक सरोवर है जो दोड़ा 
श। मूल है। जिसे श्रीयुत्‌ रेनेल द्वारा औलंक्म के दौक् मध्य में ८० ४२ पर माला जाता है। 
परंतु साईने अकबरी में दिये एक हिन्दु नक्शे पर से छेज्ा एफ टापू के रूप मै है. पतो ब्राप्ठमो 
के पूछपूत यास्योप्र (जो लपमब कल्याक्ुसारी रो मुजरती है) और दिपय्भृद् फे ऐद पर 
विद्यमान है। इरासे वह संभयत बालदौव टापू में से ब्लेई है। (देथिए लेप आईने जखयरी 
प्रंध $ पृ ३६) 
ईसा हे ३१०२ दर्द पूर्द 
हक्षा, #८#४ उद़्का १09२ ३ पृ २९४ ३ काठ पृ १२९ 
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१३ 
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१६ 
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१८ 
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२० 
२१ 
२२ 
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१८ वीं शताय्दी में भारत में विज्ञान एवं संत्रज्ञान 


अयनगगति 

वही १९४ #. तत्व पृ ४३ 

घटी 

फ्ल 

विपल निमिष आदि। 

जि #जाए, 5, प्रात ८ ३१२ 68. ॥0. पृ ११ एवं १४ 
#जा, 0 पृ 76 

किंशा। 80०3५ 5000 ऐजा., ८ पृ ३२८ 
साथन वर्ष (सॉपातिक) 

#जां. 0, पृ २४ 

कवा की 

#छां. ॥0. पृ ९ 


भूष्युष्र बिस्दु के सापेक्ष में पह धति दिखाई देती है उससे छोटी है क्यों कि भारतीय चाधिकत 
तारामंडल फनी अपेक्षा ४ (मिनिट) त्वरायुक्त और भूम्युथ बिस्दु की गति से ६ (सेकर्ड) 


भौमा है! इस प्रकार भारतीय राशिचक्र की गति न ताराओं जितनौ है और न 
बिन्दु के गति जिकमौ | बल्कि लयमग इन दोनों की औसत के बराबर है। 
भारतीय समयावधि हमारे 'सुरर्ण अंक' की अपेक्षा ३५ जितना सत्य के 
#जा, ॥॥9. पृ ५ भारतीय इस समयावधि के आधार पर उनके त्पोह्रों 
हैं। वही 08० सिवागाबा पृ ७ 

#अ, ॥ पृ ११ और २० 

#पम, ॥ए॑, पृ १३ 035आआ। शा 800व., 5क्‍आा, जा ८ पृ 
ला, #0खए 5प्नथा जा. ८ पृ ३०३ और ३०९ 

#अ ॥6. पृ १२ 

ये कोष्ठक श्रौयुत्‌ येइसी ने प्रकाशित किये हैं। 8४. ॥/ पृ ३३५ और 
३१ 

#5५ पृ ४९ 

च्डी 

उसका वर्णन श्रौयुत्‌ जेन्टिल ने १॥क्षाएजांठड ्॑ #0570ग/ ण॑ १ 
१७८४ के प्रंध मैं दिया है। यह विकरण म तो उसे भेजनैवाली मिशनरी ज॑ 
था और म ठो ब्राह्मणों को जिसे उसने पहले पिशनरी को सिखाया था। 
अनुमान है कि ये क्विरण किसी शिलालेख से लिखे गये हों ऐसा लफ्ता है।। 
विकला पक्तिबद्ध एक दूरारे के मौचे लिखे हैं म कि स्व स्वरूप में! 
शीर्षक या उसका कार्य समझ में आ सके ऐसा कोई विवरण भौ महीँ 
कला।जाएक ्॑ 0०३१, 5596 १७८४ पृष्ठ ४९२ पर प्रकाशित 
४१४ में भौ है। 

ग्रियेलूर कोरो मंडल के तट पर मा पह्टनम पे बारह मौल दूरी पर स्थित ० 


ही 


है 


पुस्तकों का पठन एवं उनका सग्रह 
यचार्थ में श्रेष्ठ विशविद्यालय है। 


् 


उत्तम 


ब्राह्मणों 


३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 


४० 
डे 


४] ९१ 


जिसके अक्षाश १० ४४ और रेखाश ७९९ ४२ पूर्व - रैनेल के नक्शे के अनुसार हैं। 
ब्राह्मणों के अवलोकनों के आधार पर श्रीयुत्‌ जेन्टिल निष्कर्ब देते हैं कि उसके अंश १ 
४२ १३. (शा), &:00 950. ११ पृ १८४) होना चाहिए। 
भारतीय घण्टे मिनिष्ट अर्थात्‌ घटी पल 
वही 
००, 0080 5थ्स्‍रक्षा, ११पू १८७ /40. एप पृ ७६ 
भारतौय कालगणना फो यहाँ यूरोपौय कालगणना में रूपातरित किया गया है। 
४७7 808५ 063 5फ्शा. फ्रांत पृ २२९ #छ७४, जाव, पृ ८४ 
औयुत्‌ जेन्टिल ने यह कोष्ठक दिया है। िक्षा। 0०७0 50. ॥७5 पृ २६१ 
भारतौरयों का भूगोल उनके खगोल की ठुलना में कही कम परिशुद्ध है। इसे कोषठकों के 
याम्योच्तर की पक्की पहचान हो यह समव नहीं है। अभी निश्चित रूप से इतना ही कह सकते 
हैं कि त्रिदेशूर और श्याम के कोष्ठकों के बीच का अतर लगभप नगण्य है. और वह भी मात्र 
दृश्य त्रुटि है. जो दोमों के रेखाश (७९ ४२ ) और (८२ ३४ ) के बीच का अंदर गिनने 
के कारण उपस्थित होता है। यह अतर २० ५२ है जो मात्र भौपोलिक क्षति के कारण 
होगा उससे अधिक नहीं है। 

कृष्णापुरम्‌ के कोहक एक समानयन सस्कार (घटक) रखते हैं जिसके आधार 
पर समझ में आता है कि अभी जिन स्थानों के लिए इन कोहकों का उपयोग होता है. वे 
स्थान जिन स्थानों के लिए मूलत उनकी रचना की गई है उससे ४५ पूर्व में हैं। इसके 
आधार पर मूल स्थान के याम्योचर कन्याकुमारी (७७ ३२ ३० ) के साथ अच्छी दरह 
संपत होठा है और कन्याकुमारी कृष्णापुरम्‌ से आधा अंश जितना पश्चिम में है। परतु यह 
निष्कर्ष भी अनिद्चित है क्योंकि श्रौयुत्‌ बेइली के अनुसार कृष्णापुरम्‌ के कोष्क जिम्हें फाधर 
रुयू केम्प भौ वहाँ का मानते हैं। दे मूल स्थान के अक्षाश के साथ सुसंगत महीं हैं. परंतु 
उससे पर्याप्त ऊँचे अश्यांश के लिए हैं जो उनके दिन की लबाई कूँढने के नियम से पता 
चलता है| (#हा. ॥4 पृ ३३) 

ब्रा_्मण जिन लाह्षणिकताओ के द्वारा अपने मूलभूत याम्योधर की पहचान देते 
हैं वह भी एक दूसरे के साथ पूर्णरूप से सुसगत नहीं है। कभी उसे श्रीलका का द्विमाजन 
करनेवएला बछाएे हैं तो कभी श्रौरु॑कर के पश्चिम तट क्ये स्पर्श करनेवाला तो कमी खदिम, 
छोर पर पश्चिम कन्याकुमारी से लंका जो उसका एक बिन्दु है उसे फाघर हा. केम्प 
श्रौसका समझते हैं। जबकि श्रौयुत्‌ बेइलौ मानते हैं कि वह लका नामक सरोवर है जो वोपा 
का मूल है। जिसे श्रीयुत्‌ रेनेल द्वारा औौज़्का के हौक मध्य में ८० ४२ पर माना जाता है। 
परतु आईने अकबरी में दिये एक हिन्दु नक्शे पर से लका एक टापू के रूप में है. जो ब्राह्मणों 
के मूलभूत याम्योत्त (जो लगभग फन्याकुमारी से गुजरती है) और विषवयृष् के छेद पर 
विद्यमान है। इरासे वह संभक्त मालदौब टापू में से कोई है। (देखिए लेख आईने अकबरी 
इंध ३ पृ ३६) 
ईसा से ३१०२ वर्ष पूर्व 
शा, #प्क्रप, >त्ला १७७२ ११ पृ २१४ #3. ॥6 पृ १२९ 
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१८ यीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्न्नान 


शिला। #सजत छा १७८२ पृ ३८७ #3ा. शत पृ १४४ 

#डा. क्य पृ १३० 

ब्राइ्मण यद्यपि प्रथकाल ६ घण्टे पौछे अर्धात्‌ सूर्योदय के समय उसी दिन का गिनते हैं 
उनव यह भूल अन्यान्य कोषकी की छुलना करने पर पकड़ी जा सकती है। 88. ॥0. पृ 
११० 

#छां. |. पृ ८३ 

इस्वी सन्‌ की अठारहवीं शठाम्दी 

#झां ॥हठ. पृ. १४२ प्रथम रेखांश बनारस से गुजरने का अनुमान है उससे ३० पश्चिम 
मैं माना जाय तय भौ अंतर ३२ जितना आता है जो यहाँ ३७ जितना आया है। 
#जा. 0. पृ ११४ 

वहीं पर ११५ 

वही पृ ११७ 

वही पृ ११८ 

भा), #ऊण्प, 3उला जा ८ पृ २९६ 

हा, ह4 १४५ 

वहीं पृ १२६ 

यहां हर्क कुछ इस प्रकार है. खगोल में मध्यम गतियाँ विशाल समयावधि के आपार पर 
लिये गए अवलोकर्नो के आधार पर होती हैं। यदि 2( यह अधिक पुयातन अवलोकर्गों से लेकर 
वर्तमान तक की शताब्दी हो और यदि 9 किसी आधुनिक समय से लेकर पर्तमरन तक का 
समय हो तो 2 ४ (उपकाल) समयावयि अंतर्गत चन्द्र की गति जितनी मात्रा में मेयर की 
गणना से दूर जायेगी उसी अनुपात में (१2. १2) होना 'धाहिए। इससे यदि |# यह 
अंतिम कोष्ठकों में कही गईं शताम्दी कै लिए चन्द्र की गति हो तो 20.४ समय के लिए 
मध्यम गति गा (| ४) 9 (४2 १५2) होगा। (कृच्णापुस्म सारिणयों में) अब यदि 
8. यह कोई अस्य समय दूरी हो से कि ४३ ८३ शताम्दियाँ उसके लिए मध्यम गति 
अंतिम कोषकों के अनुसार अनुपात के नियम अनुसार 


पा 9) शव ४) | # 509४7 हे 


५ 
मानो कि यह गति सचमुच कोठक अनुसार ॥8 जितनी होगी। 
॥॥। 





प8 ४ ८४०98 (४ + 7) अधवा (:+ज)७  52.9 वर्तमान 


उदाहरण में । इससे इतना तो निबित है कि 5 और ५ के बीच के समय के लिए जितना 
भी माना छाय उसका जोड़ हमेशा समान होगा और उसका मूल्य ५२१९ यर्ष होगा। परंतु 
मध्यम गतियों की निश्चिता बमाये रखने के लिए यह सम्यावधि २००० बर्ष से कतर होना 
वचचित हीं मान सकते हैं। इस स्थिति में /. ३६०९ वर्ष प्रो उसका स्पूनतम मूल्य है। 
परंतु ३६०९ को सन्‌ १७०० से उल्टा गिनने पर ईसा पूर्व १९०९ यें पहुँचते हैं जो पहले 
के अनुमान के साथ सुर्राष्त है। यहाँ यह भौ याद रखना पड़ेगा कि यहाँ जो छात्बीन की बयौ 


ब्राष्णों के खगोलशास्व ९३ 
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है. वह एक सौमा है अथवा सबसे आधुनिक त्ताराय जो हन अवलोकलनों को दे सकते हैं. वह 
है; ४ ४४ यह धारणा सबसे अधिक समय है और उसके अनुसार ५ फा मूल्य ;६ «६ 
४८०१ होता है। जो कलियुग का प्रारम सूचित करता है। 
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जो शक्काएँ हैं उनका निवारण बणमा के परिणाम से नहीं होता है। 
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ये नौ दत्च इस प्रकार हैं. (१) अयनगति की अक्षमता (२) चन्द्र कम प्रवेण (३) सौरवर्ष की 
लबाई (४) सूर्य का मंदफल सेस्कार (५) क्रांतिवृच्त की तियंकता (६) पुर के सूर्योध बिन्दु 
का स्थान (७) शनि का मदफल (८) और (९) गुरु और शनि की मध्यम गति भसमता। 
मुरुत्वाकर्षण और चुबकत्व के सिद्धान्त (अनुवादक) 

शाएजा5 एॉ &७पशाए एण॑ ३००५७ 

#ा. 0. पृ ३३५ 

सूर्योदय से सूर्यास्त की अवधि अथवा यों कहे कि सूर्य की उस स्थिति का सपया 

छाया का ४/,, हिस्‍सा और १/, हिस्सा क्रम से। 

वहीँ ८४ के अनुसार 
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१८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तब्रज्ञान 


रक्षा) #प्ख्य 850. ११ प १७५ 

कर्कवृच और मकरवृत्त 

इस आसादन की निश्चितता का निर्णय करने के लिए, मानो कि 0 यह क्रांतियृषर की तिर्यकता 
का कोष है और » यह अर्ध दैनिक चाप का वृद्धि सपय ९० कोण पर लम्बे से लम्बे दिन 
का है तो फिर 

या 2 5 सी 0 2 70 (०) 

यदि शक्कु की ऊँचाई 5 और छ्मया की लगाई (कोई सपातदिन) 5 हो हो 
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जो ब्राह्मणों के नियर्मों के साथ पूर्ण साम्य रखता है। ब्राकणों के नियम को सूत्र में 
परिवर्तित करने पर 
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ऐसा होगे पर भौ उमके नियर्मो मैं जिस भाषा झा प्रयोग हुआ है. उसमें हमें किर्वदाश्तिकप 
और अज्ञानयुक्त युग के चिह्न दृष्टिगत होते हैं जिससे यूरोप का खगोखशास्री भी पूर्णत, मुक 
नहीं है। चन्द्र के आारोहपात को दे दैत्य अथवा सर्प मानते हैं। भन्द्र के इस पात से अंतर 
जिसे औयुत्‌ प्रेश्टिल शम्दत. ]8 द6 0ैंलाइ०8 00 परश्फरणा' अर्थाय दैत्य देन्द्र पर 
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ब्राह्मणों फे खगोलशार ९५ 
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आक्रमण करता है। कदाचित ऐसा भी हो कि हम भारत से ज्योतिषशासत्र के साथ साथ ऐसी 

अर्थहीन बातें भी साथ लाये हों अथवा ऐसा भी हो कि ग्रहणों के विषय की शुरुआत की 

मान्यताएँ लगभग सारे ससार में समान देखने को मिलती हैं। यहाँ भी चन्द्र का आरोष्पात 
*राक्षस” के रूप में पहचाना जाता है। तब भी सामाम्य रूप से नियमों में उपयोगी शब्दों के 

अनुपात में लार्किक है। जैसे कि अयनांश' अर्थाद्‌ सूर्य के भोग में सपातों के चलने के लिए 

की गयी कमी । यह शब्द दो शब्दों से बना है. अयन' अर्थात्‌ मार्ग और अंश अर्थात्‌ भागा 
सपाह' यह ऐसा बिन्दु है जो किसी दृश्य वस्सु की तरह अलग नहीं पड़ता। ठब भौ उसकी 
गति की गणना इस खगोलशास्त्र में की जाती है। 

६०७०. [09 [४ शएणः १५ 

देखिए यह कोहक /छां, 0 पृ १४४ 

इस अवधारणा के आधार पर उत्केन्द्र के कोण के अतर से मंदफल सस्कार गणना का सूत्र 
निम्नानुसार प्राप्त होता है। मानो कि मदफल संस्कार ५ है और यह उत्केन्द्र कोण का अतर 
है ७ यह का की उत्केन्द्रता अथवा महत्तम संस्कार द् स्पर्शज्या है. वो फिर 


] |] 
26 हा। 38 हनी 26 गज 5५ श 
गणना की यह पद्धति सत्य से इतनी अधिक निकट है कि मगल फी कशा में भी उसकी 
कोणीय गति निरन्तर है ऐसी दड़ घारणा पर मध्यम मदकेन्द्र से मदफल फपर बताये 
अनुसार केन्द्र से दूर के एक बिन्दु के आगे बिना जाए तो वह इस नियम से बनाये भारतीय 
कोहकों से क्वचित ही एकाप कला जितना अलग पड़ता है। (८३३७) यह भी लिखा गया 
है. कि डहों के मंदफल सस्कार खोजने के लिए जरुरी उपकरण खोजने के नियमों को 
समझाना कोई सरल बात नहीं है। यहाँ जो कहा गया है वह इस नियम के एक भाग जैसा 
कि अर्धमं“ सस्कार द्वारा किये सुधार पूरौ तरह वर्णित है। दूसरा भाग जिस पर आधारिस 
है वह सिद्धान्त अर्थात्‌ अर्धशीघ्रम सस्कार द्वारा सुधार' अभी अनिद्वित है। 
#भागक 5४ # 30 ०39 ९ और १० 
आईने अकबरी ग्रंथ ३ पृष्ठ ३२ 
यह गुणोक्तर जिसे 7; कहते हैं उसका ज्ञात दशाश स्थल रुक मूल्य ३ १४१५९२७ है। 
मेटियस का मूल्य ३५५ ११३ दश्ाश स्वरूप में ३ १४१५९२९ है और ३९२७ १२५० 
दक्षाश स्वरूप में २ १४१६ है। 
#जो, ॥0., पृ ३०७ 
#ा, ॥00 पृ ३०९ 'हैं, 468 5शाएं, शिक्षा, (००० उतना, १७७२ ४७ ११ 
पृ २२९ 
इससे पहलसे लिखा जा चुका है कि शयुत्‌ बेइली मे मास्तीय पद्धति के अनुसार ग्रहों के 
स्थान गणना की पद्धति और टोलेमी की समकेन्द्र की अदधारणा के बीच की समरूपता 
निरप्पित की है जो कि उनकी पद्धति यहाँ जिसका अनुसरण करती है. उससे अलग 
सिद्धान्तों पर चलती है और इस निर्णय की ओर इमित भी महीं करती। प्रश्न का हल निकालने 
हेतु या पृथ्दी से किसी एक इस खगबोलशास्त्र के अधिकारीजमों द्वारा ग्रहौय मति कै कैम्टर रूप 
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१८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव संड्न्नान 


में स्वीकृत किये गए हैं। श्रौयुत्‌ बेइली कहते हैं. "ऐसा लगता है कि दोनों असमताएँ (मंदफल 
और वार्षिक कया का लंबन) दो अलग अलग केन्द्रों से उदभवित हुई धौं और उनके लिए 
इन दो केन्द्रों के बीौच का अतर तथा दोनों का स्थान निश्चित करना असभ है। ऐसा फ्ता 
धला कि इससे उत्होंने इन दोनों असमताओं को एक ही बिन्दु पर लाने की कल्पना की 
अर्थात्‌ ऐसा विन्चु जो सूर्य और पृथ्वी के ठीक मध्य में अर्थात्‌ दोनों समान अंकर में हो! 
यह मया केन्द्र टोलेमी के समकेन्द्र जैसा लबता है। काल्पनिक केन्द्र जिस की बेइसौी 
टोलेमी के समकेन्द्र के साथ घुसना करते हैं वह यह बिन्दु है जो सूर्व - पृथ्वी अंतर का 
द्रिमाजन करना है और प्रो कुछ ही अंशो में इस समकेन्द्र से एकदम अलग है। पहले के 
निरूपण में जिस कमल्पनिक केन्द्र की टोलेमौ के समकेन्द्र के साथ ठुलना की है वह बिन्दु यह 
है जिसका पृथ्वी से अंतर कक्षा के केन्द्र द्वारा द्विभाजित हो जाता है टौक समकेन्द्र की 
तरह ही। मदफल संस्कार का साथन खोजने के लिए आभा थौप्रम' सस्कार और आपा 
“मद” शस्कार उपयोग करने की पद्धति पर से श्रौयुट्‌ बेझली अपना विष्कर्ष दैसे हैं। प्रथम 
शौप्रम' सस्कार में से घटकर और युति प्रतियुति के प्रसंयों को सोचकर जब बैदल बाद का 
“मंद” संस्कार ही अस्तित्व में हो तो यह निष्कर्ष प्रस्थापित किया जाता है। घब भी यदि 
समकेन्‍्द्र की अवधारणा भारतौय खापोलश्पस्त्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण लग्ती है दो यह 
स्वीकार करना ही पड़ेमा कि यह सुझाव सर्वप्रथम श्रौयुत्‌ बेइली मे दिया धा। जब कि उनका 
दृष्टिकोण यहाँ के दृष्टिकोभ से बिल्कुल मिभ्न था जो आगे चल कर टोलेमी के भौ समझ में 
ञआ गया था। 

खाल्डिया और व्रौस के खगोलज्ञास्व के कतिपय भाष - जिम्हें संभकत पारत 
से आयात किया माना जा सकता है. की बात में मुदे ॥आफजालएए #क्षएक्ररात. के 
दसवें प्रकरण का चंदर्म लेना ही पड़ेपा जम इस विषय को अत्यंत विद्वषापूर्ण और सयुक्तिक 
दंग से रखा यया है। अंत में भारतीय खगोमशारप फे विषय में प्राचौनों के मौम का ब्लरण 
सरलवा से नहीं मिलवा। उसका सर्वप्रभम उम्लेस अब लेखकों मे किया है। भ्रौयुत्‌ बेइली 
एक दिलक्षण परिष्छेद उद्दपतत करते हैं जिसमें मसौदौ नाम का बारहवीं शत्ाम्दी का अरब 
लेखक लिखता है कि 'ब्रह्मा' मे सिंद. हिंद' मामझ्ष पुस्तक लिखौ थौ जिसके आपार पर 
“माहिस्ती” मामक पुस्तक लिखी गई और अंत में उसके आपार पर टोलेमी फा 
आस्माजेस्ट'। 
(#छा. ॥93. 07/30८. 2िज्ष. पृ १७५) 

इस परिष्छेद का कल्पमा के निकटठम ऐसा तप जौ कि कुछ अंश मैं उसकी 
अबुल फरायस के एक परिच्छेद के साथ ठुलना करने पर दूर होता है। अबुल फरायस कहते 
हैं कि बेबिलोम के सातवें खलौफा अल मैगन (लब्मग सन्‌ ८१३ में) के धासन मैं हबाश 
माम के खजोलशास्तरी मे कोहकों के तौन समूह तैयार किये। जिनमें से यह एक था '#प॑ 
एयजसयातात॑. नद्नाप' अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रीयुद्‌ कोषर्ड वर्णित करते हैं वैसे 'पारत के 
खबोसघाज्रीय प्रबंध के अनुसार” ऐसा अर्थ होंठा है। (8+४00 !शकणल, ४ए. | पृ. 
३४) इसरो 'सिन्द हिन्द” इस समोसथास्त्र के पुस्तक का माम है जो हबाश के समय में 
(रान्‌ ८१३) भारत में अस्तित्व रखती थी और बह नि शक रूप से वही पुस्दक हैं जिसकी 
रचना का यज्ञ मसौदी में 'डह्मा' को दिया है। 


३ बनारस की वेधशाला से सम्बद्ध सकेत 


प्राचीन स्मारकों के निरीक्षण का कला एव इतिहास से वैसा ही सम्मन्ध है 
जैसा कि प्रयोगों का प्राकृतिक तत्त्ज्ञान से । प्रयोगों के बिना प्राकृतिक तत्त्हज्ञान 
स्वप्नवत्‌ लगता है। इसी प्रकार प्राचीन स्मारकों के निरीक्षण के बिना सत्सम्बन्धी कोई 
भी अनुमान अस्पष्ट और अनिर्णित रहता है। 

लन्दन और पेरिस की रोयल सोसायटी की स्थापना के प्राथमिक उद्देश्य थे - 
मिन्‍न भिन्‍न देशों के विद्वानों के साथ सवाद स्थापित कसना कलाब्षेत्र की कठिनाएयाँ 
दूर करना उनकी सामूष्ठिक शक्ति का सगठन और ज्ञान की सीमाओं का विस्तार 
करना। वे जानते थे कि विज्ञान को सामान्य बनाएँगे तो वह सहज और सरल बनेगा। 
इसना ही नहीं वे सत्य की खोज में प्राचीनता के उपकारक आघार के या उससे 
होनेवाले लार्भों फे विषय में सजग थे। इस सिद्धात की सत्यता का प्रमाण जिन्हें मिला 
था ऐसे यूरोपीय पुरातत्तविद अति परिश्रम कर पदक एकत्रित करने तथा ग्रीक रोमन 
पामीरियन और हजिप्शियन प्राचीन सस्कृति की जानकारी एकत्रित करने लग गये थे। 
यद्यपि उनका सह्ठी लाभ तो अभी बाद से मिलनेवाला था तथापि उनसे प्राप्स सुधारों 
द्वारा स्थापत्य के केवल एक ही नमूने में उसमें हुई व्ययराशि से काफी अधिक प्राप्त 
हो जाता था । अतएव इस घटना को समग्र राष्ट्र के लिए लाभदायी मानना चाहिए। 
बाद में भले ही हम उसकी उपयोगिता स्थिरता या सुविधा को महत्त्व दें अधवा उसके 
अआभिजात्य को ! 

यूरोपीयों को स्वय की शक्ति के प्रति पूर्वाग्रह होते हुए भी रॉयल सोसायटी 
के कतिपय प्रारभिक सदस्य भारत और चीन को विज्ञान के क्षेत्र में अभी तक जहाँ 
खोज करनी शेष है ऐसे प्रदेश के रूप में पहचानने में पर्याप्त जागृत थे । उन्होंने 
प्रश्नावलियाँ तैयार की निरीक्षण के नये नये विषय दूढे। वे उन खोज रहित क्षेत्रों फे 
ज्ञान के खजानों को अपना बना लेने हेतु इतने अधिक उत्सुक दिखाई दे रहे थे कि 
वे बहुत सौ आशा अपेक्षाएँ रख बैठे थे। सचमुच तो अयोग्य साधनों का उपयोग करने 
के कारण ये इन प्रयासों में असफल हुए थे | परन्तु ये प्रयास करनेवालों के परिश्रम 


९८ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तत्रज्ञान 
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और बुद्धिमषा के कारण हमेशा स्मरण में रखे जाएँगे | यदि उन्होंने अज्ञान और जड़ता 
प्रेरित पूर्वाग्रहों से घिरकर इस ज्ञानराशि को “खो गई” मान लेने की जल्दी नहीं की 
होती और प्राप्ठ सामग्री को आरक्षित कर लिया होता तो अभी हम एशिया और यूरोप 
दोनों के सर्वांगपूर्ण सर्जन के स्वामी होते विद्वानों को जो अभी हमारे साथ हैं उन्हें 
उससे अधिक पूर्णता की कक्षा में ले गये होते एशिया की इन अनुकरणीय प्रतिक्रितियों 
ने हमारे यहाँ हुई भूमिति की घोर अवगणना और पतन को रोका होता और बीजगणित 
यो जलसमाधि लेने से बचाया होता साथ ही यूरोप के अधिकाश तात्तिक मडलों के 
प्रकाशनों के बिगड़े स्वाद तथा बेहद बढ़ी मीस्सता को दूर किया होता। 
परन्तु ग्रीस और रोम के समग्र खण्डहरों और ज्ञान भण्डारों को रौंद डालने के 
बाद भी प्रत्येक कोने को खोज डालने के बाद भी पूर्व में फहे गये पक्षपाती आग्रह यने 
रहे हैं और समग्र भारत की लगभग पूर्णतः अवगणना होती रही है। यह समग्र देश हर 
प्रकार से जिज्नासाप्रेरक तत्तों से पूर्ण होते हुए भी “लोक कानून कायदा सग्रद' के 
सभी प्रकार के अनुवार्दों को छोड़कर वहाँ की कोई भी जानकारी यूरोप प्राप्त नहीं वर 
पाया। मानो कि यूरोप ने इस देश में अपनी सतानों के स्थान पर हूण और जगलियों 
को न भेजा हो। ऐसा होने पर भी मिश्र (इजिप्त) फो विज्ञान के जन्मदाता' फी 
प्रतिष्ठा प्राप्स हुई है । एक ओर घीन दूसरी ओर ग्रेबिलोन दोनों ने खगोलीय 
अवलोकनों को लिखा है। जब कि मिस्र (इजिप्त) की प्राचीनता की बहुत्त प्रशसा की 
जाने पर भी उसके नाम पर एक भी अवलोकन नहीं लिखा गया है। 
ग्रीक रोमन और मिस्र देशीय (इजिप्शियन) अवशेर्षो में कहीं भी वेधशाला 

विद्यमान थौ इसका उल्लेख तक नहीं है। पिरामिद्ड अवश्य किसी विशेष खगोलीय 
उद्देश्य से उत्तर दक्षिण दिशा में स्थापित किये गये हैं। यों भी कह्ठा जाता है कि 
डेल्हेझेलस ने एक शताब्दी पूर्व सबसे मड़े पिशमिड की खोज की थी और खगोलीय 
तथ्य दूँढ निकालै थे परन्तु इस विषय में मुझे बड़ा सदेह हैं। यदि उसने निरीक्षण 

किया होगा सो वह वस्तुतः जिज्नासा रहित खोज होगी। खोज करने में सक्षम होता 
(जो श॑कास्पद है ) तो फ़ास या इस्लैप्ड ने उसे खोज करने हेतु पर्याप्ते साधन प्रदान 

किये होते । साथ ही यह भी निश्चित नहीं है कि पिरामिड् निर्माताओं मे निर्माण में 

याम्योच्र समतल में रखने के लिए विशेष कष्ट उठाया होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि 

उसका निर्माण केवल स्मारक के रूप में हुआ है और तव भी यह एकमात्र और 

शकास्पद अवलोकन से तत्ववेत्ता ऐसे निर्णय पर किस प्रकार पहुँचे कि पृथ्वी मे अपना 

अक्ष बदला नहीं है ? यह भी काफी समय तक निश्चित नहीं हुआ था कि इस खोज 


बनारस की येधशाला से सम्बद्ध सकेत ९९ 
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का कोई प्रायोगिक मार्ग भी था या नहीं परन्तु सौमाम्य से खगोलशास्त्र के लिए 
बनारस में एक विशाल वृत्ताश विद्यमान है जो उसके स्थापनाकाल से ही वेधशाला 
निर्माण हुई तब से ही याम्योचर समतल में स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं यह 
वृत्ताश पस्थर द्वारा निर्मित स्थावर चिनाई है जिससे उसके दिगश बदले नहीं जा 
सकते या यूरोपीय यृत्ता्शों की तरह मुड़ भी नहीं सकते हैं । अतएय उसके द्वारा 
ताराओं के याम्योत्तर और उन्‍नताश मापे जा सके ऐसे हैं। आवश्यकता है थोड़ी सी 
युक्ति की जिससे मात्र याम्योच्र और विषुववृत्त के सापेक्ष में उस साधन के स्थान के 
आधार पर उपर्युक्त गणना विशेष रूप से ठोस परिणामलक्षी हो सकती है. जिसके 
आधघार पर बहुत से उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं तथा इस अत्यन्त कुसूहलपूर्ण 
और कठिन मुद्दे का निराकरण हो सकता है। 

सर्वविदित है कि सपार्तों का प्रमण (अयनगति) और पृथ्वी की गति का धूनन 
(कपन) पूँढने की समस्या कुछ प्रसिद्ध गणित्तज्ञों ने अपने हाथ में ली है. तथापि वे 
इस विषय में एक मत नहीं हैं। जैसे कि न्‍्यूटन सिम्पसन वाम्सले और सिल्वेइन 
बेइली की धारणा है कि सूर्य एव चन्द्र की गुरुत्वाकर्बी असरों के कारण विधुववृत्त अपने 
स्थान पर नहीं है फलत वह पुराने अक्ष के आसपास की नई स्थिति में प्रदक्षिणा 
करती है। जब कि दूसरी ओर इलाम्यर्ट ओइलर ला'ग्रान्‍ज्ज और टीशीयस का मानना 
है कि इस असर का परिणाम नया विषुववृत्त है जो नये अक्ष के आसपास भ्रमण करता 
है। यह दूसरा विकल्प अशत सत्य लगता है अन्यथा हम रशिया और साइयेरिया में 
मिलनेवाली विषुववृत्तीय उपर्जों का और ऊष्णकटिबधीय हिमाच्छादित क्षेत्रों का 
स्पष्टीकरण किस प्रकार कर पाते ? 

निसदेह यात अभी भी सन्देषह्ठास्यद है और अवलोकन की सहायता आवश्यक 
है। क्यों कि मैरे अभिप्राय में जिन्होंने इस विषय को सबसे अच्छा न्याय दिया है 
उन्होंने भी अत्यन्त आवश्यक कतिपय भागों को छोड दिया है. क्‍यों कि उनमें से कुछ 
ने सूर्य के बल की मात्रा का गलत अनुमान ग्रहण किया है और इन सभी ने पृथ्वी के 
विषुववृष्त के उभरे हुए भाग की जड़ता का समावेश अपनी गणना में किया है जो 
स्पष्टतः वास्तविकता के विरुद्ध है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के थिषुववृत्त का ५/६ भाग 
पानी से घिरा हुआ है और उस पर कहीं भी समुद्र छिछला भी नहीं है। केवल 
माडागास्कर से लेकर सुमात्रा तक के थोड़े से भाग में कहीं कहीं छिछला समुद्र है। 
इससे परिणाम में विशेष अतर पड़ना ही चाहिए इसलिए क्वचित ही केवल सिद्धातों 
से प्रश्न का हल प्राप्त होना सम्भव हैं । 
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हा इतना निश्चित है कि महान गणितज्न भी निर्णय विषयक महान मतभेद 
रखते हैं तथापि यदि पृथ्वी नई धुरा प्राप्त कर ले तो उसके सदर्भ में याम्योचर भौ 
बदल जाएगा और यदि बनारस की वेघशाला का घृष्पाद वेधशाला बनी तब याम्योत्तर 
से उसके विचलन का प्रमाण सावधानीपूर्वक और सतर्कता से माप लिया जाए मो वह 
खगोल के अनेक प्रश्नों के उत्तर दे सकता है और जब यह सिद्धात सपूर्णता को 
प्राप्त करेगा तब सघमुच वेघशाला का निर्माण कब हुआ था इस प्रश्न का उत्तर भी 
प्राप्त किया जा सकता है। इसी से विषुवायन और धूनन निश्चित करने में साम्यता 
भी मिलेगी। 
यह भी सभव है कि क्रातिवृष्त की तिर्यंकता से सम्यद्द कुछ जानकारी भी 
बनारस की वेधशाला से प्राप्त होगी क्‍यों कि प्राचीन अवलोकन सततोषजनक डग से 
कभी कभी सूचित करनेवाले होते हुए भी इनमें से कुछ अवलोकन सुसंगत नहीं हैं 
और खगोलशास्त्रियों के साथ इस वार्षिक कमी के १/४ भाग जितना मात्रा भेद भी है। 
यह मेरी धारणा है कि साधनों में से एक की ऊपर के दर्शक जो किसी निश्चित तारे 
की दिशा में है अथवा सो आकाश में किसी निश्चित महत्त्वपूर्ण वृत बताता है इसके 
आधार पर निश्चित किया जा सकता है। 
इसी प्रकार मुझे बताता गया कि यत्रों (साधनों) पर माप हेतु विभाग बनाये गये 
हैं परन्तु उन पर माप अंकित नहीं है। यदि उन पर उपविभाग और अक होते तो 
उनके द्वारा हमें प्राचीन अक्षरों या अक विषयक जानकारी प्राप्त होती | समव है उनके 
माप हमें हिन्दुओं के प्राधीन माप विषयक जानकारी देते हैं। वास्सव में किसी भी 
अवलोकन या माप लेने में अत्यन्त चौकसी रखनी चाहिए। क्यों कि प्रायोगिक 
अवलोकन लेने में भूमिति जैसी स्थिति है जहाँ कुछ बिन्दुओं का स्थान अनेक रेखाएँ 
निश्चित करने हेतु पर्याप्त है। इसी प्रकार कुछ निश्चित अवलोकन और सुनिच्चित 
तथ्यो की सहायता से बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इससे ऐसे प्रत्येक 
अवसर का लाभ उठाना चाहिए जो अन्य किसी दिशा में न होकर भविष्य के 
अवलोकनों को फलदायी बनाने की दिशा में होगा। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि 
ज्ञान प्रयोगों की संख्या के अनुपाठ में नहीं परन्तु उसकी अपेक्षा बहुत बड़े अनुपात 
में बढ़ता है और एक अकेला अवलोकन कदाधित नगण्य अथवा निरर्थक लगने पर भी 
अन्य अवलोकर्नों के साथ मिलकर वहुत्त बड़ा असर पैदा कर सकता है। यों तो जिस 
प्रकार भूमिति में एक बिन्दु द्वारा कुछ भी निश्चित महीं हो पाता जय कि दो बिन्दु 


५ 


बनास्स की वेघशाला से सम्बद्ध सकेत १०१ 
अप-म-क-अ--अक-"अआ- अ-आ:-अ-"आ-आ-आ--क्‍ाआ-- भा. आ----अआ- अक-.आ-- अ-. 3-८: 


मिलकर एक रेखा बन जाती है यदि उनमे अन्य दो बिन्दु जोड़े जाएँ तो छ रेखाएँ 
प्राप्त होती हैं। इसना ही नहीं परन्तु छ वृच्च और एक परवलय के माप और स्थान 
भी मिलते हैं। यदि हम अन्य दो बिन्दुओं को जोडें (जो अकेले होते तो मात्र एक ही 
रेखा दे पाते) तो उनके द्वारा पन्द्रह रेखाएँ बीस वृत्त पन्द्रह परवलय और छ 
अतिवलय या उपवलय निश्चित हो सकते हैं। जिसके आधार पर अन्य असख्य 
विविध प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रथम दृष्टि से केवल पनद्रह्ठ रेखाऐँ 
ही दिखाई देंगी तथापि इसी प्रकार से अन्य आकृतियाँ क्रमश रची जा सकती हैं। 
इसी प्रकार कतिपय विशिष्ट स्थितियों में अन्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । इसी 
तर्क के आधार पर बनारस की वेधशाला में केवल खगोलीय दृष्टिकोण से लिये गये 
अवलोकन प्यापार इतिहास कालगणना तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में उपयोगी हो 
सकते हैं। 

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सभी विज्ञान भारत में उदित हुए इसी 
भूमि पर उच्च कक्षा तक विकसित होने के बाद अन्य देशों तक पहुँचे। जो विद्यार्थी 
भारत में विज्ञान के अध्ययनार्थ आये उनके निजी शक्ति एव झुकाव के अन्तर के 
कारण से यह अन्य देशों में पहुचना कम अधिक मात्रा में प्रभावित हुआ होगा। इसका 
मुख्य कारण प्राप्त किये ज्ञान के साथ अपनी निजी अलग अलग मान्यताओं के प्रमाव 
से सत्य और कल्पना का मिश्रण भी है जिसे हम तत्त्वेत्ताओं के “निष्कर्ष! कहते हैं 
यदि भारतीय धूमकेतु विषयक सिद्धार्तों के जानकार होते और उन्हें गणितबद्ध किया 
होता तो खाल्डियन उनसे इतना तो सहज ही सीखे हुए होने चाहिए कि घूमकेतु भी 
एक प्रकार का ग्रह ही है. जो अत्यन्त दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है. इसके 
लिए उन्‍हें धूमकेतुओं के स्थान या अतर की शोध की श्षमता की आवश्यकता नहीं है। 
हमने यों कहना कि पाइथागोरस को भी ऐसा ही विचार आया था यह कथन एक 
अतिरिक्त समर्थन मात्र है। हमें ज्ञात है कि वह अध्ययनार्थ भारत आये थे परन्तु 
हमेशा शिष्य की क्षमता ही उसका प्रावीण्य निश्चित करती है | इस न्याय के आधार 
पर यदि पायथागोरास युक्लिड की भूमिति के सैतालीसवे भाग को भी महान खोज 
मानता है तो कहना चाहिये कि यह भारतीय गणना पद्धति को सीखने में एकदम 
असमर्थ था। इसका कारण था “उसमें पूर्वश्ञान का अभाव” था। फलत जिसे समझने 
की वह्द क्षमता रखता था उन सामान्य विचारों को ही वह ग्रहण कर पाया था जैसे 
कि ब्रह्माण्ड का स्वरूप धूमकेतु विषयक विधार लोक” की अनेकसा और परकाया 
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- प्रवेश सिद्धान्त आदि। इस आधार पर प्राधीन लेखकों की वैज्ञानिक खोज विषयक 
विरोधाभासी अभिप्रार्यों का भी निराकरण हो जाता है और खाल्डियन घूमकेतुओं के 
पुनरागमन अथवा ग्रहणों विषयक भविष्यवाणी करने में सक्षम थे या नहीं इस विषय में 
लेखकों के तत्सम्बन्धी अभिप्राय परस्पर भिन्न हो जाते है क्यों कि प्रत्येक शिक्षक या 
पथ का गुरु जो कुछ भी ज्ञान मारतीय स्रोत से प्राप्त करता था हमेशा स्रोत की 
प्रसिद्धि नहीं करता था और भारत को श्रेय देना नहीं घाहता था। इस प्रकार 
विटुवियस खाल्डियन के बेरोसस को अन्तर्योल सौर घड़ी का आविष्कारक मानता है 
जब कि यह ज्ञान उसे ब्राह्मणों से प्राप्त हुआ है यह स्पष्ट प्रतीत होता है क्योंकि 
बनास्स में ऐसी ही सौर घड़ी विद्यमान है। 
भारत में विज्ञान के विकास का दूसरा कारण यह है कि भारतीय सस्कृति 
विश्व के अन्य राष्ट्रों से अधिक पुरातन है। यह भी हम जानते हैं कि जो लोग सुसस्कृत 
होते हैं उनका झुकाव कलाओं की साधना फी ओर स्वतः होता है। उनकी आज की 
स्थिति से ही ज्ञात होता है कि ये लोग अति प्राचीनकाल से सुसस्कृत हैं। यद्यपि यह 
चक्रीय प्रक्रिया अत्यन्त मद होते हुए भी वे स्पष्ट विधिकीय अवपतन का समग्र 
राजकीय चक्र पूर्ण कर चुके हैं और नगण्यता की तिस्स्कृत कद्या तक पहुँच चुके हैं. जो 
प्राकृतिक राज्य की प्रकृतता को सामाजिक राज्य से अलग करती है परन्सु उसमें उन 
दोनों के सभी अनिष्ट लक्षणों की हानि उठानी पड्ती है और प्राकृतिक राज्य का लाभ 
दृष्टिगत नहीं होता। 
भारतीय खगोलशास्त्रियों के द्वारा किये गये अवलोकन मुख्यतः उनकी 

पाण्डुलिपियों में प्राप्त होते हैं. फलत उनकी जानकारी स्थानीय लोगों के साथ 
व्यापक सवाद आयोजन कर के ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए मनारस के यर्तरी 
का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना आवश्यक है। ऐसे अवलोकन प्राप्त होने पर भविष्य 
में उनका उपयोग करने में हम सक्षम बन सकते हैं। चीन के लोग हमसे भिन्‍ने अश 
माप के रूप में प्रयुक्त करते हैं और हमारे माप के अनुसार २३९ ३९ १८ 
ज़यफि चीन द्वारा प्रयुक्त माप के अनुसार २५० है। ऐसी स्थिति में आवश्यक एवं 
अनिवार्य हो जाता है कि इस तथ्य पर हम विचार करें। अभी इन अवलोकर्नों का 
उपयोग करना हमारे लिए असभव बन जाने से घीनी यन्त्रों और हमारे यन्त्रों की तुलना 
भी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में फ़ादर गोबिल दो मार्पों के मीच का गुणोचर 
मापने में सफल हुए हैं। समवत भारत मे मनारस की वेघशाला अस्तिसय में रही हुई 
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एकमात्र वेधशाला उपलब्ध होने से अवलोकन प्राप्ति हेतु एक भी अवसर हाथ से नहीं 
जाने देना धाहिए। क्योंकि समव है कि कदाघित वेधशाला के साधन आकस्मिक 
अथषा लोगों के जगलीपन के कारण नष्ट हो जाएँ और यदि ऐसा होता है तो उनके वर्षो 
से नहीं यु्गों से सचित दुर्लभ अवलोकन भी लुप्त हो सकते हैं। इससे हमें इतना लाभ 
अवश्य होगा कि ये लोग किस प्रकार के कोणीय मार्पों को प्रयुक्त करते थे और उनमें 
उपविभार्गों का विभाजन किस प्रकार किया गया था। इस जानकारी से हम निश्चित 
करने में सक्षम हो जाएँगे कि भारतीय खगोलशास्तियों का चीनी खगोलशास्त्रियों के 
साथ किसी प्रकार का सपर्क था या नहीं। 
न्यूटोनियन कालगणना में ऐसी घारणा है कि घिरोन ने एक गोलक मनाया और 
उस पर राशि चित्र अकित किये। सम्प्रति हमारे पास भी बिलकुल ऐसा ही राशिचक्र 
विद्यमान है। उदाहटरणार्थ मेष - स्वर्णिम ऊनवाली मेड वृषभ - उन्नत पैरवाला 
साँड मिथुन - दो ख - नौका प्रवासी - प्रकृति और पुरुष। न्यूटन की कालगणना 
इस मान्यता पर आधारित है कि शिरोन का गोलक प्रमुख रूप से आकाशदर्शन के 
अध्ययनकर्ताओं हेतु बनाया गया था। तब धुव सपातवृत्त मेष राशि के मध्य से गुजरता 
था। प्रस्तुत अवधारणा को अतिशय विरोध का सामना करना पड़ा था क्‍यों कि इसे 
सभी मानते हैं कि हिन्दुओं की भी ऐसी ही नक्षत्र आकृतियाँ हैं और क्रम भी यही है। 
निष्कर्ष यों निकला शिरोनने इस रचना को भारतीयों से प्राप्त किया था और उन्‍्मडल 
की स्थिति की असभावष्यता उसने जहाँ से प्राप्त की उस यथार्थ #प्बणा8७॥0 
&५9००॥७॥ समय के विषय में शका उत्पन्न करता है अथवा यों भी हो सकता है 
कि भारतीयों ने खगोलशास्त्र ग्री्कों से प्राप्त किया हो और साथ ही ग्रीकों के कुछ 
अन्य विष्य भी अपनाये हों। इन बातों से कम से कम इस आदान प्रदान से यह सिद्ध 
सो होता है कि समवत विश्व की मात्र तथ्यगत प्रणाली ही नहीं परन्तु ग्रीक साहित्य 
का काफी अश ब्राह्मणों के पास से प्राप्त हुआ होगा। इस तथ्य को स्वीकार करने के 
अनेक कारण हैं सूर्य मडल की सत्य रचना ग्रीस में पहुंची उससे पूर्व अन्य राष््रो में 
उसका ज्ञान था। क्योंकि असत्य अवधारणा पर आधारित गुणक अवलोकन लेना थ्यर्थ 
है. और यह भी जानते हैं कि ब्रेबिलोन के खगोलशास्क्यों के पास महान सिकन्दर के 
समय तक अनुमानतः दो हजार वर्षों के अवलोकन थे। इसी प्रकार टोलेमी का सूर्य 
मडल प्राचीन पायथागोरियन प्रणाली की अपेक्षा अति प्राधीन माना जाता है और 
उसके बाद ग्रीर्कों एव रोमनों का अज्ञान तो कितने ही प्राचीन स्मारकों में उनके द्वारा 





१०४ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तंतरश्ञान 
| ॑ौछएएंआआआणथांएआथए“ंंाआाणणछणण भर ांआााााबबबए ५ २०->->>2 2323 + ० सती 3 


किये गये हास्यास्पद स्पष्टीकरणों से स्पष्ट हो जाता है। पौराणिक विषयों के अध्ययन 
कर्ताओं द्वारा दिये गये इस प्रकार के उदाहरण हमें वुलेन्जनू, कोस्टार्ड आदि के लेखों 
से प्राप्त होते हैं। अभी मेरी जानकारी में ऐसा ही एक उदाहरण वी केटोरी के इमेज 
डीओरम 889 090णएणा। में दिया गया है जो प्राधीन पर्शिया के स्मारक के विषय 
में है जिसमें एपोलो (सूर्य देवता) को एक बल के सींग पकड़ कर घसीटते हुए बताया 
गया है। इसका आकर्षण के सिद्धात के साथ सीधा सम्यन्ध है। इतना ही नहीं उसमें 
सूर्य की आकृति शकु को छेदते हुए एक समतल बृत पर बताया गया है - जो कि 
शविति का केन्द्र और पृथ्वी की कक्षा का स्वरूप - दोनों को इगित करता है। इसी 
प्रकार बुलीएल्डस ने भी अपने साष्विक खगोलशास्प के ग्रथ में निर्दिष्ट किया है। 
इस स्पष्टीकरण से ज्ञात होता है कि पर्शिया में बैल को चन्द्र का प्रसीक 
बताया गया है। कदाधित भारत में भी ऐसा ही है क्योंकि हमें पत्ता है कि वहाँ गाय 
और चन्द्र दोनों अधश्रद्धा प्रेरित पूज्य भाव के केन्द्र हैं। इस दृष्टि से भारतीयों और 
यहूदियों में समानता दृष्टिपत होती है। यहूदी अमावस्या के दिन बछड़े की पूजा करते 
नक्षत्रों की रानी के लिए “केक” बनाते और तुरही बजाते थे। उनकी मूर्ति पूजा से 
सम्बन्धित एक प्रथा का उल्लेख 'एक्ट्स” के सातवें प्रकरण में और अमोस' के पक्‍क्यें 
प्रकरण में है जिसका हिन्दुओं के लकड़ी का खींचने की प्रथा के साथ स्पष्ट 
सन्दर्भगत सम्बन्ध है और यहूदियों को उसे बेपिलोन से दूर ले जाने पर प्रतिबध है। 
मेरी घारणा हैं कि वह यहूदियों को जहाँ से उन्हें प्राप्त हुई वहां प्रयुक्त करने हेतु 
चेलावनी दी गई है क्यों कि भारत के बहुत समीप आये विना उसे मेबिलोन से बहुत 
दूर ले जाना सभव नहीं है। तथापि हिन्दू स्मारकों वी छानबीन करने पर कदाधित 
अस्पष्ट जैसे इन पुरातन शास्त्रों के वर्णन पर कुछ प्रकाश पढ़ने की समावना है। श्रद्धा 
के सम्मन्ध में मानव ने बहुत पीड़ा सही और परिश्रम किया है तो फिर इतिहास की 
डगर पर थोड़ा बहुत सहन करना अनुधित नहीं माना जाएगा। 
एक सामान्य मान्यता बन गई है कि भारतीय खगोलशास्वियों की अवगणना की 

जाए और कहा जाए कि उनका सर्व ज्ञाम केवल ग्रहणों के भविष्य कथन में केन्द्रित है। 
वास्तव में हमारे खगोलशास्त्र में ग्रहणगणना फरना कोई साधारण बात नहीं है। यदि 
ब्राह्मण गणना की सश्षिप्त पद्धति से सुपरिधित हैं अथवा जिससे यह प्रक्रिया एकदम 
सरल बन जाप्ती हैं ऐसी कोई पद्धति उन्हें अवगत है तो उनकी इन पद्धतियों के विषय 
में छानपीम करना आवश्यक हो जाता है। यह सव इसलिए आवश्यक है कि इसके 
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सम्बन्ध में हमारी पद्धतियों अत्यन्त अटपटी और उबाऊ हैं। यह भी ज्ञात हुआ कि 
ब्राह्मण घूमकेतुओं के पुन वापिस आने के स्थानों की गणना के भी जानकार थे। यह 
सब (यत्रशास्तर और तत्तज्ञान के समग्र सिद्धान्तों सहित) अत्यन्त कठिन और अटपटा 
कार्य है। यदि वे इस कार्य को करने में समर्थ रहे हैं तो (मेरे अभिप्राय में) उन्हें 
खगोलशास्त्र को उसके चरम विकास तक पहुँचाने विषयक किसी विशेष प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं रहती। 

सामान्य रूप से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि द्राद्मण उनकी ग्रहण गणना 
हमारी तरह खगोलीय कीछ्ठकों द्वारा न कर नियमों की सहायता से करते हैं। अब ये 
नियम हमारे कोष्ठकों जितने ही सष्ठी हैं अथवा नहीं हैं यदि वे सही नहीं हैं तो ये 
कंदाघित खाल्डियनों के सरोस” चक्र अर्थात्‌ २२३ धान्द्र मास अथवा निरोस 
चक्र' अर्थात्‌ ६०० वर्षों के घक्र के अनुसार - क्रियान्विति की पद्धति होनी चाहिए 
जो ग्रहण के सन्निकटस्थ समय के अनुमान में उपयोगी रही होगी। यदि वे हमारे 
जितने ही स॒ह्ठी रहे हों अथवा लगभग सही हों तो यह मानना पड़ेगा कि वे अत्यन्त 
विशिष्ट प्रकार की बीजगणितीय गणनाओं के जानकार होने चाहिए। इतना ही नहीं 
उनकी पारम्परिक अपूर्णाक के सिद्धान्त की समझ अच्छी होनी चाहिए। क्यों कि उस 
आपवर्तीय आसादन छैसु उसकी आवश्यकता पड़ती है। इस विषय में मैं अधिक दृठ हूँ, 
क्यो कि मैंने सुना है कि द्राह्मर्णो के पास ग्रहणों की गणना करने के अलग अलग नियम 
हैं और इन नियमों में अपेक्षाकृत जितनी शुद्धता की आवश्यकता है उसकी तुलना में 
पे कम अटपटे हैं। यह तथ्य बीजगणितीय सूत्रों द्वारा निष्कर्षित आसादन के साथ 
पूर्णत सुसगत है इससे भी अधिक न्यूटन के श्रेणी सिद्धान्त के साथ घनिछठ परिचय 
व्यक्त करता है। यह यथार्थ प्रथम दृष्टि से असभय दिखाई देता है परन्तु जब हम इस 
तथ्य को पुन याद करें या ब्राह्मणों के पास कतिपय अरबी ग्रन्थ भी हैं और अरवियों 
ने बीजगणित में बहुत अच्छी प्रगति की है तो यह यथार्थ हमें पूर्णत सुसगत लगेगा। 
हमें यह भी कह्ठा गया था कि उनके पास धनात्मक समीकरण हल करने की सपूर्ण 
पद्धति भी थी। इस प्रकार उनके पास डायोफन्ट्ास की तेरह पुस्तकें थीं। जिनमें से 
प्रथम सात विनष्ट हो घुकी थीं और शेष छ में विषय का विश्लेषण किया गया है 
जिससे हम सुपरिचित हैं। अतएव यह असभव नहीं है कि ब्राह्मम भी मीजगणित के 
विषय में हमारी तुलना में अधिक अच्छी समझ रखते थे। 

अभी सफ मैं यही मान्यता रखता था कि वेधशाला प्राचीन है परन्तु वह 
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अकबर के समय जितनी आर्वाचीन होगी तो भी पूर्व कथित सभी लाभ उसके लिये 
सुलभ होंगे ही। इसी प्रकार यदि अवलोकन परिशुद्ध एव अधिक सजग होंगे तो उन्हें 
प्राप्त करने की पद्धतियाँ सुलभ होने की प्रचुर समावना बढ़ेगी। वर्तमान आधुनिक 
ब्राह्मण जिस पद्धति को अपनाते हैं उसे अथवा तो पालन करते हैं उस पद्धति के 
अवलोकनों पर कोई प्रभाव पड़नेवाला नहीं है क्यों कि अवलोकन किसी सम्प्रदाय या 
पथ के नहीं होते हैं तथ्यगत होते हैं वेघशाला चाहे टोलेमी पद्धति की हो या 
कोपरनिकन पद्धति की यदि वह सख्या बहुत यड़ी हो और बहुत सावघानीपूर्वक तैयार 
की गई हो तो वह आधुनिक खगोलशास््र की अति महत्त्वपूर्ण सेवा मानी जाएगी भले 
ही पृथ्वी को स्थिर माना जा रहा हो या गतिशील। 
ब्राह्मणों की प्रवर्तमान जाति में और उसमें भी विशेषकर कोलकता और उसके 
समीपस्थ क्षेत्र के ब्राह्मणों में किन्‍्ही उघ्च गु्णो का निरूपण करने से मैं दूर हो एहा हूँ। 
परन्तु मेरा अभिप्राय है कि उनके ग्रन्थों में ज्ञान का विशाल भडार तूँठा जा सकता है 
और उनसे कुछ जिज्ञासा प्रेरक और उपयोगी ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। प्राघीन 
ब्राष्वणों के कौशल एवं क्षमता के विषय में मुझे किंचित्‌ भी सन्देष्ठ नहीं है। तथापि 
छनके वशर्जों ने उनका ज्ञान कितनी मात्रा में समाल कर सुरक्षित रखा होगा यह 
कहना कठिन है। मेरा यह भी मानना है कि प्रथम भारतीय व्यवस्थापक सभा की 
अमिलाषा जेस्युइटों के आधुनिक समाज जैसी ही थी। ऐसा लगता है. खाल्डियन 
खगोलशास्त्रियों पर्शियन मागी बेबिलोन के भविष्यवेत्मा पूर्व के ज्ञानी व्यक्ति 
ज्योतिषी आकाशदर्शकों और जादूगर आदि से याइबल के पैगम्यर भी डरते थे तथापि 
उपहास करने का माटक करते थे ये सभी ग्रा्षणों अथवा उनके अनुयायियों के समान 
ही थे। वे मात्र आदेश या उपदेश देने की एवणा से ग्रसित थे। और यजाओं की समा 
में जेस्युइटों की तरह्ठ भटकते थे जो झ्ञानविज्ञान की जानकारी का अन्य अधिक 
महत्त्त की यारतों (राजकाज) में उपयोग करने का प्रयास करते थे.. आदि. इस 
अभिप्राय हेतु कारण इतिहास से दूँढ़कर यहाँ क्रमगद्ध फरना काफी लम्बा हो जाएगा। 
अतएव मैं केवल इगित ही करूँगा फि एहाज की सौरघड़ी जिसका उल्लेख पुयतन 
ग्रथों में है लगता है हिन्दुस्तान के ब्राह्मणों ने बनाई है। कारण यह है कि जेख्सलम 
के अश्षांश हेतु बनाई गई सौरघड़ी के शंकु की परछाई पीछे नहीं पडेगी जैसा कि एहाज 
की घड़ी में होता है। इससे यह घड़ी दोनों अयनवृर्तों के बीच फे अक्षाशवाले किसी 
स्थान के लिए बनाई गई है और फिर उसमें शंकु का उपयोग किया गया है। परन्तु हम 
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जानते हैं कि किसी निश्चित अक्चाश के लिए बनाई गई सौरघड़ी अन्य अक्षाश हेतु भी 
उपादेय होती है यदि उसका ठीक प्रकार से अध्ययन कर उचित ठग से व्यवस्थित 
कर रखा जाय। यहूदियों का इस विषय में घोर अज्ञान था। अतएव यह कार्य किसी 
ब्राह्मण द्वारा सम्पन्न हुआ होना चाहिए। (कारण कि हम जानते हैं कि एहाज जेन्‍्हू 
पूजा पद्धति के सभी पहलुओं का अनुसरण करता था तथा उनके सभी रीति रिवार्जो 
एवं कला को प्रोत्साहन देता था।) ईसाह भी उसके स्वाभाविक गुणधर्म का प्रचार 
चमत्कार के रूप में करने का एक भी अवसर जाने नहीं देता था। जब स्थान के 
अक्षाश और सूर्य की क्रान्ति एक ही दिशा में हो और क्रान्ति की अपेक्षा अक्षाश कम 
हो जब सौरघड़ी के शकु का आधार अतिवलयाकार छाया के बहिर्गोल चाप से बाहर 
ही रहे परिणामस्वरूप वक़ पर इस बिन्दु पर स्पर्शक रेखा खींची जा सकती है जो 
दर्शाती है कि छाया पीछे की ओर कब जाएगी शेष सभी घटनाओं में शकु हमेशा पूर्ण 
रूप से शाकव के अदर ही रहेगा। इस सिद्धान्त के आघार पर इसना तो स्पष्ट है कि 
जेरूसलम के अक्षाश के लिए तैयार की गई सौरघडी के शकु की परछाई कम से कम 
जेरूसलेम में तो पीछे नहीं पड़ेगी? और इस सिद्धान्त के आधार पर ही भारत जाते 
समय मैंने समुद्रतल पर दिगश दूँढने की पद्धति खोजी जो प्रचलित पद्धति के बीसवें 
भाग जितनी भी कठिन नहीं है और जो कपास का विचलन अधिक निथित रूप से 
देती है। 
याइयल में दिये ग्ये एहाज और अन्य इजरायली राजाओं के मूर्तिपूजा के 
वृतान्त से झ्ञात होता है कि समवत जेन्टू उपासना पद्धति भारत से लेकर पश्चिम 
भूमध्य समुद्र तक व्याप्त थी और यहूदी उसे द्रुतगति से अपना रहे थे। वे ढाली गई 
और नवकाशी युक्‍त मूर्तिया बनाते थे उपवनों में वृक्ष की छाया में पूजा करते थे और 
अपनी सतार्नों को वर्तमान के ब्राह्मणों एव साधुओं की तरह आग पर से चलाते थे। 
सक्षेप में अम्निपूजा यहूदियों की मूर्तिपूजा का एक मुख्य अग बन चुका है. क्यों कि 
यह पद्धति उस युग में समग्र भारत में व्याप्त थी और अभी भी मलबार समुद्र तटीय 
क्षेत्र में है। परन्तु अपनी सतानों को आग पर चलाना” इसका अर्थ “उनका 
बलिदान देना” ऐसा किया जा सकता है या नहीं इस विषय में मैं निश्चित नहीं हूँ, यह 
केवल अनुमान है कि ऐसा होगा। तथापि इस सदर्म में मलबार समुद्र तटीय अग्नि 
उपासकों के रिवाज कया हैं और ये रिवाज कहाँ तक आगे बढ़े तथा सम्प्रति मनारस 
के ब्राह्वणों में उसका अस्तित्व है कि नहीं यह शोध का विषय है। मुझे लगता है कि 


१०८ १८ थीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्रश्नान 
अपन पीना तक न पड कक "८ ने ८ पल एम +-- व पा -पर मे -+- आरा <प कक कर ८ >रक 


अवश्य होने चाहिए। 
भारत विषयक हमारा ज्ञान इतना सौमित हैं कि यह अनुमान करना भी 
असमभव है कि साहित्य में द्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ता कैसे बनाये रखी थी। यों कहा 
जाता है कि जगत जिसे “टोलेमी प्रणाली के रूप में जानता है उसे हिन्दुओं के एक 
विजेता विक्रमजीत ने पूर्व में प्रचलित किया था और उस परम्परा में विश्व की सभी 
सही प्रणालियाँ विस्तृत हो गई थीं। यह बात कुछ अश में सत्य की अपेक्षा सत्य का 
आभास देनेवाली अधिक लग रही है। क्यों कि यह समव नहीं लगता कि जिस प्रणाली 
को लोग लम्बे समय तक सत्य मानकर चल रहे हों. उसके स्थान पर एक नासमझ 
राजाज्ञा मात्र से नई प्रणाली को अपना लें। स्वाभाविक तो यह है कि पुरानी प्रणाली 
ने लम्बे समय तक निजी रूप में अपना स्थान बनाये रखा होगा भले ही सार्वजनिक 
रूप में ब्रान्‍्मोण भी शासक के मतानुसार आचरण कर रहे हों। यह वही किस्सा है जो 
यूरोप में कैथोलिक क्षेत्रों में घटित हुआ है क्‍यों कि पोप की आज्ञा के अनुसार 
कोपरनिकस की प्रणाली का स्वीकार नास्तिकता हैं और उसका सार्वजनिक रूप से 
प्रचार करना अधोगति की परिसीमा है। तथापि प्रत्येक समझदार प्यक्ति कोपरनिकस 
के सिद्धात का सार्वजनिक रूप से अस्वीकार और निजी रूप में स्वीकार करता है। 
भारत में कय तक टोलेमी प्रणाली के अज्ञान से प्रेरित समर्थन बना रहा होगा यह तो 
ब्राह्मणों के लेखों का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद ही ज्ञात होगा। सथापि प्रणालियों 
के स्वीकार में आया हुआ यह परिवर्तन बहुत लम्ये समय तक न टिकने के कारण 
तथ्यगत ज्ञान में आई कमी निस्‍्सन्देहठ मद ही थी। तथापि उनके सर्वश्रेष्ठ सर्जनों में से 
कुछ तो फालकवलित हो जाने से वध गये होंगे तथा अधिक हानिग्रस्त अथवा दूषित 
हुए विना ही हम सक पहुँषे होंगे। 
खगोलशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें सामान्यतः विपुल मात्रा में गणित के 

ज्ञान की आवश्यकता रहती है अतए्व यदि यनास्स की वेघशाला को आधुनिक मान 
लिया जाए तो भी उसके निर्माण से पूर्व उसके निर्माता विज्ञान में बहुप्त प्रवीण होने 
चाहिए। यए प्रावीण्य या तो प्राचीन ब्राह्मणों के ग्रन्थों से प्राप्त हुआ छोगा अथवा किसी 
अम्य देश से आया हुआ ह्ोमा चाहिए। यदि वह ्राह्मा्णों से ही प्राप्त हुआ छोमा तो 
उनके ग्रन्थ अभी अस्तित्व में होने चाहिए और सहज प्रयास से सुलभ हो जाने चाहिए 
यदि किसौ अम्य देश से यह ज्ञान प्राप्त हुआ मान लें तो उसकी स्थिति 
सावधामीपूर्वक जान ली जाए, यधपि यह सयोगाधीन रहेगा य्योंकि सावधानौपूर्यक 
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हमें हमारी छानयीन को दिशा देनी चाहिए। विशेषरूप से जिस देश ने अद़्ोस-पड़ोस 
के देशों के ज्ञान का सग्रह किया और उसे सुरक्षित रखा होगा। वे अन्य कोई नहीं 
परन्तु अरब के गणितशास्त्री हैं। हम जानते हैं कि अरब गणितशास्त्री मुख्यत ग्रीकों के 
गणित का उपयोग करते थे। नष्ट भ्रष्ट किये गये अरबों के गणित ग्रन्थों में से किसी को 
भी लें तो हमें ग्रीकों के ही सिद्धान्त देखने को मिलेंगे फलत उसके मूल स्रोत की 
खोज करना आर्किमीडीज युक्लिड डायोफेन्टस एपोलोनियस आदि के अदभुत 
आविष्कार की खोज करना है ऐसे आविष्कार जो बहुत पहले खो चुके हैं और जिन्हें 
खोने पर यूरोप के गणितज्ञों को पछतावा था। 
यदि ऐसा मान लिया जाय कि वह वेधशाला (सपभाव्यता के प्रत्येक नियम के 
विरुद्ध) केवल प्रदर्शन हेतु निर्मित की गई थी अथवा उसके निर्माण में महत्त्वपूर्ण कुछ 
नहीं है अथवा किसी प्रकार के अवलोकन नहीं लिखे गये थे अथवा उसके स्वरूप 
स्थिति या साधनों की रचना से भी उसकी किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं दिखाई 
देती है - तथ भी इस विषय का परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा क्यों कि इससे भारत के 
भूगोल खगोल जलवायु आदि से सम्बन्धित असख्य अवलोकन प्राप्त हो सकते हैं। 
यह जानकारी केवल समस्या हल करने से भी अधिक सृजनात्मक सिद्ध होगी। भारत 
के सर्वेक्षण कुछ क्षतिग्रस्त हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि भारत के किसी भी 
स्थान के- पॉडिचेरी को छोड़कर - रेखाश योग्य डय से निश्चित नहीं किये गये हैं। 
अक्षार्शों के विषय में भी लगभग ऐसा ही है। और वास्तव में अधिकतर ब्रिटियथ नकशे 
अक्षाश - रेखाश को निश्चित किये बिना केवल पर्वतों की आदर्श शूखला और 
काल्पनिक जगलों को भर कर दभी सर्वेश्वकों के द्वारा खड्श यनाये गये थे और ऐसे 
ही लोगों के द्वारा एकत्रित किये गये थे। ये चित्रकला तो अच्छी जानते थे परन्तु 
परिशुद्धता अथवा उसकी उपयोगिता के विषय में अज्ञानी थे। अतएव ऐसे साधनों के 
कारण देश अपने वास्तविक स्थान से भयकर रूप से दूर हट गये हैं। इसी प्रकार 
भूगोल को भी उससे यत्किंचित भी लाभ नहीं हुआ। ऐसे नकशे आशीर्वाद रूप नहीं 
बल्कि अनिष्टरूप हैं. ऐसे नकशे और सर्वेक्षणों को सुधारने की एकमात्र पद्धति है कुछ 
महत्वपूर्ण बिन्दुओं के स्थान खगोलशास्त्रीय पद्धति से निश्चित करना। इससे भिन्‍न 
मिन्‍न सर्वेक्षणों को उचित छग से साथ में रखने में भी सहायता मिलेगी और बनारस 
सथा अन्य ऐसे स्थानों के रेखाश भी उससे प्राप्स हो सकेंगे। इस हेतु की सिद्धि में 
उसका प्रदान रह्टेया सो यह यात्रा निस्सदेह अति उपयोगी सिद्ध होगी। 
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चुम्बकीय सुद्द (दिशादर्शक यत्र) के विधलन के गहन अवलोकन लेने का 
अवसर केवल सर्वेक्षण में सुधार करने हेतु ही नहीं तो चुम्बकत्व का सिद्धात ढूँदने में 
भी उपयोगी रहेगा। मेरे अभिप्राय में अवलोकन के अभाव के कारण ही उसे नहीं बूँदा 
जा सका है। आवश्यक तर्थ्यों के अभाव में केवल अनुमान के आधार पर किसी 
निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है. तथापि मेरी जानकारी में नहीं है कि भारत से 
लेकर हिमसागर तक और पर्शिया से लेकर कम्पूधिया तक एकाधघ अवलोकन अपवाद 
रूप में भी तोबोल्स्की में द'ला 'चपे द्वारा लिये गये अवलोकन के अलावा - लिया मया 
हो अत बनारस का प्रवास इस दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 

वक़ीभवन के गुणधर्म एवं उष्मा नमी और वायु की धनता के क्रारण उसमें 
आनेवाला परिवर्तन - बनारस में अध्ययन का यह भी एक मुद्दा बन सकता है। 
केसिनी म्यूटन अथवा द/ला केइली द्वारा बनाये गये कोष्ठक एक दूसरे से बिलकुल 
पिन्‍न हैं और बनारस की तुलना में अत्यन्त ऊँचे अक्षांश के लिए हैं। यदि मान लें कि 
मनारस के परिणाम इन सभी से एकदम भिन्न हो सकते हैं तो उससे केवल वक्रीमवन 
के सिद्धान्त ही सरल नहीं बनेंगे अपितु उससे नौफानयन में विशेषकर अयन वृर्षों के 
अदर बहुत सहायता मिलेगी। फिर अन्य कोई पुरातन अवलोकन कूँदने हों तब भी 
उसका उपयोग हो सकता है. भारत और इसम्लैण्ड की जलवायु भिन्‍न होने से समानता 
के स्थान पर तर्क का आधार लिया जा सकेगा विशेषकर फर्क के लिये जब बहुत से 
कारण हों और उनमें से महुत कम निश्चित हो पा रहे हों तव। 

यदि अवलोकनकार फो उपयुक्‍त यत्र उपलब्ध करवाया जाए प्तो कन्‍्द्र का 
क्षेत्रिज लंबन खोजना भी सही रहेगा जिस प्रक्वार सर्वप्रथम डियस ने सूचित किया था 
और मेक्सलीन ने सेन्‍्ट हेलेना में उसकी क्रियान्विति की थी। यह अमुर्क अश् में 
याम्योघर अंश मापन हेसु पूर्ण करेगा। इससे अवलोकन के पुनरावर्तन में होेनेवाली 
गलतियों को कुछ हद तक सीमित रखा जा सकता है। इस पद्धति का पूर्व अंश मापन 
पद्धति की छुलना में अधिक लाभ है. क्योंकि यह पद्धति पर्व्तों के अनिश्चित आकर्षण 
से प्रभावित होनेवाली नहीं है। 

इतना ही नहीं मौसम विज्ञान (#०४०एाण०7)) वायुदबाय शास्र 
खगोलशास्त्र विद्युतशास्त्र आदि अनेक विज्ञानों से सम्बद्ध अवलोकन बनारस की यात्रा 
से समय पो सफते हैं यद्यपि इस प्रकार के विशिष्ट मुद्दों की सूची अनंत है। केवल 
इतना ही कहना करना पर्याप्त हैं कि ज्ञान वृद्धि हेतु वे सभी उपयोगी होंगे इतना ही 


रह 
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नहीं उसे क्रियान्वित करने में समय की भी बचत होगी। यदि खगोल के किसी मर्मज्ञ 
को कपनी द्वारा अपने तथा अधीनस्थ क्षेत्र के प्रमुख नगरों एव स्थर्लों के अक्षाश - 
रेखाश मापन हेतु कुछ अच्छे साधनों के साथ भेजा जाता है तो वह व्यक्ति केवल 
निर्धारित क्षेत्र का स्ठी सर्वेक्षण तथा देश की वर्तमान और पुरातन स्थिति से सम्बद्ध 
जानकारी ही नहीं प्राप्त करेगा अपितु सार्वजनिक रूप से मापन किया जा सकनेवाला 
खगोलीय तथा भौतिक अवलोकरनों का भडार एकत्रित करने का अवसर प्राप्त करेगा। 
यदि यों माना जाय कि इस प्रकार की प्रक्रिया स्थानिक लोगों में नाराजगी उत्पन्न 
करेगी तो इस नाराजगी को दूर करने के लिए इस प्रक्रिया को याम्योत्तर या रेखाश 
मापन में सहज रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। 





हबेन बरो (सन्‌ १७८३) 


सदर्भ 


#.. मूल संस्करण में जो शब्द एव नाम पठनौय नहीं हैं उन्हें ७ द्वारा चिह्नित किया गया है 
और उनका अधिकतम सही रूप से देने का प्रयास किया गया है। (स) 


२ जेरुसलेम के अक्षाश ३१ ४८ उप्र हैं। सूर्य की उत्तर क्रान्ति सर्वाधिक २३ ३० 
हो सकती है। अतः किसौ भौ स्थिति में स्थान के अर्थाश सूर्यक्रान्ति से अधिक ही होंगे । 
अत शकु की छाया का पीछे होना समव नहीं है। 


४ शनि के छठे उपग्रह के विषय मे 


इस पत्र के साथ पर्शियन भाषा में लिखित एक छोटीसी पुस्तक है जो वास्द्रव 
में इसी भाषा में लिखे गये एक यड़े ग्रन्थ के एक भाग की प्रतिलिपि है। मूल पुस्तक 
का नाम है - सृष्टि के आश्र्य! (द वन्डर्स ऑफ द क्रिएशन. 789 #णाए68 
#8 «89/ण ) वस्तुत यह पुस्तक एक प्रकार से प्रचलित प्राकृतिक इतिहास 
विषयक है जिसे सपादक ने विज्ञान से सम्बद्ध पुस्तकों तथा अरबों के यात्रा वर्णनों एव 
अनुभवों के आधार पर लिखा है। हम जानते हैं कि अरव बहुत बड़ा विदेश प्यापार 
करते थे। यही नहीं भारत भूमि तथा टापुओं पर निवास भी करते थे आज भी कर 
रहे हैं जहा उनके आचार एवं पथ अभी भी प्रचलित हैं। मैं आपकी अनुमति से 
सोसायटी के समश्ष इसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिसके लिए यह पत्र लिखा जा रहा 
है वह है शनि की आकृति। इस क्षेत्र के विद्वानों को पूछने पर जानकारी प्राप्त हुई कि 
मगल का थ्यक्तित्व एक योद्धा जैसा है और गुरु फी आकृति एक बैठे हुए वृद्ध व्यक्त 
की है जिसके आसपास चार कन्याएँ नृत्य कर रही हैं। पुस्तक इससे उलट भी कुछ 
फहष्ठ रही है। मैंने कमी भी आकृति नहीं देखी है अतएव जो सुना वही लिख रहा हूं। 

पुस्तक का प्रारम्भ आकाशीय पदार्थ एव ख गोलकीय आशर्यों के निरूपण से 
होता है। उसकी प्रणाली टोलेमी प्रणाली ही है। मणल और बृहस्पति को छोड शेष 
समी ग्रहों के लिये अक दिये गये हैं। इन दो ग्रहों के स्थान रिक्त छोडे गये हैं। 
सूर्य और घन्द्र के चित्र हमारे यहां होते हैं वैसे ही हैं। बुध की मुद्रा इस प्रकार की है 
जैसे कुछ लिख रहा है। उसके हाथ में कागज और कलम हैं. सम्मुख स्याही फी दवात 
हैं शुक्र एक स्त्री के रूप में है जो आयरिश वीणा के प्रफार का कोई सन्तुयाद्य गजा 
रही है। 

यह पुस्तक हिजरी सन्‌ की पाँचवीं अथवा छट्ठी शताब्दी में लिखी गई है। मूल 
प्रति श्री पालक के पास है। मैं उनसे मागकर लाया था। मेरी प्रति उसी से ली गई है। 
उसमें सभी आकृतिया चित्र रूप में हैं। परंतु इरा पुस्तक की इस प्रति की आयु मैं महीं 
फह सकता वर्योंकि मैं बहुत दूर हू! 
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अब इस पुस्तक के विषय में आपको क्यों कष्ट दे रहा हूँ, इसकी भी 
जानकारी दे रहा हू! सचमुच तो मैंने इस पुस्तक की प्रतिलिपि केवल शनि की 
आकृतियों के लिये ही की थी। उसका जो हिस्सा आकाशी पिण्डों से सम्बद्ध था 
उसका अनुवाद करने का प्रारभ मैंने लगभग चार वर्ष पूर्व किया था। इस पुस्तक का 
अनुवाद मैं लब्धप्रतिठ सोसाईटी के समक्ष रखना चाहता था परतु आकृतिर्यों चित्रित 
करने की कठिनाई ने मेरी योजना की क्रियान्विति को बाधित किया। सन्‌ १७८० में 
मुझे जो सामग्री चाहिए थी वह उपलब्ध होने पर मैं अपना कार्य पूर्ण करने बैठा परतु 
हैदरअली के साथ युद्ध शुरू होते ही मुझे मेरे घर से दूर कर्नाटक प्रान्त में जाना पडा। 
जहाँ मैं रोयल सोसायटी के समक्ष प्रस्तुत किये जानेवाले भाग को साथ ले गया था 
परतु समयाभाव फे कारण उसका अनुवाद न कर पाया। केवल वह थोड़ा सा हिस्सा 
जो पुस्तक की आयु निश्चित करता है और शनि विषयक कुछ वृतान्त प्रस्तुत करता 
है उसी को लिखवाया। परन्तु उसमें उसके उपग्रहों विषयक अथवा वलय विषयक 
कुछ भी जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं उसकी प्रदक्षिणा का समय भी ब्रुटियुक्त 
दिया गया है और उसे सातवें ग्रह से सम्बन्धित रखा गया है। उसकी अवधि लगभग 
साठ वर्ष यताई गई है। यह क्वचित ही दिखाई देता है और जब भी दिखाई देता है 
तब एक विद्वान ब्राह्मण के अनुसार समग्र ससार के लिए अशुभ माना जाता है। जिस 
क्षण मैंने आकृति देखी तुरत मुझे वह शनि का प्रतीक लगा और उसमें उन वस्तुओं को 
देखा जिनके विषय में हम अभी तक अपरिचित थे। मेरा सात्पर्य है उसके उपग्रह और 
वलय से। अभी तक यूरोपीयों के द्वारा केवल पाँच उपग्रह देखे गये थे परतु इसमें तो 
शनि छ उपग्रष्टों से युक्त चित्रित किया गया है। और उनके नामों को उसके में रखी 
गईं वस्तुओं के द्वारा अभिष्यक्त किया गया है। हाथ से तात्पर्य यह है कि ये पिण्ड 
गति कर सकते हैं परतु ग्रह से अलग नहीं हो सकते हैं परन्तु कुछ दूरी में विभिश्न 
प्रकार की गतिमें हो सकते हैं। सातवें हाथ में मुकुट है जो चार भागों में विभाजित 
है। मेरी धारणा है कि ये घार समकेन्द्री वलय हैं। हाथ के नीघे जो अधकार है वह 
दर्शाता है कि वलय कहीं भी शनि की सतह का स्पर्श नहीं करता है. वरन्‌ उनके गीच 
में निश्चित अतर है। मैं कल्पना करता हूँ कि मुड़े हुए पैर भी वलयों को प्रदर्शित करते 
हैं और ज्ञात होता है कि ये वलय ग्रह के पिण्ड को आधार दे रहे हैं अथवा कम से 
कम ग्रह उसके अदर है। मैं कल्पना करता हूँ कि लम्बी दादी और कृश शरीर उसकी 
आयु और गति के प्रवाह को यता रहे हैं। 

यदि ऐसा आग्रह किया जाए कि इस प्रकार से वर्णन नहीं करना चाहिए 


११४ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्रन्ञान 
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क्योंकि प्राचीन सम्य समाज के पास इन सबको प्रदर्शित करनेवाले यत्रों की सुविधा 
उपलब्ध नहीं थी तो मेरा उत्तर है कि हम जितना सिद्ध कर सकते हैं उससे भी अधिक 
उनके पास था। यदि छठे उपग्रह का आविष्कार हो जाए तो भी उसका सशक्त तर्क 
विरोधी अभिप्राय के समर्थन में होगा। मेरी दृढ़ मान्यता है कि उनके पास हमारी 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ उपकरण थे। मुझे इस पत्र में सश्षेष का भी ध्यान रखना है। 
अतएव इतना ही कहूँगा कि अल्हाजन ने रग विषयक (प्रकाश के परावर्तन के सम्बन्ध 
में) लिखा है और बहिर्गोल दर्पण के द्वारा प्राप्त होनेवाले प्रविध्िम्दों की समस्या आज 
भी अल्हाजन के माम से जानी जाती है। मैंने अल्ाजन को देखा ही नहीं यदि मैं देख 
पाया होता तो उस देश के सहयोग से उसकी विषयवस्तु से सम्बन्धित ज्ञान मुझे प्राप्त 
हो गया होता और कदाचित दूरदर्शक यत्र की खोज भी कर पाया होता। परंतु यदि 
नहीं कर पाया सो इससे अतीत में ऐसे साधन नहीं थे यह सिद्ध नहीं होता है। हम 
जानते हैं कि पुरातन पाण्डुलिपियाँ किस प्रकार लुप्त हो गई हैं और इनमें से जो कुछ 
पुस्तकें इन विषयों का प्रतिपादन करती हैं. उनमें केवल उससे सम्बन्धित विज्ञान के 
विद्वान ही रुचि रखते हैं अत उनकी प्रतियाँ कम ही होंगी। अमी भी हम देखते ही हैं 
कि इस प्रकार की जितनी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उनमें से बहुत सी या तो लुप्त 
हो जाती हैं अथवा विशाल ग्रथालयों में दिखाई देती हैं। जय केवल पाप्डुलिपियाँ ही 
प्रयुक होती थीं तय तो वे और सहज रूप से लुप्त हो जाएँगी | और जब हम विदार 
करते हैं कि किसी भी देश में कितने कम व्यक्ति दूरदर्शक तथा बृत च॒तुर्थपाद फा या 
ऐसे ही अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं तव हम सहज रूप से कल्पना कर सकते 
हैं कि ज्योतिष में उपयोगी होने फे कारण से जिनका व्यापक उपयोग होता है ऐसे 
खगोलीय कोष्टकों की तुलना में इस विषय की पुस्तकें कम ही होंगी। और युरोपीयों को 
उन्हें प्राप्त करने में कठिनाई होगी। 

अब मैं पहले दूरदर्शक यत्र विद्यमान थे इस से सम्बन्धित प्रमाण के विषय में 
मताना चाहूगा। यद्यपि वे निहित रूप से हमारे जैसे नहीं थे। सर्वप्रथम जिमके साथ 
मेरी यदा-कदा बातचीत होती रहती थी ऐसे एक विद्वान मुसलमान को मैंने पूछा कि 
ऐसे यंत्रों का उल्लेख जिनका हम उपयोग कर एहे हैं उनके साहित्य में कहीं है। उन्होंने 
कहा कि ऐसा कुछ है यह तो मुझे याद नहीं है तथापि अरबों में अल्हाजन है जिसने 
इन विषयों पर लिखा था। फिर उसने आगे कहा यैं नहीं जानता कि अल्हाजन ने 
कहीं भी ऐसे साधर्मों का उल्लेख किया होगा परंतु उसने सिद्धातों के विषय में लिखा 

् और साधन सदा सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। 
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यहाँ मुझे निर्दिष्ट करना चाहिए कि अल्हाजन ने रगों एय परावर्तन प्रक्रिया के 
सम्बन्ध में लिखा है. यदि उसने दृगकाच और त्रिपार्धकाच द्वारा होनेवाले वक्रीमवन के 
सम्बन्ध में नहीं लिखा जिसमें दर्पण प्रयुक्त होते हैं एसे किसी भी उपयोग के सम्बन्ध 
में नहीं लिखा तो छतने मात्र से प्रमाणित नहीं होता कि तब दूरदर्शक यत्र नहीं थे। 
हम एक ऐसी पुस्तक की कल्पना करें जिसमें वक्रीभवन और परावर्तन की 
घटनाओं तथा प्रस्येक में पड़नेवाले प्रतिबिम्ब के स्थान के सम्बन्ध में पूर्ण वैज्ञानिक 
चर्चा की गई हो परन्तु दूरदर्शक यत्र विषयक अथवा इन सिद्धान्तों के उपयोग के 
सम्बन्ध में कुछ कहा न गया हो। मान लें कि कदाघित्‌ (समवत समय के प्रभाव के 
कारण) ऐसा होता है कि जिसमें दूरदर्शक यत्र का उल्लेख है ऐसी सभी पुस्तकें और 
सभी दूरदर्शक भी नष्ट हो गये हैं और जैसे पूर्व में कहा गया वैसी पुस्तक सुलभ हो 
जाए और वह भी अत्यत लम्बे अन्तराल के बाद त्तो उसके वाधक दूरदर्शक के सम्बन्ध 
में उस पुस्तक में लिखित सिद्धातो के उपयोग के विषय में कुछ भी जान नहीं पायेंगे। 
उन सिद्धान्तों का उपयोग करके बनाये गये उपकरणों के विषय में भी नहीं जान 
पार्येगे। अल्हाजन ने केवल सिद्धात निरूपित किये हैं। कारीगर उनका उपयोग जान 
सकते हैं जानकार होने पर भी वे लिखेंगे नहीं क्यों कि सम्प्रति व्यवसाय केवल कार्य 
और अभ्यास से ही सीखे जा सकते हैं। 
एक ब्रान्‍्मण थे जिनसे यदा कदा वार्तालाप होता रहता था। मैंने उन्हें पूछा 
आपने इन कोष्ठफों को कैसे बनाया ? उन्होंने बताया “बहुत लम्ये समय पहले 
भूमि में गहरे छेद कर दिये जाते थे जिनमें से आकाशी पदार्थ दिखाई देते थे। परतु 
उन्हें देखने हेसु वे कैसे साधनों का उपयोग करते थे उसका उन्हें ध्यान नहीं था। 
उन्होंने कहा कि वे इन को्कों का उफ्योग कर सकते हैं। उन्हें बना नहीं सकते। 
पुरातन काल में सूर्य ने इन कोष्ठकों को एक ब्राह्मण को दिया था जिसने साठ वर्ष तक 
सतत सूर्य की उपासना की थी। इस उपासना के फलस्वरूप सूर्य ने उन्हें इन कोष्टकों 
को दिया था। ब्राह्मण इस बात में सम्मत था कि उसने जो कुछ भी कहा वह सब 
प्रतीकात्मक था और उसका तात्पर्य यह था कि उनेक वर्षों के अवलोकन के परिणाम 
स्वरूप ये कोष्क तैयार हुए थे। इस वार्तालाप से मुझे इतना ही आत्मज्ञान हुआ कि 
मैं ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के स्थान पर उसे नष्ट कर रहा हूँ। निःसंदेह वह 
मुसलमान भी मेरी ही तरह अल्हाजन के विषय में विघार कर रह्म था (और इसके 
अलावा उसने मुझे कहा कि शुक्र के अधिक्रमण का निरीक्षण जो हमारी गणना के 
अनुसार था उसे मैंने हिजरी सन्‌ के अनुसार करके बताने पर उसने कष्ठा कि इस 


११६ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तज्ज्ञान 
पन्ने» "८ ६४.४०“ ८-"'2- धर --":":3000##- अर कण -- "33009 





प्रकार की यह पहली घटना नहीं है। ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किसी अरौ 
पुस्तक 'में भी है। उसने पुस्तक के नाम का भी उल्लेख किया था जिसे मैं भूल गया 
हूँ। हों. मेरे पास वह गगाल में है।) तथापि दूरदर्शक के उपयोग के ज्ञान के अभाव ने 
सब कुछ सन्देहास्पद बना दिया है। एक दिन मैं अरेबियन नाइट्स” का अंग्रेजी 
अनुवाद पढ़ रहा था उसमें दूरदर्शक यत्र का उल्लेख सेव अथवा चटाई जैसी एक अति 
सामान्य वस्सु के रूप में किया गया था। मानो कि तीन राजकुमार अद्भूत वस्तु की 
खोज में निकले। वहाँ एक परी ने प्रत्येक को वह जो चाह रहा था यह दिया। प्रथम 
राजकुमार को उसने बहुत सा धन लेकर जादुई चटाई दी जो उस पर बैठनेवाले को 
जहाँ चाहे वहाँ ले जाती थी। दूसरे को उसने एक सेव दिया जिसे रुप्ण प्यक्ति पर 
रखते ही वह स्वस्थ हो जाता। तीसरे को उसने दूरदर्शक दिया जिसके एक छोर से 
देखने पर उसका स्वामी हृध्छानुसार देख सकता था। दूसरे छोर से देखने पर व्तुएँ 
जैसी हों वैसी ही देख पाता था और इस दूरदर्शक का वर्णन एक हाथीदाँत की नली 
फी तरह था जिसके दोनों छोर्रयें पर काँच लगे हुए थे। 

यदि यह पुस्तक यूरोप में दूरदर्शक प्रयोग में आने से पूर्व लिखी गई थी और 
यह भी निश्चित है कि यहाँ दूरदर्शक एक सामान्य उपयोग की वस्तु मानी जाती थी 
जबकि उसका हमें विधार तक नहीं आया था। यघ्पि वे डोलोन्ड प्रारा निर्मित 
दूरदर्शक जैसा वर्णन नहीं करते हैं तथापि वह दूरदर्शक ही था। वे आज भी दूरदर्शक 
का उल्लेख क्वचित ही करते हैं तो फिर केवल खगोल हेतु प्रयुक्त दूरदर्शकों का उप्तेज 
तो उसकी तुलना में कम ही होगा ! क्या हमारे पास ऐसे पर्याप्त उदाहरण महीं हैं कि 
महत्त्वपूर्ण आविष्कार काल के प्रवाह में नष्ट हो जाते हैं। ममी का उदाहरण पर्याप्त है। 
हमने अपने समय में भी झोलोन्ड के दूरदर्शक को सपूर्ण यनाने हेतु तीन वस्तुर्काँचों को 
जोझकर भी देखा फिर भी क्या पुन उनके लुप्त होने का भय नहीं है ? क्योंकि सम्प्रति 
उनके द्वारा प्रयुक्त कौँचों में से एक तरह के काँच को बनानेवाले द्रव्यों का अभाव बना 
हुआ है। बदूक में प्रयुक्त होनेवाले विस्फोटक अतीत की सुलना में नया आविष्कार 
माना जाएगा परतु ग्रे के बदूकशास्त्र (गनेरी) पुस्तक में उल्लेख है कि वह सिकदर के 
समय में भी बदूकों में प्रयुक्त होता था। 

इस विषय में मैं अभी और भी अधिक जोड़ सकता हूँ, और बगाल में इस 
प्रकार लिखा है परंतु मेरी अभी की स्थिति में मैं मात्र इतना ही कहूँगा कि किसी भी 
विज्ञान का ह्वास इस बास का प्रमाण नहीं है कि उसका कभी अस्तित्व डी नहीं था। 

-, शनि का चित्र जैसा मिला पैसा प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास है। फिर इस प्रतीक का 
्ी 


रच 
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वर्णन करने का कारण देने का मेरा प्रयास है. जिसमें अभी पर्याप्त अनुसन्धान की 
समावनाएँ हैं। एक तो शनि के छठे उपग्रह का अनुसघान किया जा सकता है. जिसका 
अस्तित्व पूर्णत काल्पनिक नहीं माना जा सकता। 
ऐसी कई वस्तुऐँ हैं जो मेरी जानकारी में अद्भुत हैं। उनकी जानकारी आपको 
देने में मुझे झिझकना नहीं चाहिए। मेरे पास तीन घूमकेतुओं और भूकम्प का भविष्य 
कथन है. जो घटना घटित होने से बहुत पहले मुझे प्राप्त हुआ था। भूकम्प वास्तव में 
हुआ था और लाहौर तथा आसपास के क्षेत्र को उसने बहुत हानि पहुँचाई थी। दुर्भाग्य 
से यह पत्र बगाली में है। श्री हेस्टिम्स के पास उसकी एक प्रति है जिस पर मैने 
हस्ताक्षर किये हैं और वष्ठ मुझे कब मिला उसकी तिथि उसमें अकिस है जो लगभग 
जून है और मेरी धारणा है कि भूकप अगस्त अत में अथवा सितबर १७७९ अथवा 
१७८० में आया था। मैं आपको ऐसे दो भविष्य कथर्नों की प्रतियों भेज रहा हूँ। उनमें 
से एक का परीक्षण बाथ नामक स्थान में हो चुका है। मैं सेना की कूच में सम्मिलित 
था इसलिये मुझे देखने का अवसर नहीं मिला। यदि मैं कहीं ठहरा होता तो मैंने 
अवश्य उसका अध्ययन किया होता। 
द्राह्यण ने मुझे एक सौ आठ घूमकेतुओं के कोष्ठकों की प्रतियाँ देने का वचन 
दिया है और जब मैं बगाल वापिस लौ्ूँगा तव वह यदि जीवित होगा तो मैं उससे प्राप्त 
करने का प्रयास करूगाँ। वह कहता है कि धूमकेसु विविध प्रकार के होते हैं. कुछ की 
पूछ सीधी होती है कुछ की टेढी। कुछ की पख्रे जैसे आकार की होती ह कुछ की 
चक्राकार और तेज मडलाकार होती है. तो कुछ की गति होती ही नहीं है। फिर कुछ 
की गति यक्र होती है तो कुछ मार्गी (सीधा) होते हैं तो कुछ अतरिक्ष के आरपार चले 
जाते हैं। मैं कदाधित्‌ ही यह कहने का साहस करूगा कि यह पुस्तक पिछले युग में 
लिखी गई थी जिसका श्रीगणेश जिसे हम “सर्जन” कहते हैं उसीके साथ हुआ था। 
जब हम सस्कृत का कुछ झान प्राप्त करेंगे तव हम यहुत से महत्त्वपूर्ण शोध कर 
पराएँगे तथा उपर्युक्त कथन का समर्थन अथवा खण्डन कर पायेंगे। मुझे जो कहा गया 
था उसे मैं आगे कह्ट चुका हूँ, मैं किसी बात की गारण्टी नहीं दे सकता। केवल इतना 
कहूगा कि उस ब्राह्मण को मुझे भ्रमित करने में कोई रुचि नहीं थी। मैने एक शिष्य की 
भाँति ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रश्न पूछे थे और उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका हमारी 
प्रणाली फे साथ तुलना करने हेतु मैंने आगे की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने (ग्राह्मणने) 
कटष्दा *तुम और मुसलमान एक दूसरे से तथा हमसे मिन्न हो। मुसलमान मानते हैं कि 
सूर्य पृथ्वी के आसपास दैनिक एव वार्षिक गति करता है परतु पृथ्यी अपनी घुरी पर 
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दैनिक गति करती है ऐसी हमारी (हिन्दुओं की) और घछुम्हारी (अग्रेज़ों की) मान्यता 
है। मुसलमान टोलेमी के सिद्धातों का अनुसरण करते हैं. हम हमारे शास्त्रों का और 
आप अपनी प्रणाली का यदि वह हमारे शास्त्रों से निष्पन्न न हुई हो तो। 

मुझे अब पत्र पूर्ण करना घाहिए। मुझे भय है कि यह ऊबाऊ सिद्ध होगा। 
विशेषकर इसलिए कि वह ऐसे विषय से सम्बन्धित है जो स्थापित प्रणालियों का 
विरोध कर एहा है उन्हें ललकारता है और लोग ऐसी बातें योलना नहीं चाहते हैं। 
हिन्दुओं के कुछ वैज्ञानिकों की मान्यताओं के विषय में फुछ बताना चाहता हूं इसलिये 
मैं यह निरुपण कर एहा हू, क्‍यों कि हिन्दू महुत मुखर नहीं होते हैं। 





कर्नल टौ डी पियर्स द्वारा मंत्री रोयल सोसायटी लंदन को मद्रास से दिनाक २२ सितम्बर १४८३ 
में लिखा गया पत्र। 


५ हिन्दू छ्विपदी के प्रमेय जानते थे इसका प्रमाण 


बगाल के उपसागर में स्थित टापुओं में असाधारण ऊँचाई तक सीप एव अन्य 
समुद्री उत्पाद फैले हुए दृष्टिगत होते हैं और सैकड़ों फुट की ऊचाई पर स्थित हरिद्वार 
के समीप गगयातट चिकने गोल पत्थरीं से भरा पड़ा है। इससे यों कहा जाता है कि 
समुद्रे धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा है। परिणामस्वरूप कहा जाता है कि विषुवबृत्त 
अभी पृथ्वी के जिस भाग में है उसकी तुलना में भूतकाल में अधिक उत्तर की ओर 
अवस्थित होगा। यदि अन्य देशों में भी ऐसे अवलोकन किये जाएँ तो स्पष्ट रूप से घुर्वो 
की प्राचीन स्थिति कुछ सतोष॒जनक ठग से निश्चित की जा सकसी है। इसीसे अत्यत 
प्राधीनकाल की भौगोलिक समस्याओं एवं विरोधोभार्सो का निराकरण किया जा सकता 
है। इस उद्देश्य की पूर्ति छेलु भी उत्तर के उथ अक्षा्शों में स्थायी याम्योत्तर रेखाओं फा 
अकन करना समुधित है जिससे अनुवर्ती युगों में उसके, साथ तुलना की जाती है। 
यही नहीं समुद्र में भी घट्टानों में खुदे हुए रेखाकनों की सहायता से उपयुक्त समुद्री 
सतह भी जानी जा सकती है बाद में तुलना भी की जा सकती है। 

विषुववृत्त की ऊपरि कथित स्थिति में मध्य एशिया का त्ार्तरि प्रदेश का 
मध्यस्थल क्षेत्र बसने योग्य तथा सम्प्रति साइबेरिया का जो अति शीत प्रदेश है वह भी 
ऊष्मापूर्ण था। बुखारा के नीचे के रेतीले मैदान भी तब “मोझीझ के स्वर्ग) की तलहडी 
के एक भाग थे। स्वर्ग की चार पवित्र नदियों भारत घीन साइवेरिया तथा कास्पियन 
सागर की ओर बहती थीं। यह विवरण भारत के उच्तरी भाग से प्राप्त मानचित्र में 
प्रदर्शित है. जो मुझे दो वर्ष पूर्व उपलप्ध हुआ था। ब्राह्मणों का यह मानचित्र सस्कृत 
भाषा में है और उसके साथ बौद्ध तत्वज्ञान पर आधारित भूगोल से सम्बन्धित एक 
ग्रन्थ भी है। मैंने इन दोनों वस्तुओं को भेज दिया है और अब उनके पास से हिन्दुओं 
का शास्तरोक्त भूगोल विषयक सपूर्ण प्रस्तुतीकरण ससार के समक्ष कुछ ही समय में 
आने की आशा है। 

ऊपर स्थित देश से हिन्दु धर्म समवत सपूर्ण पृथ्वी पर फैला उचर के सभी 
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देशों में उसके चिह्ठ प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं लगभग सभी पूजा पद्धतियों में भी 
उसका प्रभाव दृष्टिगत होता है। इग्लैप्ड में भी इसके चिह्ब अत्यत स्पष्ट हैं) स्टोनहेन्ज 
तो स्पष्ट रूप से बुद्ध का एक मंदिर है और अकगणित खगोलगणिव ज्योतिकशाल् 
उत्सव-त्योह्ठार दिन खेल ताराओँ के नाम और नक्षत्रों की आकृतियाँ प्राधीन 
स्मारक विधिसिद्धात और विविध देशों की विविध भाषाएँ - प्रत्येक में उन्हीं मूलसच्चों 
के घिह्न दिखाई देते हैं। सूर्य और अग्नि की पूजा यज्ञ में मनुष्य और पशुओं के 
बलिदान आदि एक काल में सार्वत्रिक थे। रोमन कैथलिक अनुयायियों के घार्मिक 
उत्सव अधिकाशत गोसाहयों एवं फकीरों के उत्सयों का अनुकरण मात्र हैं। ईसाई 
साधु भी उच्तरी देशों का नरक भी उनके ग्रन्थों में वर्णित “नरक जैसा नहीं है 
परतु हिन्दुओं के नरक” के साथ बहुत साम्य रखता है। गैथ्यु पारिसर द्वारा रपित 
इतिहास में वर्णित सत पैट्रिक * के नरक में जिस सैनिक फी कहानी है वह समग्र 
कहानी केवल कुछ नामों के परिवर्तन के साथ सीधे सस्कृत से अनूदित है इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं है। 
पोषवाद और देवतावाद के विभिन्न सिद्धान्त 'ब्रह्चा/ और 'बुद्ध/ के साथ पर्याप्त 
साम्य रखते हैं और जिस प्रकार टोलेमी की खगोल प्रणाली के लेखक ब्राह्मण थे ठीक 
उसी प्रकार प्रतीत होता है कि कोपर्निकस की प्रणाली एव आकर्षण सिद्धात का शोध 
करनेवाले बौद्ध थे। इतना ही नहीं यह भी सभव है कि ग्रीकों द्वारा स्थापित धर्म तथा 
इल्यूशिनियन रहस्यवाद भी दो विभिन्न सम्प्रदाय! मात्र हों। इग्लैंड के ड्यूइड वस्तु 
ब्राह्मण थे इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। परतु 'यों कहना कि उन सभी की छत््या 
की गई और उनके शास्त्र लुप्त हो ग्ये यह समभाव्यता की सभी सीमाओं के परे है। 
अधिक सभवित तो यह है कि वे पाठशालाओं में शिक्षक बन गये गुप्त धार्मिक 
क्रियाकलाप करने लगे अथवा ज्योतिषी बन गये और इस प्रकार उनके ज्ञान का अंथ 
उनके वशर्जों में उतरता गया। लॉक* द्वारा खोजे गये एक पुराने लेख में इस वियार 
एवं उसकी प्राचीनता के सम्बन्ध में आन्तरिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। और इसी 
अवधारणा के आधार पर अनेक जटिल विषर्यों विशेषकर हिन्दुओं और हमारे विज्ञानों 
के बीच में समानता के कारणों को स्पष्ट करना संभव हो पाएगा अन्यथा यह समव 
नहीं हो पाता है। हिन्दुओं तथा हमारे सबसे प्राचीन विज्ञान लेखकों का तुलनास्मक 
अध्ययन समग्र विधारणीय विषयों को विवाद से परे बनाएगा। सौभाग्य से मेड़े के लेख 
हमें बारह सौ वर्ष पहले की भूमिका में ले जाते हैं. जो ड्रयूझड लोगों के समय से बहुरी 
सन्निकट है और ड्रयूइड लोगों के सम्बन्ध में उनके अवशेषों के सम्बन्ध में जानकारी 
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प्राप्त करने की आशा को जीवित रखते हैं। मैने कदाचित इसकी मुलना स्वय ही की 
होती परतु “बेड़े' ऐसा लेखक न था जो इस देश में मिल सके। तब भी जयनगर से 
डॉ मेकीनन द्वारा लाई गई नागरी लिपि में लिखी गई “ख' प्रयोगशाला की चौसर < 
के वर्णन के साथ मैंने तुलना की और उन दोनो में अत्यत सूक्ष्मतम समानताएँ देखीं 
वह भी इतनी अधिक कि केन्द्रीय कील चॉसर * जिसे घोड़ा” कहता है उस पर मूल 
साधन में सचमुच घोड़े का सिर (खुदा हुआ) है इससे यदि चौसर का वर्णन बेड़े का 
अनुवाद होना सिद्ध होगा तो वह इस अवधारणा के समर्थन में एक शक्तिशाली तर्क 
होगा। क्यों कि बाद में हम अरबों के पास से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पार्येगे। फिर 
पुस्तकें जहाँ सरलता से सुलभ होंगी वहीं उनका परीक्षण होगा और सुलना भी त्वरित 
होगी यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि “लीलावती १० और बीजगणित” नामक 
हिन्दुओं के दो ग्रथ-जो क्रमश अकगणित और बीजगणित से सम्बन्धित है-का 
अनुवाद तुरत प्रकाशित करना चाहिए। 
निस्सदेह हिन्दुओं के प्रबंध ग्रथो में से अधिकतर नष्ट हो गये और शेष जो बचे 
हैं भय है कि लगभग अधूरे हैं। जब छ वर्ष पूर्व एक पडित की सहायता से मैंने 
बीजगणित' के कुछ अश का अनुवाद किया सब मेरी धारणा है कि मेरे सिवाय किसी 
यूरोपीय को कल्पना भी नहीं हुई होगी कि हिन्दुओ के पास बीजगणित का ज्ञान भी 
था। परतु इस ग्रथ की मेरे पास जो प्रति है वह अधूरी है इस तथ्य को जानते हुए 
भी शेष भाग भी सुलभ होगा ऐसी आशा से मैने अनुवाद का कार्य पूरा नहीं कर 
दिया। मुझे दूसरा एक भाग भी उसके याद मिल गया है और इसके अतिरिक्त भी मैंने 
बहुत सी प्रतिरयाँ देखी हैं परतु ग्रथकार की कार्य योजना पर विचार करते हुए (जो मेरे 
अभिप्रायानुसार निर्णय लेने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।) ये सभी प्रतियाँ अधूरी लगती हैं। 
यघ्यपि प्रतिलिपिकार ने इन समी प्रतियों के अत में वह पूर्ण है ऐसी टिप्पणी लिखने 
में सावधानी अवश्य रखी है। लीलावती के सम्बन्ध में भी इन्हीं कारणों से मेरा 
अभिप्राय ऐसा ही है। वास्तव में यह भी स्वाभाविक है कि बीजगणित के अधिक गहन 
ग्रथ का अस्तित्व भी कभी रहा ही होगा क्‍यों कि उनके द्वारा खगोल में प्रयुक्त किये 
गये महुत से नियम वास्तव में किसी अनन्त श्रेणी का आसादन ही लगता है। 
उदाहरणार्थ चाप से कोण की उया बूँढडना अथवा उससे उल्टा ज्या के आधार पर 
चाप दूँढना और समकोण ब्रिकोण में कोण और भुजाओं से उ्या कोष्ठक से स्वतत्र ठग 
से कोणों के माप निकालना और ऐसे ही कुछ अन्य जो प्रकृति में समान होते हुए भी 
यहुत ही अटपटे हैं। उनके पद्धित ने मुझे ऐसी जानकारी दी है कि ऊपर जिसका 
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उल्लेख हुआ है उसके अतिरिक्त भी भीजगणित पर अधिक गहन ग्रथ थे यद्यपि उसने 
उन ग्रंथों को देखा नहीं था तथापि वे अभी भी कहीं हो सकते हैं तथा उनके नष्ट 
होने के भय के कारण वाछनीय है कि लोग ऐसे श्रेष्ठ ग्रथों को यथासंभव एकत्रित करें 
तथा उन्हें बचायें। (उनके काव्य विशेषकर वौद्ध सिद्धात को भय नहीं है क्यों कि 
उनकी प्राय तिम्बत्त में मिलने की सभावना है।) उनके बहुत से ग्रथ नष्ट हो गये हैं 
अथवा लुप्त हो गये हैं. यह स्पष्ट है। क्योंकि उनका भूमिति विषयक एक भी ग्रध 
उपलब्ध नहीं हो पाया है तथापि भूमिति के तत्व भले ही बहुत पहले के नहीं उनके 
पास होने के अनेक प्रमाण हैं। ये सष््व युक्लिड की तुलना में बहुत ही पारदर्शी तथा 
विस्तृत थे। इस प्रकार उनकी अति प्राचीन नहीं ऐसी बाद की कृतियों से स्पष्ट 
दिखाई देता है। इस प्रकार का निरूपण हिन्दुओं के सृष्टि-रघनाझास्त्र के सबंध में भी 
किया जा सकता है जिनके उपलब्ध ग्रथों में “सूर्यसिद्धात और उसके जैसे अन्य 
लोकप्रिय ग्रथों से भी श्रेष्ठ खगोलीय सिद्धातो का उल्लेख सुलभ होता है। 

अतएव हम उनकी श्रेष्ठतर कृतियों में से कुछ बूँद लें तब तक उनके खगोलीय 
कोछकों की रचना में से और समस्याओं के सायोमिक सशोधित समाघानों में प्रयुक्त 
सिद्धातों से उनके इस विषय के झान का भी निर्णय फर सर्केभे जो अन्यथा समव 
नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं वे न्‍्यूटन की जैसी ही विकलन पद्धति से अच्छी तरह 
परिधिति थे इसकी पुष्टि में मैं बहुत से प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ। हिन्दू 
खगोलशास्त॒ पर आधारित ग्रथ प्तीन दर्ष से भी अधिक पहले मैंने प्रारंभ किया भा 
परन्तु सयोगवश वह पूर्ण नहीं हो पाया। कष्दायी तथा परिश्रम पूर्ण प्यस्तता के कारण 
दो वर्ष तक मुझे विश्राम का जरा भी समय नहीं मिला और जो कार्य (यद्यपि समय 
कम था इसलिये न्यूटन के काम पर विवेधन लिखने में व्यस्त था और उसे एक 
प्रतिमाशाली देशवासी को समझाने का कार्य भी था जिसे वह अरबी भाषा में 
अनुवादित कर एष्ठा था।) मैं करना घाहता था वह कर नहीं सका परन्तु अब मैं आशा 
करता हूँ सम्पन्न कर पाऊँगा। सम्प्रति मैं केवल एक शोधपत्र के निष्कर्ष को प्रस्तुत 
करूगा जिसमें कुछ कोष्ठकों की रचना पर प्रकाश डाला गया है और जिसके कारण 
वे विकलन पद्धति जानते थे इस विषय का विचार मुझे स्फुरित हुआ था। सन्‌ १७८३ 
के अंत और १७८४ के प्रारम की अवधि में लिखे गये कुछ शोघप्नों में से एक पर 
आधारित यह मुद्दा है जिसकी कुछ प्रतिलिपियाँ भिन्न-भिन्न लोगों ने की हैं और उनमें 
से कुछ इप्लैंड भेजी गई हैं जिनमें श्री जेन्टिल की यात्रा टिप्पणियाँ के पृष्ठ क्रमांक 
२५३ २५४ तथा २५५ पर दिये गये नियमों वी ध्मनवीन का निष्कर्ष प्रदर्शित 
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किया गया है जिसके विषय में श्री जेन्टिल कहते हैं कि मैं यह जानने में समर्थ 
नहीं था कि किस सिद्धात के आधार पर इस कोष्ठक की रचना की गई है। वह यहा 
प्रस्तुत है - 

अब ऊपरि कथित शोधपत्र में वर्णित पद्धति के अनुसार विषुवाश और 
विषुवाश के अतर त्रिवलूर के लिए मिनकर और फिर अतरों को बीजगणित के अनुसार 
लेकर उन्हें कोछक में दिया गया है उस प्रकार से घटी और पल में परिवर्तित कर इस 


पद्धति के सिद्धात स्पष्ट रूप से समझ में आ पाएंगे 
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श्री जेन्टिल के ग्रथ के पृष्ठ २५३ तथा २५४ पर दिये हुए कोछकों फे पाँचवें 
और छठे स्तम इस कोष्ठक को सुदर ढय से स्पष्ट करते हैं परतु भोग” अर्थात्‌ 
चरान्तर के प्रथम अतरों को दुगुना गिर्नें। प्रथम अतर के लिए छाया की लगाई २०/ 
६० अर्थात्‌ १/३ दूसरे अतर के लिए प्रथम पद के ४/५ और दृतीय अठर के लिए 
प्रथम पद के १/३ क्यों लिये जाते हैं इसे समझना इस पद्धति का सबसे कठिन भाग 
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है। 

यहाँ अतयो को लेने के पीछे प्राथमिक कारण यह दिखाई दे रहा है कि त्रिज्याएँ 
चाप के निकरस्थ मूल्य को देती हैं और अतरों को जोडकर घाप का भी निकटस्थ 
मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। नीचे दी गई विंगल' में माप ।४ है तो शकु की लबाई 
के ७२० गुण अथवा १२ अगुल और ।५ का गुणोचर यह त्रिज्या और अश्षाश की स्पर्श 
ज्या के गुणोच्तर जितना है अथवा तो ७२० ४३ - स्पर्श ज्या (क्रान्ति) ज्या 
(चरान्तर)। अब यदि प्रथम द्वितीय और तृतीय राशियों के लिए क्रान्ति का मूल्य 
अतिम गुणोचर में एवज कर दिया जाए तो हमें तीन राशियों के घरान्तर की ज्या का 
मूल्य 4 के पद में और अन्य ज्ञात पर्दों में मिल जाएगा तथा यदि ये मूल्य ज्या पर 
से घाप जूँठने के न्यूटोनीय सूत्र में एवज कर दिया जाएँ तो हमें चाप का मूल्य त्रिज्या 
के भाग के स्वरूप में मिलता है। यदि इनमें से प्रत्यक्ष को ३६०० से गुणा कर दिया 
जाए और ६ २८ ३१८ द्वारा भागाकार कर दिया जाए और यदि | विंगुल में होगा हो 
वही घडी एव पल में प्राप्त होगा। यदि |4 अगुल हो तो यह मूल्य घटी के भाग में प्राप्त 
होगा और उसका दुगूना कर देने पर हमें ये मूल्य नीथे दी गयी सारिणी के अनुसार 
प्राप्त होंगे। 

मूल्य अन्तर 

०0०0००००। 

०३३०५६१ -> ०३३०५६ | ० १/) | लगभग 

०५१९९२८ौॉर -२ ०२६८७२ बि * ४/५ ४ १/॥ लगभग 

०७०८६०३ -? ०१०९३२ ४ + १/| » */३ ४ लगभग 

अब प्रथम स्तम के मूल्य प्रथम द्वितीय और तृत्तीय राशि के लिए चरान्तर फा 
दुगुना है जिससे उसका आधा करने से यह घरान्तर घटी में प्राप्त होगा। (यदि ।३ का 
मूल्य अगुल में हो तो) प्रत्येक अर्ध मूल्य को ६० द्वाय गुणा करने पर ये मूल्य क्रमश 
९९ १६८४५ १७९ ७८४ | और २१२ ५८० । पल प्राप्त होंगे। जिसे ३ से 
गुणा कर १००० से भागाकार करने पर क्रमश २९ ७५३ १५३ ९४१ ता 
६३ ७७/५ प्राप्त होगा जिसे समीपस्थ पूर्णक सख्या में परिवर्तित कर ३०१ ५४ 
और ६४।५ प्राप्त होगा। इससे ब्राह्मणों के नियमों की नींव स्पष्ट समझ में आ जाती है 
जिससे यह फलित होता है कि विषुयवृत्तीय छाया को क्रश ३० ५४ च्था ६४ द्राद्य 
गुणा कर गुणनफल को ३ द्रारा भागाकार करने पर चाप का माप पल में प्राप्त होता है। 

>.ेस माप को यथार्थ सपास से गिनने पर प्रथम द्वितीय और तृतीय राशि के उचर प्राप्त 


हिन्दू प्विपदी के प्रमेय जानते थे इसका प्रमाण १२५ 
जनक फानक--: पा "पक: 7: फल फरार." पराााभका [झलक -:::पकांधरा कक 


छोते हैं और इसके प्रमाण के आधार पर आतरालीय बिन्दु ढूँढने हेतु अयनाश जोड़ने 
की आवश्यकता होती है। 
नि सदेष्ठ इस रीति का ब्राह्मणों के नियम के साथ साम्य होने से हिन्दुओं के 
पास कोई विकलन पद्धति अथवा बीजगणित या ऐसा कुछ भी था यह सिद्ध नहीं हो 
जाता। अतएव ऐसी स्थिति में मेरे मन में दोनों ओर की आशकाएँ उत्पन्न हुई और 
#09०/8 (बीजगणित) के लिए निश्चित सस्कृत शब्द की जानकारी के अभाव में 
अतत आज से दो वर्ष पहले ही मुझे इस विषय का एक ग्रथ उपलब्ध हुआ और 
उसके बाद भी मुझे श्ञान न हुआ होता कि छानवीन किसकी करनी है यदि ये अपने 
नियमों का परीक्षण किस प्रकार करते थे यह पूछना मेरे मन में नहीं आया होता। 
विकलन पद्धति पर मुझे कोई ग्रथ प्राप्त नहीं हो पाया है. पर ऐसा ग्रथ अवश्य होना 
चाहिए इसमें कोई सन्देह नहीं है और मैं आशा करता हूँ कि पूर्व इगित विषय में अन्य 
कोई मेरी अपेक्षा अधिक भाग्यशाली निकलेंगे। 
द्विपदी प्रमेय के संदर्भ में अपूर्णाक घाताकों के लिए उसका उपयोग कदाघित 
हमेशा के लिए न्यूटन की विशिष्टता बनी रहेगी परतु नीचे दिया गया प्रश्न और उसका 
हल स्पष्ट रूप से बताता है कि पूर्णांको के लिए उसका ब्रिग्जु के बिज जैसा ही उपयोग 
हिन्दु पूर्णत जानते थे और पास्कल की अपेक्षा अधिक अच्छे ठग से जानते थे। 
शेरविन के कोठकों के एक मूल्यवान सस्‍्करण में डॉ हुरोन ने अतत ब्रिग्ज को न्याय 
किया है। परतु श्री विट्शेल जिन्हेंने ब्रिम्ज का उल्लेख कुछ वर्ष पूर्व ही विकलन 
पद्धति के शोष करनेवाले के रूप मे किया था कहते हैं कि उन्हें द्विपदी प्रमेय के चिह्न 
बहुत पुराने लेखकों के लेखों में भी प्राप्त हुए हैं। निसदेह जिस पद्धति से उस महान 
व्यक्ति (प्रिम्ज) ने एक दूसरे से स्वतत्र रहते हुए घार्तो का परीक्षण किया जोकि ठीक 
नीचे बताये अनुसार सस्कृत भाषा से अनुवादित पद्धति के समान ही है। 
एक राजा के महल के आठ दरवाजे हैं। अब इन दरवाजों को या तो एक 
साथ एक ही दरवाजा अथवा एक साथ दो ही दरवाजे अथवा एक साथ सीन ही 
दरवाजे अथवा एक साथ सभी ही (आठ के आठ) दरवाजे इस दंग से खोल दिया 
जाता है तो ये कितने प्रकार से हो सकता है ? 
दरवाजों फी सख्या लिखें और बाद में घटते क्रम में एक एक घटाते जाएँ। 


इस प्रकार एक तक जाएँ और उसके बाद उलटे क्रम में पीछे लौटें 
8 7 6 5 4 3 27 
4 2 3 4 5 67 ४8' 
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प्रथम अक 8 को उसके नीचे लिखी सख्या द्वारा भागाकार करें। जो उत्तर 
आए उतनी बार (आठ बार) एक साथ एक दरवाजा खोला जा सकता हैं। अब प्राप्त 
उत्तर 8 को बाद के अक 7 द्वारा गुणाकार (8 » 7) कर 7 के नीघे फी संख्या 2 
द्वारा भागाकार करें। (56 / 2 5 289) तो दरवार्जों को एक साथ खोलने की रीवि 28 
होंगी। इसी प्रकार आगे बठते हुए इस 28 को बाद के अक 6 प्वारा गुणा करें उस्तके 
नीघे के अक 3 द्वारा भागाकार करने पर 58 प्राप्त होगा। अर्थात्‌ एक साथ 3 दरवाजे 
खुलवाने की सख्या 56 का द्वारा गुणाकार कर उसके नीचे का अक 4 ब्वारा भागाकार 
करने पर 70 आएगा। इस प्रकार एक साथ चार दरवाजे खोलने के कुल प्रकार 70 
होंगे। 5 दरवाजे एक साथ खोलने की पद्धति 70 » 4 / 5 « 56 होगी | 6 दरवाजे 
एक साथ खोलने की पद्धति ० 58 € 3 / 6 5 28 होगी। 7 दरवाजे खोलने की रीति 
के प्रकार 28 » 2 / 7 5 8 होगी और 8 दरवाजे खोलने की रीति के प्रकार 8 * 
4/ 8 « ] होगा और इन सभी रीति का कुल जोड़ 255 (दो सौ पचपन) होगा। 
गणितशास्त्रियों के लिये उपर्युक्त वर्णन स्पष्ट है। क्यों कि एक सामान्य 
समीकरण में दूसरे पद का समगुणक वर्गमूल का जोड़ दर्शाता है। अतए्व + की 
१ घात में प्रत्येक पद का सहगुणक स्वय ही ४ वस्तुओं में से अलग अलग एक एक 
मिलकर उतनी वस्तुएँ पसद करने के प्रकारों की सख्या दर्शाता है। इसी प्रकार सीसरे 
पद का सहगुणक सभी दो' के गुणाकारों के जोड़ हैं। इसलिए जब प्रत्येक मूल | है 
सब किसी भी दो मूलों का गुणाकार भी 4 होगा। इसीसे सहगुणकों की सख्या ही दी 
गई (३ ० 8) में से दो सख्याएँ पसद करने के प्रकारों की सख्या देता है. जो कि 28 
है। पुन चौथा पद जो कि अलग अलग तीन के गुणाकार का जोड़ है और प्रत्येक मूल 
एकम' है। जिससे प्रत्येक तीन गुणाकार ॥ होया। अतएव चौथे पद का प्रत्येक एकम 
अलग अलग सीन मूल का गुणाकार होगा और परिणामस्वरूप सहगुणक स्वयं ही दी 
गई यस्तुओं में से तीन वस्सुएँ पसंद करने के प्रकार की सख्या दर्शित करेगा जो 50 
होगा और इसी प्रकार आगे भी। मैंने कदाचित इसे यहाँ जोड़ा न होता परंतु मैं इसे 
अच्छे ढग से जानता न थाकि सो फिर इसे कहाँ रखें। 
धुव्वों को परिवर्तित करने के सदर्भ में कदाबित लिखने योग्य एक अवलोफन है 
जिसे छोटे घट्टानीय झीगे कहते हैं जो सामान्यत पानी के सर्वोच स्तर के लगभग एक 
फुट तक की ँघाई में मर जाते हैं। अब सभवत प्रकृतिविद इस सीप के आकार के 
आधार पर उसकी आयु कह पाएँग और यदि ऐसा संभव हो पाएगा तो इस क्षेत्र मे 
समुद्र स्तर में होनेवाले उतार चदाव का अनुमान अच्छे दंग से किया जा सकेगा। 
ञ 
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क्योंकि मैंने कुछ खगोलशास्त्रीय अवलोकन तैयार किए हैं जैसे कि आराकान्त* 
किनारे पर स्थित टापू से सात मील दूर दक्षिण में स्थित टापू की चट्टान पर जिसका 
शिखर सर्वाधिक ज्वार के चिह्न से अठारह फुट ऊँचा था यह सारी घट्टान झींगाओं की 
सीर्पो से भरा पड़ा था। परतु वे सभी मृत थे। केवल उस दिन के सर्वाधिक ऊँचे 
ज्वार के चिष्ठ से एक फुट अदर के जीव जीवित थे और दिन था २ फरवरी १७८८। 
सीरपों की सख्या में समुद्र सतष्ठ से ऊँचाई के अनुपात में उनमें वृद्धि होती जाती थी 
परतु यह वृद्धि इतनी अधिक नहीं थी जो हमें यह मानने के लिए प्रेरित करे कि 
चट्टान बहुत वर्षो से समुद्र के बाहर रही होगी। समीपस्थ सभी टापुओं और तटों की 
स्थिति हलचल का परिणाम नहीं था। यह तथ्य चेडुवा टापू द्वारा स्पष्ट हो जाता है 
जहाँ बहुत ऊँघाई तक किनारे के चिद्व और सड़ी हुई सीर्पे मिलती हैं। इस प्रकार वृक्ष 
सट और सीप आदि द्वारा (निःसदेह उस पर जरा भी आधारित रहे बिना) मेरा 
अनुभव है कि समुद्र प्रति वर्ष तीन इच पीछे हटता जा रहा है। 


रुबेन यरो द्वारा लिखित १७९० में प्रकाशित 
सदर्भ 


२ झइंग्लैप्स के विस्टशायर परगने में सेलौसबरौ से १३ किमौ उचरपब्निम में प्राप्त पत्थर के 
विशाल निर्माण जिनका निर्माण ईसा पूर्व ३१०० में हुआ होगा ऐसा माना जाता है। 


३ अग्रेज पादरौ और इतिहासकार समय ईसा की तेरहवीं शताग्दी 
४. आइरिश पादरी ईसा की पाँचवी शताम्दी 

५. हिन्दु धर्म के (?) 

६... इंग्लैप्ड जर्मनी के सेल्टिक लोगों के घ॒र्मगुक्। 

७. इतिष्ासकार ज्होन लोक। 

८ चौसर अंग्रेज कवि! 

९ बंगाल फे उपसागर में ब्रद्मदेश (म्यानमार) का दक्षिण-पूर्व किनारा। 


६ हिन्दू बवीजगणित 


विज्ञान के इतिहास में राजकीय इतिहास जैसे आकर्षक बिन्दुओं तथा घटनाओं 
के वर्णन न होते हुए भी वह सपूर्णत रसहीन या विद्याहीन नहीं होता है। प्रथम तो 
उस्सुकतापूर्वक जिन्नासु ज्ञान के स्रोत विषयक राघा प्राप्त करने का प्रयास करता ही 
है और उसकी प्रगति का पुनरावलोकन झ्ञानप्राप्ति की प्रक्रिया को अपने सूचनों के द्वारा 
प्रोत्साहित करता है। हमें विद्सनीय खोजबीन करनेवाले लोगों को प्चचानना चाहिए 
और कम से कम जिन व्यक्तियों ने निश्चित रूप से शोध किया हो या ज्ञान फी प्रगति 
में अगला कदम रखा हो उनके नार्मों की भी जानकारी करनी चाहिए। 

यदि खोजबीन करने पर कुछ भी प्राप्त न हो तो भी यह श्रम निरर्थक नहीं 
जाता। वह अतत मानवमात्र हेतु उपकारक ही सिद्ध होता है। 

गणितशास्त्र के इतिहास में बहुत समय से एक पज्न पूछा जाता रहा है कि 
यीजगणितीय पृथकरण की खोज का श्रेय किसे दिया जाना 'धाहिए। किन लोगों में 
किस प्रदेश में यह प्रयोजित हुआ था किनके द्वारा उसका संवर्धन एवं प्रचार प्रसार 
हुआ और किसकी साधना ने उसे एक व्यवस्थित शास्त्र का स्वरूप प्रदान किया 
अथवा उसे तत्रबद्ध किया ? अंतत कौनसी दिशा से इस ज्ञान के प्रचार का श्रीगणेश 
हुआ ? आधुनिक यूरोप ने जहाँ से स्पए्टत ज्ञान प्राप्त किया उस स्रोत के विषय में 
जरा भी शका नहीं है परतु उसके मार्ग के विषय में सदा प्रश्न खड़े होते रहे हैं! हम 
इस विषय में तो नि शक ही हैं कि यह ज्ञान हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अरबों से 
प्राप्त हुआ है परतु अरों मे स्वय बीजगणित की खोज का दावा नहीं किया है। 
सामान्यत वे विद्वान थे शोधक नहीं। उनके इतिहास की संक्षिप्त अवधि में जय 
सास्फकृतिक सफलता का समय था तब उन्होंने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की थी। 
मीजगणितीय पृथक्रण के बीज कम से कम ग्रीस में दिखाई देते हैं जिसकी समय 
अवधि पूर्णत निश्चित नहीं है। पर सभवत यह समय अवधि अरबों के सास्कृतिक 
प्रभाव से बहुत पहले की है। उसकी विकसित अवस्था हिन्दुओं के पास थी। 

प्रस्तुत प्रकाशन का हेतु है बीजगणित हिन्दुओं के पास साधिकार जिस स्थिति 
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में था उसी स्थिति में उसे प्रदर्शित करना। अत एवं भारत की प्राचीन भाषा (सस्कृत) 
में लिखी गई और अत्यत आधारभूत (मानी जाने वाली) पुस्तक के अत्यत विश्वसनीय 
अनुवाद के साथ यह ग्रथ जिसके आधार पर तैयार किया गया है वह एक अधिक 
प्राचीन (और एक मात्र विद्यमान) ग्रथ है। जबकि इस प्राथमिक प्रवध का प्रयोजन इन 
ग्रथों द्वारा तथा यहाँ प्रस्तुत होनेवाले अन्य प्रमार्णों द्वारा भूतकाल के प्राचीन युग में 
भी मीजगणितीय पृथक्रण के इस शास्त्र ने किस प्रकार प्रगति की थी उसे प्रदर्शित 
करता है। भारतीय बीजगणित के साथ अरब एव ग्रीक तथा आधुनिक बीजगणिप्त की 
छुलना हो सके इसके लिए अवलोकन प्रस्तुत किये जाएंगे और अतत्त समग्र विषय 
को विद्वानों के समक्ष विचारणार्थ रखा जाएगा जिसके द्वारा वे प्रस्तुत प्रश्न के बाह्य 
प्रमार्ों से जरा भी कम नहीं ऐसे आतरिक प्रमा्ों की सहायता से सही निर्णय पर 
पहुँच पाएँगे। इतना ही नहीं परतु गणित के दो भाग-एक सरल और दूसरा गूढ-अर्थात्‌ 
अकगणित और बीजगणित की आधारभूत गिनती और पृथक्वरण की पद्धतियों की खोज 
एवं विकास का श्रेय प्राप्त करने का दावा निस्सदेह् जहाँ तक प्राचीन खोजबीन का 
सबंध है वहाँ तक तथा अमुक निश्चित विषयगत बिन्दुओं के लिए आधुनिक खोजबीन 
के सदर्भ में औघित्य का भी सही ठग से परीक्षण हो पाएगा। 

पृथकरण कला की प्रवर्तमान प्रगत स्थिति में यह आशा बिलकुल भी नहीं है 
कि बीजगणित अकगणित और मापन सबधी प्राचीन सस्यृत्त ग्रथो के प्रस्तुत सस्करण 
इस कला में कुछ रिक्त अन्य सदर्म में नया प्रकाश डाल पार्वे। यद्यपि ऐसी टीका भी 
अरुचिपूर्ण नहीं लगेगी कि यदि इन ग्रथों का प्रकाशन शीघ्र व्यवस्थित किया गया होता 
और उनका अनुषाद कर लोगों के हार्थों में रखा गया होता तो गणितशास्त्रियों का 
ध्यान हिन्दुओं द्वारा खगोलशास्तर में प्राप्त सिद्धियों तथा उसके आनुषगिक शार्वों की 
ओर प्रथम बार आकर्षित हुआ होता | फलत बीजगणित के साधनों अथवा प्रयुक्रियों 
में वृद्धि हो पाई होती। 

जिसके विषय में विचार मधन चल रष्म है और जो प्रस्तुत ग्रथ का मुख्य भाग 
है वे ग्रथ अर्थात्‌ भास्कराचार्य के “लीलावती” एवं “बीजगणित' तथा ब्रह्मगुप्त के 
“गणिताध्याय” एवं “कूटकाध्याय” हैं। प्रथम दो ग्रथ पास्कराचार्य के खगोलग्रथ 

सिद्धातशिरोमणि” का प्रारभिक भाग हैं जयकि अतिम दो में से प्रत्येक ब्रह्मगुप्त के 

*ब्रह्मसिद्धात नामक खगोलग्रंथ का क्रमश पद्रहवाँ और अठाहरवों प्रकरण है। 

इन कृतियों के सदर्भ में विधारणीय प्रश्न॒ उनकी विश्सनीयता और उनके समय 
से सबधित है। इन दोनों पर विधार करने की दिशा में अब हम आये यढ़ रहे हैं। 


१३० १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत््झान 
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यहाँ उल्लिखित दोनों लेखकों में अतिम अर्थात्‌ भास्कराधार्य के जीवन एव 
कृतित्व का समय असाधारण सावधानी से निथ्ित किया गया है। उन्होंने अपना महान 
ग्रथ सिद्धात-शिरोमणि'शक सवत्‌ १०७२ में पूर्ण किया ऐसी सूचना उन्होंने ग्रथ के 
एक परिष्छेद? में ही दी है। इस तथ्य फो यदि समर्थन की आवश्यकता होगी तो ऐसा 
समर्थन भास्कराचार्य के दूसरे ग्रथ “करण कुतूहल” जो कि खगोलशास्त्र का प्रायोगिक 
ग्रथ है. उसके ग्रथकाल द्वारा प्राप्त हो जाता है। इस ग्रथ का काल शक सकत्‌ 
११०५१ है अर्थात्‌ सिद्धात ग्रथ के ३३ वर्ष बाद प्रयोग ग्रथ आता है। इस प्रकार 
'लीलावती और “बीजगणित” जिसके दो भाग हैं ऐसे ग्रथ सिद्धातशिरोमणी' की 
रचना का समय अत्यत सावधानीपूर्वक सतोषजनक दढग से ख़िस्सी कालगणनानुसार 
बारहवीं शताब्दी का मध्यभाग अर्थात्‌ सन्‌ ११५०४ है। 

ग्रथ की प्रामाणिकता उस पर उपलब्ध असख्य सस्कृत टीकाओं तथा विशेष 
रूप से उस ग्रथ के फारसी सस्करण से पूर्ण सावधानी से प्रस्थापित होती है। ये 
टीकाग्रंथ भी शाब्रत व्याख्या की आभा से युक्त हैं। उन सभी में मूल विषयकस्तु का 
विवरण और अभिष्यक्ति है। प्रत्येक शब्द का पुनरावर्तन होता है और उसे विस्तारपूर्वक 
विवेधित किया गया है। ये टीकाग्रथ जिस बिन्दु पर सम्मत होते हैं उसके आधार पर 
मूल ग्रंथ की प्रमाणितता स्थापित होती है और जिन विषय बिन्दुओं पर वे असम्मपत हैं 
उसके आधार पर मूलग्रथ में जो भी परिवर्तन हुए होंगे या विधलन आये होंगे विशेषकर 
इन टीकाग्रथ की रधना के बाद-उस पर सोच बनने लगती है। इन टीकाओं में कुछ 
के साथ मूलग्रथ की सीन प्रतियाँ एखी हुई हैं और उन्हें सावधानीपूर्वक देखने से पता 
चलता है कि उनके बीच अतर एकदम नगण्य है। 

टीकाग्रथों तथा मूलग्रंथों की तुलना और मिलान करने पर ज्ञात होता है कि 
सरल प्रवाहपूर्ण लेखन-जैसा कि उनकी प्रतिलिपियों में है - युक्‍त भास्कराचार्य की 
कृतियाँ ढाई से तीन शताब्दी पूर्व हिन्दू और मुसलमान दोनों के पास थी। 

और इस समय से भी पूर्व इन प्रतिष्ठाप्राप्त ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ समग्र भारत 
में प्रसारित हो चुकी थीं। यह पुस्तक समग्र भारत में अध्ययन का विषय थी प्रथा 
नियमानुसार सदर्भ ग्रथ मानी जाती थी। चारों दिशाओं में एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर 
स्थित स्थानों में भी उसका उपयोग किया जाता था। बहुत ही निश्ित रूप से कहें तो 
पद्चिम में जम्पूसर उचर में आगरा तथा पार्थपुर और दक्षिण के गोलाग्राम अमरावती 
एवं नदीग्राम नगरों में उसका उपयोग किया जाता था। 

यह एक दूसरा बिन्दु है जो कि अत्यंत प्राचीनता विषयक अथवा उसके 
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लेखक विषयक न होते हुए भी महत्त्वपूर्ण माना जाएगा। अब बाद के घटनाक्रम में 
बताया जाएगा कि पृथक्ररण की पद्धति और विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय कक्षा 
के अनिश्चित प्रश्नों के हल हेतु प्रयुक्त पद्धति 'बीजगणित' में सिखाई गयी है. जिनमें से 
प्रथम कक्षा के प्रश्नों को हल करने की पद्धतियों का “लीलावती' में पुनरावर्तन होता है। 
ये पद्धतियोँ आज से दो शताब्दी पूर्व फ्रान्स और हग्लैण्ड के बीजगणितर्शञों ने नये 
सिरे से खोजी तद तक पश्चिम के गणितज्ञ उससे अनभिज्ञ थे। यही नहीं तो यह भी 
बताया जाएगा कि भास्कराचार्य जो आज से लगभग छ सौ पचास वर्ष से भी अधिक 
पहले हो गये वे भी इस अर्थ में *सपादक' थे और उन्होंने अपने से प्राधीन लेखकों 
की कृतियों से ये पद्धतियाँ ग्रहण की थीं। 

भास्कराचार्य का इन उदाहरणों के साथ पद्यात्मक लेखन बीच बीच में 
आनेवाली विवरणात्मक टिप्पणियों को कम करने पर भी अभी तक प्रचलित टीका के 
ग्रथकाल तक जरा भी परिवर्तित नहीं हुआ है। यह बात उन्होंने (टीकाकारों ने) जिस 
सावधानी से उसके अवलोकन लिखे हैं और विघलनों को जिस प्रकार जरा भी महतत्त्त 
नहीं दिया है इससे स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है | इसके साथ साथ जिसमें लेखक की 
अपनी विवरणात्मक टिप्पणियों का समावेश भी होता जाता है ऐसी टिप्पणियाँ भी 
अस्तित्व में थीं और ग्रथकारों की टिप्पणियों के साथ इनका उल्लेख किया जाता है। 
विशेषकर “गणित कौमुदी” का उल्लेख एक से अधिक टीकाकारों ने किया है।६ 

अतएव हमारे पास भास्कराचार्य के अकगणित एव बीजगणित हैं ठीक वैसे ही 
जैसे कि उन्होंने ख़िस्ती सवत्‌ बारहवीं शताब्दी के मध्य में रचनाएँ की थीं और 
प्रकाशित की थीं - इस विषय में किसी भी प्रकार की तर्कयुक्त शका को कोई स्थान 
नहीं है। यद्यपि भास्कर से पूर्व के विद्वानों का काल इतनी ही सावघानीपूर्वक निश्चित 
नहीं हो पाता है। चलिए हम उनकी प्राचीनता को प्रमाणित करनेवाले प्रमार्णों का 
परीक्षण करें। 

बीजगणित पर अपने शास्त्रीय ग्रथ* के अत्त में भास्कराचार्य बताते हैं कि इसी 
विषय की विस्तृत कृतियाँ जो *ब्रह्म (नि शंक रूप से ब्रह्मगुप्त) श्रीधर और पद्मनाम 
के नाम से विद्यमान हैं उन्हीं का सम्पादित एव सक्षिप्त रूप यह ग्रथ है और ग्रथ के 
कलेवर में भी उन्होंने श्रीधर के वीजगणित< से एक परिच्छेद तथा पद्मनाम९ का भी 
एक परिधच्छेद उद्धृत किया है। भास्कर बार बार पूर्व के लेखकों का उप्लेख करता है 
तथा उनका सदर्भ प्यापक रूप से देता है. जिसका तात्पर्य भास्कर के टीकाकारों के 
मतानुसार आर्यम्ष्ट ग्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त के भाष्यकार चतुर्वेद पृथूदक स्वामी*९ और पूर्व 
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उल्लिखित अन्य लेखकों का उल्लेख किया गया है। 
भास्कर ने जिसका उल्लेख किया है वे सभी तो नहीं परतु अधिकांध रद 
विद्यमान होने ही चाहिए इतना ही नहीं तो भास्कर के टीकाकारों को भी ये प्र 
हस्तगत रहे ही होंगे यह उनके द्वारा उल्लेखित अवतरणों के आधार पर स्पष्ट होता है। 
ये अवतरण उन्होंने विशेषकर ब्रह्मगुप्त तथा आर्यभट्ट के दिये हैं। उनमें भी ब्रह्मगुप्त के 
अवतरण अनेक स्थलों११ पर दृष्टिगत होते हैं। यद्यपि भारतमर में किया गया विस्तृत 
एवं सजगतापूर्ण शोध भी फ्थनाम बीज” (पद्मनाभ का बीजगणित) या आर्यभ्टार की 
मीजगणित विषयक अथवा अन्य कृतियों अथवा उसका भाग उपलब्ध करने में 
असफल रहे हैं परतु श्रीधर और ब्रह्मगुप्त की कृतियों के विषय में यह अनुवाद अधिक 
भाग्यवान सिद्ध हुआ है। उनके सग्रह में श्रीधर के अकगणित का सार सथा ब्रह्मगुप्त का 
ग्रथ 'ब्रद्मसिद्धात सथा उसका भाष्य निस्सदेष्ट कुछ अपूर्ण प्राप्त हुए हैं। इनसे ही 
अन्य रूचिप्रद विषय में दोनों अकगणित और मापन पर एक प्रकरण तथा बीजगणित 
पर एक प्रकरण सौभाग्य से साथ ही पूर्ण समाविष्ट हैं।११ 
भाष्य का यह निरन्तर क्रम है मूल ग्रथ का प्रत्येक पद एक के बाद एक देकर 
उसके बाद उसका शब्दश अर्थ स्पष्टीकरण विवेचन और टिप्पणों का पुनर्गठन किया 
जाता है। प्रकरण के अंत में पुस्तक का शीर्षक और कर्ता का नाम दिये नये हैं। 
अब यहाँ लेखक के गणमान्य भाष्यकार हैं जिनके नाम का उत्लेख भास्कर के 
भाष्यकारों एव अन्य खगोल विषयक लेखकों मे किया है। ग्रंथ का शीर्षक है. हम 
सिद्धात' अथवा यचचित्‌ ग्रह्नस्फुट सिद्धा'- जिसका सक्षिप्त रूप “ब्रह्म सिद्धांत! है 
और इसी नाम का उल्लेख भास्कर के भाष्यकारों मे किया है।१५ तथा लम्ये स्वरूप में 
भी दो चरण के एक परिचयात्मक पद्य में उसका उल्लेख है। ग्रक्षगुप्त के इस फ्य को 
भास्कर के भाष्यकार लक्ष्मीदास ने भी उद्घृत किया है।१९ 
इस योगानुयोम का उल्लेख करते हुए अनुवादक ने मूलग्रथ पाष्य अर्संख्य 
उद्धरण-जो उन्हें भास्कर के लेखों में अथवा तो उसके भाष्यकरों के लेखों में प्राप्त हुए 
हैं आदि को व्यवस्थित करने का प्रारम किया। परिणामों के कारणख्ूप पूर्व कथित 
चिह्ठों का समर्थन किया और ग्रथ तथा भाष्य दोनों का परिचय क्रमश ग्रह्मगुप्त के ग्रष 
और पृथूदक स्वामी के भाष्य के रूप में प्रस्थापित किया। प्रह्म सिद्धांत के ये प्रमाण 
वराहमिहिर की 'सहिता” पर किये गये भट्टोत्पल के भाष्य में उनके द्वारा उद्पूध किये 
गये अनेक उद्धघरणों से भी निश्चित होता है. कारण कि “ब्रह्म सिर््धांत' से इस भाष्य 
में उद्घृत अवतरण (जिसके लेखक साढ़े आठ सौ वर्ष पूर्व के थे) इस अनुवादक के 
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पास विचाराधीन प्रति द्वारा छानबीन होती है। दोनों के कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे और 
अ्रद्धा उत्पन्न करने मे असफल नहीं होंगे।१९ 

इतना ही नहीं यह विद्यासपूर्ण ढग से सिद्ध हुआ कि ब्रह्मगुप्त की गणमान्य कृति 
की प्रतिकृति में भले ही उसके यहुत से भाग खण्छित हुए हों अकंगणित और 
बीजगणित विषयक प्रकरण प्राप्त हुए हैं. जो पूर्णत प्रमाणित हैं। अब केवल लेखक के 
समय की फ्डताल करनी होगी। 

श्री डेविस हिन्दुओं१८ की खगोलशास्त्रीय गणनाओं को सर्वप्रथम सार्वजनिक 
रूप से लोगों के समक्ष रखनेवाले व्यक्ति हैं | उनका अभिप्राय है कि ब्रद्टगुप्त सन्‌ 
सातवीं शताब्दी में हुए।१९ डॉ विलियम हन्टर जो भारतीय खगोलविद्या की प्राघीन 
स्थली उप्सयिनी स्थित ब्रिटिश राजदूतावास में कुछ समय रुके थे और इस अल्प 
समय में उन्होंने भारतीय विज्ञान के अवशेषों का सावघानीपूर्वक अनुसधान किया। 
उन्हें वहा के विद्वान खगोलवेताओं ने भारतीय प्राचीन विद्वानों के समय के विषय में 
जानकारी दी। उन्होंने ब्रष्युप्त का समय ५५० शक सवत्‌ निथित किया जो ख्िस्ती 
काल गणनानुसार सन्‌ ६२८ होता है उन्होंने किस आधार पर विचार किया था उसे 
दुर्भाप्यवश स्पष्ट नहीं किया है. परतु उन्होंने भास्कर का समय सही बताया है। यही 
नहीं अन्य भी बहुत से दिनाक सही बताये। परीक्षण करने पर दे सही सिद्ध हुए हैं। 
ऐसा मान लेना चाहिये कि वे जो भी बता रहे थे उसके लिये उनके पास आधार था 
भले ही वे उसका खुलासा नहीं कर सकते थे। 

श्री बेन्टली जो कि भारतीय खगोलशास्वियों को अति प्राचीन मानने के पक्ष 
में बहुत कम होते हैं उन्होंने ग्रद्मगुप्त द्वारा सिखाई गई खगोल प्रणाली लगभग बारह सौ 
से सेरह सौ वर्ष जितनी प्राचीन होने के कारण दिये हैं। (वास्तव में १२६३ २/३ 
वर्ष पुरानी सन्‌ १७९९ में)२१ अब लेखक स्वय ही बताते हैं कि उनकी उस प्रणाली 
को वे जब लिख रहे थे २२ तब फी ग्रहों की स्थिति के अनुरूप बनाने के लिए कहीं 
कहीं पर परिवर्तन किया है और उसे सुसगत बनाया है। जब ग्रह स्थिति तथा उसकी 
गणना दोनो सुसगत होंगे वही लेखक का सही समय माना जाएगा। श्री बेन्टली फी 
गणना को सत्य के निकट माना जाएगा तब ब्रक्मगुप्त का कार्य अस्यत सावघानीपूर्वक 
यथार्थता के आधार पर निश्चित हो पायेगा। निसदेह्ठ उसमें हिन्दू अवलोकरनों की 
अनिद्ितता के कारण उत्पन्न कुछ क्षतियों रहने का अवकाश है। 

अब ये अनुवादक ब्र्मयुप्त का समय - जब वसन्‍्त सपात विन्दु और हिन्दुओं 
के राशि चक्र का प्रारम बिन्दु अर्थात्‌ अधिनी नक्षत्र का प्रारम बिन्दु-एक ही थे इस 
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उल्लिखित अन्य लेखकों का उल्लेख किया गया है। 
भास्कर ने जिसका उल्लेख किया है वे सभी तो नहीं परतु अधिकाज्ञ प्रथ 
विद्यमान होने ही चाहिए इतना ही नहीं तो भास्कर के टीकाकारों को भी ये प्र 
हस्तगत रहे ही होंगे यह उनके द्वारा उल्लेखित अवतरणों के आघार पर स्पष्ट होता है। 
ये अवतरण उन्होंने विशेषकर ब्रद्मगुप्त तथा आर्यभट्ट के दिये हैं। उनमें भी ब्रह्मुप्त 
अवतरण अनेक स्थलों११ पर दृष्टिगत होते हैं। यद्यपि भारतभर में किया गया विस्तृव 
एवं सजगतापूर्ण शोध भी पद्मनाम बीज” (पद्मनाभ का बीजगणित) या आर्यमष्ट*२ की 
बीजगणित विषयक अथवा अन्य कृतियों अथवा उसका भाग उपलब्ध करने में 
असफल रहे हैं परतु श्रीधर और ब्रह्मगुप्त की कृतियों फे विषय में यह अनुवाद अधिक 
भाग्यवान सिद्ध हुआ है। उनके सग्रह में श्रीधर के अकगणित का सार सभा ब्र्पुप्र का 
ग्रथ 'ब्रह्मसिद्धात। तथा उसका भाष्य निस्सदेह कुछ अपूर्ण प्राप्त हुए हैं। इनसे ही 
अन्य रूचिप्रद विषय में दोनों अकगणित और मापन पर एक प्रकरण तथा बीजमणित 
पर एक प्रकरण सौभाग्य से साथ ही पूर्ण समाविष्ट हैं।१३ 
भाष्य का यह निरन्तर क्रम है मूल ग्रथ का प्रत्येक पद एक के बाद एक देकर 
उसके बाद उसका शब्दश अर्थ स्पष्टीकरण विवेचन और टिप्पणों का पुनर्गठन किया 
जाता है। प्रकरण के अत में पुस्तक का शीर्षक और कर्ता का माम१४ दिये गये हैं। 
अब यहाँ लेखक के गणमान्य भाष्यकार हैं जिनके नाम का उल्लेख भास्कर के 
भाष्यकारों एव अन्य खगोल विवयक लेखकों ने किया है। ग्रथ का शीर्षक है. ब्रा 
सिद्धात' अथवा फ्वधित्‌ 'ब्रह्मस्फुट सिद्धात'- जिसका सक्षिप्त रूप 'ब्रह्म सिद्धात' है 
और इसी नाम का उा्रेख भास्कर के भाष्यकारों ने किया है।१५ तथा लम्ये स्वकप में 
भी दो चरण के एक परिचयारमक पद्च में उसका उल्लेख है। ब्रह्मुगुप्त के इस पद्च को 
भास्कर के भाष्यकार लक्ष्मीदास ने भी उद्घृत फिया है।१६ 
इस योगानुयोग का उल्लेख करते हुए अनुवादक ने मूलग्रंथ भाष्य अर्संख्य 
उद्धरण-जो उन्हें भास्कर के लेखों में अथवा तो उसके भाष्यकरों के लेखों मेँ प्राप्त हुए 
हैं आदि को व्यवस्थित करने का प्रारण किया। परिणामों के कारणरूप पूर्व कथित 
चिह्बों का समर्थन किया और ग्रंथ तथा भाष्य दोनों का परिचय क्रमश ब्रह्मगुप्त के ग्रथ 
और पृथूदक स्वामी के भाष्य के रूप में प्रस्थापित किया। ग्रह्म सिद्धांत के ये प्रमाण 
वराह्ठमिह्टिर की “संह्ता” पर किये गये भट्टोत्पल के भाष्य में उनके द्वारा उ्द॒षृत किये 
मये अनेक उद्धघरणों से भी निब्चित होता है. कारण कि 'ब्रह्म सिर्दात/ से इस भाष्य 
भ॑ उद्घृत अवतरण (जिसके लेखक साढ़े आठ सौ वर्ष पूर्व के थे) इस अनुवादक के 
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पांस विचाराधीन प्रति द्वारा छानबीन होती है। दोनों के कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे और 
अ्रद्धा उत्पन्न करने में असफल नहीं होंगे।१० 
इतना ही नहीं यह विशासपूर्ण ढग से सिद्ध हुआ कि ग्रद्मगुप्त की गणमान्य कृति 
की प्रतिकृति में भले ही उसके बहुत से भाग खण्डित हुए हो. अकगणित और 
बीजगणित विषयक प्रकरण प्राप्त हुए हैं जो पूर्णत प्रमाणित हैं। अब केवल लेखक के 
समय की पड़ताल करनी होगी। 
श्री डेविस हिन्दुओं१* की खगोलशास्वीय गणनाओं को सर्वप्रथम सार्वजनिक 
रूप से लोगों के समक्ष रखनेवाले व्यक्ति हैं | उनका अभिप्राय है कि ब्रह्मगुप्त सन्‌ 
सातवीं शताब्दी में हुए।१९ डॉ विलियम हन्टर जो भारतीय खगोलविद्या की प्राचीन 
स्थली उञ्जयिनी स्थित ब्रिटिश राजदूतावास में कुछ समय रुके थे और इस अल्प 
समय में उन्होंने भारतीय विज्ञान के अवशेषों का सावधानीपूर्वक अनुसंधान किया। 
उन्हें वहा के विद्वान खगोलवेत्ताओं ने भारतीय प्राघीन विद्वानों के समय के विषय में 
जानकारी दी। उन्होंने ब्रह्मगुप्त का समय ५५० शक सपत्‌ निश्चित किया जो ज़िस्सी 
काल गणनानुसार सन्‌ ६२८ होता है उन्होंने किस आधार पर विचार किया था उसे 
दुर्भाग्यवश स्पष्ट नहीं किया है परतु उन्होंने भास्कर का समय सही बताया है। यही 
नहीं अन्य भी बहुत से दिनाक सही बताये। परीक्षण करने पर वे सही सिद्ध हुए हैं। 
ऐसा मान लेना धाहिये कि वे जो भी बता रहे थे उसके लिये उनके पास आघार था 
भले ही वे उसका खुलासा नहीं कर सकते थे। 
श्री बेन्टली जो कि भारतीय खगोलशास्त्रियों को अति प्राचीन मानने के पक्ष 
में बहुत कम होते हैं उन्होंने ब्रह्मगुप्त द्वारा सिखाई गई खगोल प्रणाली लगभग बारह सौ 
से तेरह सौ वर्ष जितनी प्रायीन होने के कारण दिये हैं। (वास्तव में १२६३ २/३ 
वर्ष पुरानी सन्‌ १७९९ में)१ अब लेखक स्वय ही बताते हैं कि उनकी उस प्रणाली 
को वे जब लिख रहे थे २२ तब की ग्रहों की स्थिति के अनुरूप बनाने के लिए कहीं 
कहीं पर परिवर्तन किया है और उसे सुसगत बनाया है। जब ग्रह स्थिति तथा उसकी 
गणना दोनों सुसगत होंगे वही लेखक का सही समय माना जाएगा। श्री बेन्टली फी 
गणना को सत्य के निकट माना जाएगा तय ब्रह्मगुप्त का कार्य अत्यत सावधानीपूर्वक 
यथार्थता के आधार पर निश्चित हो पायेगा। निसदेह उसमें हिन्दू अवलोकरनों की 
अनिश्चितता के कारण उत्पन्न कुछ क्षतियाँ रहने का अवकाश है। 
अब ये अनुवादक ब्रह्मगुप्त का समय - जय वसनन्‍्त सपात बिन्दु और हिन्दुओं 
के राशि चक्र का प्रारम बिन्दु अर्थात्‌ अधिनी नक्षत्र का प्रारम विन्दु-एक ही थे इस 
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अवधि के तुरत बाद का मानते हैं।२१ उनकी इस मान्यता को भास्कर तथा बाद के 
अन्य खगोल शास्त्रियों का समर्थन प्राप्त है. जो ब्रह्मयुप्त के इस सिद्धात से अनुमान 
करते हैं जिसमें उसने सपात बिन्दुओं को आवर्ती गति करते हुए नहीं माना है। क्यों 
कि उन्होंने अपने जीयनकाल में सपातों को अधिनी के प्रारम बिन्दु और पित्रा के मध्य 
मिन्दु*४ से आगे-पीछे नहीं हुए हैं। इस आधार पर ब्रह्मगुप्त का समय ईसा की छठ 
शताब्दी अथवा सातर्वी का प्रारभ निथ्ित रूप से होगा जो कि अन्य आनुषगरिक गण्ना 
से अधिक निश्चित रूप से प्राप्त होगा।२१ इस प्रकार इन सब तकों के निष्यर्षों से पूर्ण 
सतोषजनक रूप से ब्रह्मगुप्त का समय अरबों के सास्कृतिक प्रभाव के बहुत पहले 
गिना जाएगा परिणामस्वरूप यह सत्य प्रस्थापित होता है कि अरबों ने बीजगणित दी 
जानकारी दी उससे बहुत पहले हिन्दुओं को उसका ज्ञान था। 

यद्यपि ग्रह्मगुप्त का ग्रथ इस विषय में हिन्दू खगोलशास्तरियों द्वारा लिखे ग्रयों में 
कोई सर्व प्रथम नहीं है। भास्कर के सर्वाधिक तेजस्वी भाष्यकार२९ ने आर्यमष्ट के एक 
परिच्छेद को उद्घृत किया है। जिसमें 'बीज' नाम से बीजगणित या कुट्क' माम से 
ऐसे प्रश्न का उल्लेख है जो प्रथम कक्षा के अनिशयात्मक प्रश्नों को हल करने की 
सामान्य पद्धति के अधीन होता है। भास्कर के एक दूसरे टीकाकार२* आर्यमट्ट को 
पूर्व के विद्वार्नों में मूर्धन्य मानते हैं और उस समय विचाराधीन पुस्तक की टीका में 
दिघात समीकरण को हल करने हेतु पूर्ण वर्ग की पद्धति को आर्यभ््ट के प्रारा 'मध्यम 
हरण” नाम दिया जाने का उल्लेख किया गया है। इससे यों माना जा सकता है कि 
आर्यभ्रष्ट फा ग्रथ जिस समय अस्तित्व में था उसमें निद्यायक पृथक्रारण में प्रिधात 
समीकरण का भी समावेश होता था और उसका विस्तार प्रथम कक्षा के अनिश्रायर्क 
कूट प्रश्नों तक हुआ था। जो सकेतत दूसरे कक्षा के कूट प्रश्नों तक नहीं पहुँचा धा। 

यह प्राघीन खगोलशास्त्री और बीजगणितज्ञ वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त से पूर्व हो 
चुके थे और ग्रक्षगुप्त ने भी यदाकदा उनका सदर्भ दिया है। इस प्रकार आर्यभट्ठ का 
जीवनकाल निश्चित करना अधिक एचिगप्रद है. क्योंकि उनकी खगोल प्रणाली का अन्य 
लेखकों ने भी अनुसरण किया है और हिन्दू खगोलशास्प्री अब भी कर एहे हैं।२८ उनसे 
वे कुछ विषयों में सम्मत हैं जबकि अधिकाश विषयों में असम्मत हैं। 

सूर्य सिद्धात और शिरोमणी के टीकाकार२१ आर्यभट्ट को खगोलशास्व कै 
अन्त्श्ञानिरिहित और मानवीय लेखकों में प्रथम मानते हैं. उन्होंने पराशर से ही ग्रहों की 
मध्यम गतियों के आँकड़े ग्रहण किये और फिर प्रणाली में आवश्यक सुधार किये थे। 
क्षति सुघार फे इस मार्ग पर उनका अनुसरण एक निश्चित और आवश्यक समय अवधि 
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के बाद दुर्गार्सिष्ठ तथा मिहिर ने किया था और उनका अनुसरण एक निश्चित अवधि के 
बाद जिष्णु के पुत्र ब्रह्मुप्त ने किया था।३० 

सक्षेप में आर्यभट्ट भी पुलिसा की तरद्द भारतीय खगोलशास्त्ियों के एक पथ 
के स्थापक थे। वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त दोनों से पूर्वकाल के तथा अन्य और भी 
लेखक थे जिनकी ग्रहीय गतियों की गणना का प्रारण कब से किया जाए उसके 
सिद्धात के विषय में वह अलग पढ़ता है। प्रथम (अर्थात्‌ आर्यभष्ट) मानता हैकि 
सूर्योदय से गणना करनी धाहिए जबकि बाद के (अर्थात्‌ पुलिसा) मानते हैं कि मध्य 
रात्रि से करनी चाहिए।३१ निस्सदेह याम्योत्तर तो वही लका का है और घटना है 
मष्मन खगोलीय चक्र के प्रारभ की। एक तीसरा सम्प्रदाय भी है जो कि इसका प्रारभ 
मध्याद्ध से मानता है| 

खलीफा अब्बासादी के शासनकाल में अरब खगोलशास्त्रियों को भारतीय 
खगोलशास्त्र विषषक जो जानकारी मिली उसके अनुसार वे जानते थे कि उन दिलों 
हिन्दुओं में तीन अलग-अलग खगोल प्रणालियाँ प्रघलित थीं और उनमें से एक के 
साथ आर्यभट्ट का नाम सहज परिवर्तित रूप में भी सर्वधा अपरिघित नहीं था। जो 
अरबी अभिव्यक्ति के अनुसार वह अर्जबाहर अथवा आर्जभर*१२ भी कहा जा सकता 
है। दूसरी दो प्रणालियों में से प्रथम तो ब्रह्मगुप्त की 'सिद्धान्त' है. जिससे अरब 
सुपरिघित थे और जिससे उन्होंने सिन्धहिन्द' लिखी और दूसरी थी अर्क” अर्थात्‌ 
सूर्य जिसे वे आर्कन्ड' लिखते हैं जो आज भी लौकिक हिन्दी में प्रयुक्त होता है।११ 

ऐसा लगता है कि आर्यभट्ट ग्रद्मगुप्त की अपेक्षा आकाशी घटनाओं के विषय में 
तथा उनके विवरण के विषय में अधिक स्पष्ट एवं यथार्थ विचार रखते थे। कुछेफ 
दृष्टन्तों में ब्रह्मयुप्त अपने पूर्वजों की भूलों को सुधारते हुए लगते हैं जबकि अधिकाशत 
वे अपने पूर्वजों के सत्य विचारों से दूर जा रहे लगते हैं। इसी ब्रद्मगुप्त और उनसे पूर्द 
के लेखक से समय के याद विकृत होती हुई खगोल प्रणाली के बाद के अनेक 
आधुनिक भारतीय खगोलशास्वियों ने अनुसरण किया है। 

खगोलशास्त्र में आर्यमट्ट का प्रावीण्य था बीजगणित में उन्होंने जो भी लिखा 
है इस तथ्य का स्वीकार करते हुए अनेक लेखकों ने उनका स्वतत्र खगोल प्रणाली 
के स्थापक के रूप में उल्लेख किया है। कुछेक ने प्राचीन और मौलिक आधारभूत 
सामग्री उद्धृत करने की आवश्यकता पडने पर बीजगणितज्ञों में मूर्घन्य के रूप में 
उनकी माना हैं - इन सभी तथ्यों पर मनन करते हुए उन्हें छोड़कर पृथ्करण की 
कला के महान शोधकर्ता के रूप में तथा उसे आज की स्थिति तक पहुँचानेवाले व्यक्ति 
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के रूप में किसी अन्य गणितशास्त्री की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। पृथकरण 
की यह कला आज भी अनेक युग बीतने पर भी जैसे कि अपने स्थान पर दूद है 
और ब्रद्मगुप्त भास्कराचार्य अथवा श्ञानराज के लेखों में उनके बीच शताब्दियोंका 
अतर होते हुए भी याद में जोड़े गये अश अत्यत अल्प तथा महत्त्व की दृष्टि से 
अनावश्यक लग्ते हैं। 

यों तो हिन्दुओं में आर्यभट्ट ही ऐसे प्रथम सुविख्यात शास््रहा हुए हैं. जिन्होंने 
“बीजगणित विषयक कुछ लिखा हैं और भले ही वे कदाचित शोधकर्ता न हों तो भी 
खोजी व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने इस पृथक्वरण भासतत्र फो जिस कक्षा तक पहुचाया है 
उसे देखते हुए उनके जीवन एव कर्सुत्व के समय का पता लगाना या बाद में ब्रह्म 
(या जिसका समय ठीक रूप से निश्चित हो चुका है) और आर्यभष्ट के बीच कितना 
समय बीत गया उसे निश्ित करने हेतु किसी सीधे प्रमाण के अभाव में किसी भी 
अनुसरणीय मार्ग फी छानबीन करना एक विशेष अर्थ में रुचिप्रद बना रहेया।*॥ 

आर्यभट्ट को वराष्टटमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त के पूर्वज स्वीकार कर लेने पर*९ तथा 
ब्रह्मयुत्त को आज से लगभग बारह सौ वर्ष पूर्व२५ हुए मान लेने पर और वराहमिहिर 
जिनके जीवन और कार्य के समय विषयक अधिक जानकारी अनुवंधित लेखकर८ में 
प्राप्त होगी- को ईसा की छठी शत्ताय्दी२९ में हुए मान लेने पर यह सभव लगता है कि 
छिन्दु पीजगणितझों में इस सर्वप्रथम गणितज्ञ ने अपना सर्जन ईसा की पँचवीं शताब्दी 
तक किया हुआ होना घाहिए। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि अबुल फरीज** के 
प्रमाण के आधार पर आर्यभष्ट ग्रीक घीजगणित्तन्ञ डायोफेन्टस जितने ही प्राचीन होने 
चाहिए जो सम्राट जुलियन के समय में अर्थात्‌ सम्‌ ३६० में हुए थे। 

हिन्दू और ग्रीक दोनों लेखकों को लगभग समान प्राघीन मानने पर यह 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारतीय बीजगणितज्ञ उनके समकालीन इस ग्रीक 
बीजगणितझन की अपेक्षा अपने शास्त्र में अधिक आगे थे। क्यों कि आर्यभष्ट के पास 
अधिक अज्ञार्तों के समीकरणों को हल करने का कौशल था। वह डायोपेल्टस के पास 
था या नहीं ज्ञात नहीं है। इतना ही नहीं प्रथम कक्षा के अनिबयात्मक प्रग्नों के हल 
हेतु सामान्य पद्धति आर्यभ्ट में विकसिल की थी जब कि ग्रीक गणितज्ञ के विषय में 
ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं होती है तथापि डायोफेन्टस में निवित समाधानों के विक्य में 
अत्यन्त ध्यावहारिक बुद्धिमण और युक्तिप्राचुर्य दिखाई देता है और दोनों के बीच मे 
कतिपय समानताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। 

ग्रीक भारतीय और अरबी बीजगणित की तुलना अधिक स्पष्ट रूप से बतायेगी 
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कि इनमें से सर्वाधिक प्रगति उनकी सबसे कम आयु में किसकी हुई थी। इसकी 
जानकारी प्राप्त करने का अब प्रयास किया जाएगा। 
गणना (सकेत) तथा तर्कबद्धता ये दोनों पृथकरण कला में इतने अधिक 
महत्वपूर्ण हैं कि पृथक्रण फी भारतीय पद्धति का पुनरावलोकन करना हो अथवा ग्रीक 
और अरबी बीजगणित से उसकी तुलना करनी हो सबसे अधिक ध्यान उसी पर 
जाता है। हिन्दु बीजगणितज्ञ सक्षिप्ताक्षरी या एकाक्षरी का उपयोग सकेतों के लिए करते 
हैं। वे ऋण सख्याओं को बिन्दु द्वारा पृथक करते हैं।** धन सख्याओं के लिये 
ऋणसूचक बिन्दुओं के अभाव के अलावा अन्य किसी चिक्क का उपयोग नहीं करते हैं। 
फिर भी गाणितिक प्रक्रियाएँ जैसी कि धनाकार ऋणाकार आदि के लिए किसी 
प्रकार के चिह्नों अथवा प्रतीकों का उपयोग नहीं किया जाता था। समदर्शकश्र या 
असमतादर्शक४१ प्रतीकों का उपयोग वे नहीं करते थे परतु किसी वास्तविक चलन को 
प्रदर्शित करने के लिए वष्ठ जिस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है उसका प्रथमाक्षर प्रयुक्त 
होता है. जिनके साथ उसकी जिसमें से रचना हुई है उन पर्दों के प्रथमाक्षरभ्ण भी 
जुड़ते है और उनके बीच कभी उन्हें अलग करने हेतु बिन्दु किया जाता है। एक 
अपूर्णक को दशने के लिए भाज्य को भाजक*+ के ऊपर लिखा जाता है। यद्यपि 
बीच में आडी रेखा नहीं की जाती है! समीकरण के दोनों पक्ष एक दूसरे के नीचे समान 
क्रम में लिखे जाते हैं।*१ इस पद्धति का उपयोग अन्य प्रसर्गो में भी किया जाता है |श० 
जैसे कि पदों के लिए या प्रक्रिया हेतु विस्तृत शाब्दिक वर्णन में से प्राप्त हो जाता है। 
इस प्रकार यह बीजगणितीय प्रक्रिया के साथ ही होता है। इस प्रकार शाम्दिक पर्णन 
समगुणोघ्र श्रेणी के पर्दों के बीच खींची गई खड़ी रेखाएँ निश्िित हेतु समझने के लिए 
भी आवश्यक हैं क्‍यों कि यही रेखाएँ अन्य प्रसर्गों में राशियों को अलग बताने और 
पहचानने के लिए भी प्रयुक्त होती हैं। अज्ञात राशियों के लिए अमुक सकेत ही निश्चित 
नहीं है परतु उसकी रुचि का क्षेत्र अत्यत विशाल है और उपयोग में लिये जानेवाले 
अक्षर रगो के नाम के प्रथमाबर है ४८ बिना प्रथम अक्षर जो यावत्‌-तावत्‌ प्रथम अक्षर 
अर्थात्‌ या" होता है जिसका अर्थ योम्बीली के 'तान्तो“*९ जैसा होता है. जिस शब्द 
को योम्बीली ने भी इसी हेतु से प्रयुक्त किया है। अतएव रंग का अर्थ होता है अज्ञात 
राशि अथवा उसका सकेत। सस्कृत में वर्ण शब्द का दूसरा अर्थ अक्षर' भी होता है। 
इसी प्रकार अक्षर भी सकेतों के स्थान में प्रयुक्त होने लगे हैं। अक्षर या तो समग्र 
वर्णमाला१० से कोई-सा भी लिया जाता है अथवा प्रश्न के सदर्भ में जो नाम हैं उसका 
प्रथम अक्षर प्रयुक्त होता है. जो प्रश्नों के विषयों को दश्वते हैं। प्रश्न कोई सामान्य 
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प्रकार।१ का भी हो सकसा है अथवा वे सकेतात्मक नाम+२ भौमितिक सिद्धात के 
ग्रीजगणितीय निदर्शन में अथवा भौमितिक प्रश्न के समाघान में भौमितिक रेखाओं के 
नाम भी हो सकते हैं। मात्र जिसका मूल्य दूँगना है ऐसी अज्ञात राशियो के लिए प्रतीक 
प्रयुक्त न होकर ऐसी घल राशि के लिए भी प्रयुक्त होता है जिसका यथेषच्छ मूल्य स्खा 
जा सकता है और विशेषकर उदाहरणों में दी गई और ढूँढने की दोनों राशियों के लिए 
सकेत प्रयुक्त होते हैं। (बीजगणित प्रकरण-६ विभाग-१५३-१५६ के प्रारम का 
विवरण) वर्ग" और “घन के प्रथमादर अपनी-अपनी घात दशते हैं और जब साथ 
आते है तब इन दोनों में से बड़ा घात दर्शाता है । यद्यपि उसकी गिनती घाताको के 
जोड़ द्वारा नहीं होती है. परतु उसके गुणाकार के स्वरूप में होती है।११ इसी प्रकार 
प्रथमाक्षर का उपयोग करणमूल** दशने के लिए भी होता है। सयुक्त राशि के पदों 
को उसके घाताक के घटते क्रम में दर्शाया जाता है और अचल सख्या अनिवार्य सूप 
से सबसे अत मे आएगी। वह भी ज्ञात सख्या के लिए चिह्द के रूप में शब्द फै 
प्रथमाक्षर द्वारा अलय पड़सी है।** एक (१) सहिल के सख्यात्मक सहयुणक प्रयुक्त 
होते है और अपूर्णाकों का समावेश भी उसमें किया जाता है।५६ क्‍यों कि सख्यात्मक 
भाजक की अज्ञात सख्या के नीचे लिखे जाने के स्थान पर सख्यात्मक सहगुणकों के 
नीघे लिखा जाता है। इसी पद्धति से ऋणात्मक बिन्दु भी सख्यात्मक सहगुणक पर 
रखा जाता है न कि अज्ञात दशनिवाले अक्षर पर। ये सहगुणक अन्लात संख्या 
दशनिवाले सकेत के पीछे रखे जाते हैं।१९ समीकरणों को इस प्रकार नहीं रखा जाता 
है कि जिससे सभी राशियाँ घनात्मक रहें अथवा सयुक्त राशियों में धनात्मक पद की 
आगे का स्थान दिया जाता है क्यों कि ऋणात्मक पर्दों को सुरड्षित रखा जाता है 
इतना ही नहीं प्रथम स्थान पर रखा जाता है। समीकरण के दोनों पक्षों को ्यक्त करने 
के लिए सामान्य प्रथा यह है कि कम से कम पहली बार एक पक्ष के सभी पद पर 
दूसरा पक्ष भी फिर से लिखे और यदि कोई निश्चित सकेतवाला पद अनुपस्थित हो तो 
उसके सहगुणक के रूप में शून्य रखें। 
अब यदि डायोफेन्टस और अरबी यीजगणितझ्ों या उनके प्रारंभ के यूरोपीय 
शिष्यों का सदर्भ लिया जाए तो ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ जिन संफेतों का वर्णन 
किया गया है उनसे उनके सकेत सर्वथा भिन्न हैं। रायोफेन्टस ऋणात्मक मूल्य दशने 
के लिए श|93/3५< शब्द प्रस्तुत करता है जिसका अर्थ “हानि' अथवा कमी होवा 
है। (अर्थात्‌ पदार्थ और *सुलभता के विरोधी के रूप में) जो मूल्य शोधन करता 
है अथवा तो समस्या जिससे सबधित है उस मूल्य के नाम के आगे वे ५ एखते हैं। 
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फिर वे अज्ञात को 2#70॥5** कहते हैं और उसके प्रतीक के रूप मे अतिम अक्षर 
8 प्रयुक्त करते हैं और महुवचन के लिए उसे दुहराते है । अरवी बीजगणितज्ञ अचलाक 
अथवा ज्ञात सख्या के लिए उस सख्या हेतु प्रयुक्त होनेवाला शब्द प्रयुक्त करते हैं 
जबकि हिन्दू शब्द के स्थान पर सहगुणक के रूप में अक प्रयुक्त करते हैं। डायोफेन्टस 
निरपक्ष एकम सख्या के रूप में |॥ का उपयोग करते हैं और सुरेख राशि का वे 
शांप्राणा% के रूप में परिचय देते हैं और उसे अज्ञात की तरह ह्टी अतिम सिम्मा” 
नाम के अक्षर ( $ जैसे उद्यारणवाले) से दर्शाते हैं। वे आगे की घात दशनिे के लिए 
उस घात के लिए प्रयुक्त होनेवाले शब्द के प्रथमाक्षर को प्रयुक्त करते है. ७0 >#ए 
60७ 6॥0७ १७७ इत्यादि । अर्थात्‌ तशञाध्या॥०3 अर्थात्‌ वर्ग ०७७०३ अर्थात्‌ घन 
तजाआ॥०0.. 0/8॥703 अर्थात्‌ चतुर्घात्‌ इत्यादि परतु ये बड़ी घात प्राप्त करने के 
लिए जोड़ करते हैं। जैसे पछघात के लिए ०४०० ०७००७ है जबकि हिन्दू उसे “वर्ग 
का घन” अथवा “घन का वर्ग” रूप में दशते हैं। 

फिर आरब बीजगणितज्ञ तो सकेतों से बहुत दूर हैं वरन्‌ यों कहें कि वे सर्वथा 
सकेत रहित हैं।५१ हस प्रकार उनके पास यथेच्छ या सक्षिप्ताक्षरी ज्ञात या अज्ञात 
मूल्य के लिए या फिर पर्दों (४७०3) के लिए या प्रक्रियाओं के लिए कोई भी सकेत 
नहीं है परतु वे इन सबके लिए शब्द और शब्द समूहों का पूर्ण विस्तारपूर्वक उपयोग 
करते हैं। उनके यूरोपीय विद्वानों ने कम और बहुत कम सकेतों अथवा सब्षिप्ताक्षरी 
नार्मों का प्रारभ किया है ०० ७० ०० प्रथम तीन घार्तो के लिए ०० 92 प्रथम तथा 
द्वितीय अज्ञात सख्याओं के लिए जोड़ के लिए ? और घटाने के लिए ॥॥ और 
घातमूल के लिए 7२ ऐसे सकेतों 78०००९१ नामक इतालवी लेखक सर्वप्रथम मुद्रित 
पुस्तक में दृष्टितत होता है। ॥8५प0॥ ॥०27७॥ के मतानुसार पीजा के [९जा8/00 
8078०७ नामक आरबें ५१ के सर्वप्रथम विद्वान ने वर्णमाला के छोटे अक्षर मूल्य 
दशनि हेतु प्रयुक्त किये।"* परतु लियोनार्डो ने ऐसा इसलिए किया कि वास्तव में तो 
वे मूल्यों को दर्शाने के लिए सीधी रेखाओं का उपयोग करते हैं और वे सीधी रेखाओं 
के नाम के रूप में अक्षरों को विशेषकर उनके प्रश्नों के बीजगणितीय हल५५ का 
स्पष्टीकरण करते हुए प्रयुक्त करते हैं । 

अरबों ने अज्ञात सख्याओं को दशाने के लिए शाइ' प्रयुक्त किया है। शाह 
अर्थात्‌ वस्तु। पीजा के लियोनार्डों और उनके शिष्यों ने इसका लेटिन भाषा में 
भाषान्सर किया 'रेस' और इतालवी में किया “कोसा'। जिनके आधार पर रिगोला द 
ला कोसा” अर्थात्‌ “कोस के नियम” तथा “कोसिके प्रेक्टिस' एव कोसिके नवर” ऐसे 


१४० १८ यीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव सत्रज्नान 
#---प::----अपर "रा भरा". का." -धिदाााााााााकइ्‌्क "व -घ (77: 7::आ--- 77 ज-: पक. 


शब्द प्रयोग हमारे पुराने लेखकों १९ ने बीजगणित” हेतु अथवा तो पेसिओलो५९ ने इस 
पृथक्षरण की कला को दिये गये नाम अनुमान का अभ्यास! (899०॥09 
23८॥0०9) के लिए किया है तथा बाद के समय के लेखकों के द्वारा 'कोसिक नबर' 
जैसे शब्दप्रयोग समीकरण के मूल हेतु, अर्थात्‌ बीजगणित के लिये किये गये हैं। 
अरबों ने अज्ञात सख्या के वर्ग हेतु “माल” शब्द प्रस्तुत किया जिसका अर्प 
होता है. सम्पत्ति। जिसका लेटिन में अर्थ होता है 'सेन्सस” और इतालवी में 'सेन्सो' 
जिसका अर्थ मूल शब्द के जैसा ही होता है। अचल सम्पत्ति (६४899) अथवा 
सम्पषि (2079५) का स्वीकार'- इस अर्थ में लियोनार्डों ने 'सेन्स'१८ श्र्द प्रयुक्त 
किया है। 
घन के लिए अरबों द्वारा प्रयुक शब्द है. 'घव” अर्थात्‌ 'पासो' अथवा घन! 
थे अधिक बड़ी घात दशनि हेतु 'माल' और 'घब” का साथ में उपयोग करते थे तथा 
डायोफेन्टस की तरह घाताकों का जोड़ करते थे हिन्दुओं की घरह गुणाकार नहीं 
करते थे। सचमुच आधुनिक मूलभूत कार्य में उनकी पद्धति इसी प्रकार की थी प॑रतु 
यह स्पष्ट नहीं है कि उनसे पहले के लेखकों ने चतुर्घात तथा अधिक छेष घाताकों के 
लिए 'रिलेटो प्राइमो” सेकन्डो” 'टेशियो” आदि शब्दप्रयोग किये हैं। 
घनात्मक राशि दशनि हेतु आरवों ने 'जैप” अर्थात्‌ अधिक अथवा 'विशेष/ 
शब्द का प्रयोग किया है। ऋणात्मक राशि के लिए 'नकीस* अर्थात्‌ क्षतरिपूर्ण क्षतियुक्त 
और पहले किये गये निरीक्षण के अनुसार इन दोनों प्रकारों के लिए उनके पास कोई 
भेददर्शक चिह्न नहीं है। 
ऋणात्मक राशियों को धनात्मक राशियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को 
अरपों ने माम दिया है. 'जग्र"* अथवा तो उपपद के साथ - अलजब्र' जिसका अर्थ 
होता है. सुधारना' (२७४००७॥०॥) अथवा पुन स्थापना” | इसके बाद तुलना 
करना” (पर्दों की) तथा “समान पद लेना” यह हल करने की दिशा में बाद का 
महत्त्वपूर्ण सोपान है। जिसे अरबों ने अल मुकाबला” नाम दिया है। इसीलिए पृथक्षरण 
कला फी इस शाखा को अरबों ने नाम दिया है - “तारीक अल जब्रवा अल 
मुकाबला*५१ अर्थात्‌ पुन स्थापना एवं तुलना की पद्धति” तथा इसी कारण से अरबों 
के द्वारा दिया गया सपूर्ण शीर्षक है. फिरिश्त खराजूल मझ्नहूलत था तारिक अलजा 
वा अल मुकायला' जिसका लेटिन में शुद्ध भापातर पीजा के लियोनार्डों ने किया द 
सोल्यूशन क्वारनदम कवायेबानम सेकन्द्म मोडम एलजिग्राये एट एल मुकाबलाये'०” 
जिसके आधार पर वर्तमान नाम “एलजिद्रा' प्रचलित हुआ। 
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जिन दो प्रक्रियाओं ने या सोपानों ने हमारे इस पृथक्ररण शास्त्र का 'एलजिब्रा' 
नामाभिधान किया है इन्हीं दो सोपानों का उनके भेददर्शक नामों के अतिरिक्त 
डायोफेन्टस के अकगणित परिचय में भी व्यक्त होता है जबकि डायोफेन्टस कहते हैं 
कि यदि दोनों ओर के पद घनात्मक हों तो जब सक दोनों ओर एक एक पद नहीं 
बढता तब तक दोनों ओर से समान पद लें परतु यदि किसी भी एक ओर अथवा 
दोनों ओर ऋणात्मक पद आते हैं तो दोनों ओर ऋणात्मक पद जोड़ने पड़ेगें जिससे 
दोनों ओर के पद घनात्मक बनेगें। उसके बाद पुन दोनों ओर से समान पर्दों को तब 
तक दूर करते जाएँ जब तक दोनों ओर एक एक पद न बचे।*१ 
हिन्दू बीजगणित में समीकरण की दोनों ओर के सभी पद घनात्मक ही हों यह 
आवश्यक नहीं है। अतएव ऋणात्मक पर्दों को धनात्मक बनाने की प्रक्रिया की भी 
आवश्यकता नहीं है। इसलिए सीधे ही दोनों ओर से असर प्राप्त करने हेतु समान पर्दों 
को घटाने (50७0४०४०॥) (समशोघन) का प्रारण किया जाता है। इसी प्रक्रिया को 
अरब बीजगणितश्ञोंने मुकावला” नाम दिया है। अतएवं इस मुद्दे पर अरब बीजगणित 
का रचना साम्य भारतीय की अपेक्षा ग्रीक बीजयाणित के साथ अधिक है। 
हिन्दुओं द्वारा पृथकरणशास्त्र में की गई प्रगति का विघार करें तो वह स्पष्ट रूप 
से दृष्टिगतत होगा कि वे करणमूल*र के अकगणित का ज्ञान रखते थे। उन्‍हें इसकी 
जानकारी थी कि किसी भी सान्त सख्या को शून्य द्वारा विभाजित करने पर भागफल 
अनन्त प्राप्त होता है।*१ वे दूसरी कक्षा के समीकरणों का हल प्राप्त करना जानते थे 
इतना ही नहीं उन्होंने अधिक उच्च कक्षा के समीकरणों के हल हेतु प्रयास किये थे 
और ऐसे समीकरणों को एकदम सादे समीकरण में परिवर्तित करके अथवा जिनके हल 
प्राप्त करना व्यावहारिक हो और द्विघात समीकरफणेश्ष को हल करने की पद्धति प्राप्त की 
जा सकती है। इतना ही नहीं उन्होंने प्रथण कक्षा की अनिश्चयात्मक समस्याओं*१ को 
हल करने हेसु सामान्य पद्धति की भी आजमाईश की थी। वे दूसरी कश्षा की समस्या 
हेतु प्राप्त किये गये एक अस्थायी हल के आधार पर असख्य हल प्राप्त करने की पद्धति 
को पा चुके थे *६ जो ऐसे प्रश्नों के सामान्य हल प्राप्त करने की पद्धति के बहुत निकट 
थे। ला ग्रान्ट के समय से पूर्व इसी प्रकार के हल दूँढ लिये गये थे परतु उन्होंने 
सर्वप्रथम बताया कि इस प्रकार के समग्र प्रश्नों के हल जिस पर आधारित हैं वह 
समस्या सदा पूर्णार्कों में हल वी जा सकती है।*० इसी प्रकार हिन्दुओं के भी उच्च 
कक्षा के समीफरणों के हल का प्रयास प्रथम कश्षा*८ के समीकरणों को हल करने की 
पद्धति से ही किया था जिसे अपेक्षानुसार बहुत अल्प सफलता प्राप्त हुई थी। 
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उन्होंने (हिन्दुओं के) बीजगणित का उपयोग केवल खगोल** और भूमिति८* 
में हीं नहीं किया वरन्‌ उससे उल्टा बीजगणित के नियरमों*१ का निदर्शन करने हेतु भी 
भूमिति का उपयोग किया। झक्षेप में उन्होंने भूमित्ति की अपेक्षा बीजगणित का विकास 
बहुत बड़ी मात्रा में किया और सफलतापूर्व किया जो एक में उनके ज्ञान की निम्न 
कक्षा<२ और दूसरे में उनके द्वारा सिद्ध की गई उध सिद्धियों के आधार पर स्पष्ट 
दिखाई देता है। बहुमुखी विकास सिद्ध करने का मूल हेतु खगोलशास्र वा 
ज्योतिषशास्त्र में उनका उपयोग करना था। इसी से बीजगणित के सर्वप्रथम (ब्रज्ममुप् 
के) ग्रथ में भी अपेक्षाकृत अधिक उदाहरण खगोलिक हैं और यहीं अनिब्यात्मक प्रश्नों 
का हल वास्तविक एव प्यावहारिक बन जाता है। भास्कराधार्य के बीजगणित के ग्रध 
में वैविध्यपूर्ण उदाहरण दृष्टिगत होते हैं। उनमें से अधिकतर भौमितिक हैं. एक ही 
खगोलिक है और शेष सख्यात्मक (साख्यिक) हैं. इनमें से बहुत से प्रश्न अनिर्णायक 
प्रकार के हैं और उनमें से भी अमुक भले ही मात्रा में अधिक नहीं है तो भी पद्धति 
के समान नहीं हैं और डायोफेन्टाईन प्रकार फी कितनी ही समस्याओं को भास्कराघार्य 
ने अपने मीजगणित ग्रथ के बदले अकगणित ग्रथ में दिया है।८१ 

इस संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन में आये बदले हैं तो ड्मयोफेन्टस कृत्रिम 
द्विघात समीकरण स्पष्टत परथकरण करवाने की गति से सुपरिचित था परंतु उसके 
घ्यवस्थापन से कम परिचित रहा होगा ऐसा प्रतीत होता है। प्रमुखत प्रथम कक्षा की 
अनिर्णायक समस्याओं में व्यस्त होते हुए भी उनके हल विषयक उनके पास कोई 
सामान्य नियम हों ऐसा नहीं लगता है। समीकरण तैयार फरने की उनकी प्राथमिक 
सूचनाएँ सक्षिप्त और निर्धारित विषयानुसार“४ हैं। उसके सकेत पूर्व निरीक्षणामुसार 
अत्यत अल्प और असुविधापूर्ण हैं। अनंत युक्तिप्राचुर्य जिसके कारण उसे नियम की 
कमी न खलते हुए भी इस समग्र शास्त्र में वे हिन्दू लेखकों की तुलना में बहुत पीछे 
लगते हैं। डायोफेन्टस ने अपनी प्रस्तावना में वर्णित तेरह पुस्तकों में से छ अथवा 
अधिक से अधिक सात पुस्तकें हमारे समक्ष आई हैं।५ उनमें जो कुछ भी बधा है 
उससे एक विधार करने पर स्पष्ट रूप से घ्यान में आता ही है कि लुप्त भाग में क्या 
इस शास्त्र में प्राप्त की गई बड़ी सिद्धियाँ महीं रही होंगी। इसे सत्य मामा जा सकता 
हैं कि उनका जो कुछ भी कार्य हमारे पास है वड़ डायोफेन्टस तथा उससे पूर्व के प्रीकों 
ने इस शास्त्र में की हुई प्रगति का प्रतीक है। (कारण कि उसे कदाधित ही शोधकर्ता 
माना जा सकता है क्यों कि वे इस कला को इस ढय से अपनाने लगते हैं जैसे बहुत 
प्ले से ही इससे सुपरिचित हों।) 
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जिन विषयो पर हिन्दु बीजगणित ग्रीकों की बीजगणित की तुलना में भिन्न है 
उसके कारणों में बहुत अच्छी और सर्वग्राही गणन पद्धति के अतिरिक्त नीचे निर्दिष्ट 
कतिपय बिन्दु भी हैं - 

१ एक से अधिक अज्ञातवाले समीकरणों को व्यवस्थापन (इसके आधार पर 
अरगबें द्वारा लिखे गये दो प्रकार जैसे कि सदा और सकुल। दो या कदाचित तीन 
अन्य प्रकार भी हैं।) 

२ उच्च प्रकार के समीकरणों को हल करने में भले ही उन्हें सफलता नहीं 
मिली तब भी सतत प्रयत्नशील रहने का यश अवश्य मिला और चतुर्घात समीकरणों 
को हल करने में अनायास एक आधुनिक खोज की अटकल को दिशा मिली। 

३ प्रथम और द्वितीय कश्वा के अनिश्चयात्मक प्रश्नों के हल में सामान्य पद्धति 
की खोज करने में वे बहुत आगे बढ गये। वस्तुत डायोफेन्टस से भी आगे जिन 
पद्धतियों में अति आधुनिक बीजगणितज्ञों के अनुसन्धान के सकेत अतर्निहित हैं। 

४ खगोलीय छानबीन तथा भौमितिक निदर्शनों में गीजगणित का उपयोग 
जिसमें उन्होंने ऐसी वस्तुएँ खोजी थीं जिनकी बाद में पुन खोज हुई। 

इनके आधार पर हम कुछ आघुनिक शोध्धों की इनके द्वारा की गई धारणा की 
छानबीन करेंगे। पाठकों का ध्यान विशेषकर तीन घटनाओं की ओर आकर्षित किया 
जा सकता है। 

इनमें प्रथम है. पायथागोरस के प्रख्यात सिद्धात का निदर्शन जिसमें 
समकोणीय त्रिकोण में कर्ण की लबाई का वर्ग समकोण यनाने वाली दो भुजाओं फी 
लगाई के वर्गों के जोड़ जितना होता है। भास्कराघार्य के 'बीजगणित” में इस सिद्धात 
का निदर्शन दो प्रकार से किया गया है। इनमें प्रथम तो वॉलिस ने अपने वोणीयच्छेद 
विषयक ग्रथ (प्रकरण-६) में दिया है। यह वही है और समझ में भी आता है कि सय 
तक यह पहली बार दिया गया था। 

इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि निदर्शनों के विषय में हिन्दु 
गणितशास्त्रियों ने इन सिद्धातों को बीजगणितीय तथा भौमितिक दोनों पद्धवियों से 
सिद्ध किया है। इस प्रकार भास्कराचार्य ने इसी विषय को अपने 'बीजगणित' ग्रथ के 
अतिम चरण में आगे यढ़ते हुए विवरण के साथ लिखा है. जिसमें वे स्वय 
अनिश्चयात्मक प्रश्नों जिनमें दो अन्नात के अवयवियों का समावेश किया गया है. उनके 
हल के लिए विशेष पद्धति का प्रमाण इस पद्धति से दिया है। जिस नियम का ये 

निदर्शन करते हैं वष्ठ नियम भारतीय बीजगणित में अत्यंत प्राचीन माना जाता है वही 


१४४ १८ पीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तब्प्नान 
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भास्कर के पूर्वगामी ग्रह्मगुप्त के ग्रथों में उपलब्ध है और वहाँ भी एक प्राचीन ग्रथ के 
उदाहरण के रूप में उल्लेखित है. परतु अविचारी दंग से उसे प्रतिबंधित कर उसके 
स्थान पर कम सतोषकारक अवाधित यथेध्छ धारणाओं की पद्धति को प्रस्तुत किया 
गया है। भास्करायार्य ने दोनों का समावेश किया है। 

बाद का उदाहरण जो यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है वह प्रथम कक्षा के 
अनिर्णायक प्रश्नों के सामान्य हल विषयक है। आधघुनिकों में यह प्रथम बाशे द 
मोझिरियक द्वारा सन्‌ १६२४ में प्रस्तुत किया गया था।“* &< 99५ + ० प्रकार के 
समीकरणों का घइल किस तरह 8९ ४७५ 5 ५: 4 के हल में रूपान्तरित होता है यह 
दशनि के बाद वे इस समीकरण का रूपान्तर करने की ओर आगे बदते हैं और 8 
तथा 9 के लिए भी इसी प्रकार की प्रक्रिया सूचित करते हैं जिसे कि इन दोनों के 
गुरुतम सामान्य अव्यव खोजते समय करनी होती है! ये शेष को ०, 6 ७ आदि 
नाम देते हैं और अंतिम शेष 4 है. ० ७ तथा ० परस्पर सविभाज्य होने के कारण 
9 + । अथवा |+ ० उसके अनुसार शेष सख्या के आधार पर इस सोपान का 
प्रति अनुसरण करते हुए) 
&+ 6८३१ 
शक 


कक 
हू ठ 
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न ड्टः बम ष्ज् बगेरे 
अतिम अंक 8 तथा 8» और ५ और ५ का सबसे अल्प मूल्य होगा। निरीक्षण 
इस प्रकार है कि यदि ७ तथा 9 परस्पर अविभाज्य न हो प्तो समीकरण पूर्णाको मैं 
अस्तित्व नहीं रख सकते हैं. यदि ० तथा 9 और 9 का गुरुतम सामान्य अवयव प्राय 
विभाज्य न हों तो। 
यहाँ हमारे समक्ष हिन्दू गीजगणितझ्ों फी पद्धति आती है। वे भी ऊपर फथित 
अतिम अवलोकन तक पहुँचमे में सफल हुए हैं देखिए ब्रज्गुप्त का यीजगणित भाग | 
तथा भास्कराचार्य रचित लीलावती' प्रकरण १२ एव “बीजगणित' प्रकरण २ यह बात 
भारतीम बीजगणित में इतनी अधिक ख्यात है कि उसके आधार पर सम्प्रति उपलब्ध 
प्रस्तुत विषय के ग्रंथ को उसका नाम दिया जा सकता है और उसके माम के माध्यम 
से गणितशास्त्र की एक नवीनतम शाखा का प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रकार एक 
ञ 
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प्राधीन लेख के ग्रथ में उल्लिखित परिच्छेद में बताया गया है। देखिए लीलावती वि 
२४८। 

हिन्दू तथा आधुनिक बीजगणित की तुलना को मात्र अमुक ध्यानाकर्षक 
उदाहरणों तक सीमित रखते हुए अब विशेष ध्यानाकर्षक बिन्दु है दूसरी फश्षा के 
अनिर्णायात्मक प्रश्नों का हल करना जिनके लिए एक सामान्य पद्धति ग्रह्मगुप्त ने दी है। 
इतना ही नहीं गौण प्रश्नों के विषय में भी नियम दिये गये हैं और दो सामान्य पद्धतियों 
(इनमें एक ब्रह्मगुप्त की पद्धति जैसी ही है।) और विशेष प्रसगों में भी प्रयुक्त की जा 
सके और जो इस प्रकार के प्रश्नों के सार्वत्रिक हल के लिए उपयोगी हों दिये गये हैं 
और हल सदा पूर्णाकों में ही प्राप्त करने हेतु, प्रथम कश्चा के प्रश्नों में अपनाई गई पद्धति 
तथा द्वितीय कक्षा के प्रश्नों में अपनाई गई पद्धति-दोनों का मिश्रण यारी यारी से 
प्रत्येक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए अथवा हिन्दु यीजगणितज्ञ की वह पद्धति जिसे 
*वर्तुल में आगे बठना” कहते हैं। 

दूसरी कक्षा की अनिश्चयात्मक समस्या के हल करने की भास्कराचार्य की 
पद्धति यथातथ लोर्ड ब्रोंकर के द्वारा फर्मेट के एक चुनौती रूप प्रश्न का उच्तर देने के 
लिए सन्‌ १६५४७ में प्रयुक्त की गई पद्धति जैसी ही है। इसका ऐतु था ऐसी असख्य 
पूर्णवर्ग सख्याओं को प्राप्त करने के नियम बनाने का जिसे दी गई कोई एक (पूर्णवर्ग 
नहीं) सख्या द्वारा गुणाकार करें और बाद में उसे इकाई मानकर उसका आधार लेते 
हुए पूर्णवर्ग सख्या मिलेगी। लोर्ड ब्रोन्कर के नियमानुसार ॥ कोइ एक सख्या है और 
72 कोई एक सख्या । का वर्ग है। 0 अन्तर है तो 
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वर्ग है। 

इस प्रकार हिन्दुओं के नियम में समान सकेत प्रयुक्त करने पर इच्छित वर्गमूल 
प्राप्त हो जाता है “८ परतु न तो ब्रोन्‍्कर अथवा न तो वॉलिस-जिन्होंने स्वय भी इस 
प्रकार की पद्धति प्रदान की है - अथवा न फर्मेट स्व्य जिन्होंने यह प्रश्न उठाया था८$ 
और न तो फ्रेनिकल इस विषय एवं उसके सार्वत्रिक उपयोग का महत्त्व समझ पाये।१० 
इसिलिए यह शोध-आधघुनिकों में ओइलर के लिए आरक्षित थी जिसका समय गत 
शताय्दी का मध्यभाग था। आधुनिकों में एक उनके लिए ही निरूपण कर रहे हैं. जिसे 
हिन्दू हजार११ से भी अधिक वर्ष पूर्व कर चुके थे। इस प्रकार के समीकरणों के 


१४६ १८ वीं शताब्दी मै भारत में विज्ञान एव ततरकान 
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समवित सभी हलों को ढूँढने के लिए समस्या आवश्यक थी। ला ग्रान्ज को भी इस 
अनिश्चयात्मक पृथकरण की शाखा की विशेष प्रणाली का यश प्राप्त होता है परतु वे 
भी सन्‌ १७६७१२ तक और उनके दूसरी कक्षा के समीकरणो का सपूर्ण समाघान पै 
सन्‌ १७६९४ से पूर्व नहीं दे पाये। 

ऐसा भी पाखण्ड होता रहा है कि इस पृथक्लरण की कला के स्रोत शरीक 
भूमितिशास्त्रियों के लेखों में यूँढने घाहिए। विशेषकर यूक्लिड के तेरहयें ग्रथ के प्रधम 
पाँच सिद्धातों में कदाचित जिस प्रकार वालिस१४ अनुमान करते हैं. सम्प्रति हमारे 
पास जो कृति है वह सभव है यूक्लिड की अपेक्षा धिओन अथवा अन्य किसी प्राचौन 
भाष्यकार की होगी। इतना ही नहीं पथ्यूस११ की कृतियों में पृथकरण विषयक 
छानगीन और बीजगणित जैसी ही प्रकृति युक्त पद्धति अथवा उसका कुछ प्रभाव 
आर्किमिडिझ्न और ऐपोलोनियस में दृष्टिगत होता है।१९ 

यह बात इसी प्रकार की भूमिका पर आगे घढती है जहाँ 'पृथक्वरण' और 
मीजगणित' दोनों शब्द ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि परस्पर प्रयुक्त किये जा सकते 
हैं और 'मीजगणित' को यूक्लिड अथवा थियोन द्वारा दी गई पृथफ़रण वी व्याख्या 
चरितार्थ करते हुए जिसकी खोज करनी है उसे स्वीकार करते हुए तथा उसके दाद 
अनुमानों द्वार निर्विवाद सत्य तक पहुँचा जा सकता है।१९ 

वे निर्विवाद रूप से भौमितिक पृथकरण उपलब्ध कर चुके थे। विशेषकर 
आर्किमिछिज सथा अन्य भी कुछ ग्रीक लेखकों के लेखों मे सकेतित होते हैं. फरतु ये 
बीजगणितीय कलनशास्त्र सै बहुत ही भिन्न हैं+ (दोनों के बीच की) समानता केवल 
व्यस्त प्राप्त करने की पद्धति तक ही सीमित है जिसे हिन्दू तथा अरब दोनों अपने 
बीजगणित से पूर्णत मिन्न मानते हैं और जिसे हिन्दू अकगणित के साथ अथवा 
मापकरण के साथ जोड़ते हैं।१८ 

अत्यत सामान्य अर्थ में पृथक्रण की कला जिस प्रकार हिन्दू लेखक निरीक्षण 
करते हैं मात्र व्यावहारिक सूक्ष्म बुद्धि का अभ्यास है और वह प्रतीकों से युक्त है. ये 
प्रतीक कहीं भी कला के नहीं हैं। यदि कुछ सकीर्ण व्याख्या करें तो उनके मतानुसार 
यह अपने सिद्धातो को प्रगट करने की एक योजना है। अधिक स्पष्टता करते हुए वें 
फहते हैं कि यह युक्तियों से युक्त एक पद्धति है।१९ एक आधुनिक प्रतिभा सम्पन्न मणित 
शास्त्री१०* ने पृथकरण फी व्याख्या करते हुए कहा है कि “यह गाणितिक प्रशों को 
समीकरणों में परिवर्तित कर उनके हल ढूँढने की पद्धति है। इनमें से एक भी व्याख्या 
डायोफेन्टस और अन्य किसी भी ग्रीक लेखक के लेखों में प्राप्त नहीं हो सकती। 


हि 
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उसके (डायोफेन्टस के) ग्रथ में वीजगणित का मूलभूत तत्त्व स्पष्ट रूप से 
सग्रहीत है। वे धनात्मक और ऋणात्मक मूल्यों के क्रमबद्ध सोपानों को बहुत ही अचूक 
ढग से प्रस्तुत करते हैं। वे समीकरण बनाते हुए ऋणात्मक पदों के स्थानों को अदला- 
बदली करते हुए तथा अतिम समीकरण जिसमें दोनों ओर एक एक एक ज्ञात दूसरा 
अज्ञात प्राप्त करना सिखाते हैं। 
डायोफेन्टस जैसे सुप्रसिद्ध गणितशास्त्री के नामोल्लेख की भूमिका सथा लेखों 
की समालोचना हिपोशिया द्वारा लगभग पाँचवी शताब्दी के प्रारभ१?१ में की गई है 
उस समालोचना और आर्मोनियन ईसाई१०२ के अरबी इतिहास के आधार पर उन्हें 
जूलियन के समकालीन माना जा सकता है और इसलिए वे ईसा की चौथी शताब्दी 
के मध्य में हुए थे ऐसा माना जाएगा। अधिक अधूक ढंग से कहें तो सन्‌ ३६०१० में 
अर्थात्‌ चौथी शताब्दी में ग्रीकों के पास बीजगणित का अघ्छा ज्ञान था क्यों कि प्रथम 
कक्षा के समीकरणों के हल में युक्तिमचा तथा दूसरी कक्षा के एव अनिश्चयात्मक प्रकार 
के समीकरणों में कुछ सीमित मात्रा में उनकी गति थी। निःसदेष्ठ उनके सामान्य 
समाघान प्राप्त करने की पद्धति के अतिस्क्ति किये गये प्रयास उसके लिये कारणभूत 
माने जाएँगे। 
अरबों के पास भी बीजगणित का ज्ञान था जो सादे और सयुक्त (अर्थात्‌ 
प्रिघात) समीकरणों के हल की स्थिति तक विकसित था। परतु ऐसा लगता है कि 
उससे सम्बन्धित कक्षा के सीमित प्रश्नों तक सीमित था! उनके पास यह जानकारी 
बहुत पहले होगी तो वह आठवीं शताग्दी के अत भाग में या नौर्यी शताग्दी के प्रारम 
में थी। बीजगणिततीय पृथकरण के ग्रथ उस काल में अरबी भाषा में लिखे जाते थे। ऐसे 
दो विशिष्ट गणितशास्त्री अग्बसौदि अलमुम और खारिजमी थे। उनमें भी खारिजमी को 
आरबव गणित का प्रथम परिचय करानेवाले के रूप में पहचानते हैं। ये वही व्यक्ति हैं 
जिन्होंने अलमामून को प्रसन्न करने हेतु अलमनसूर के समय में भारत से प्राप्त 
खगोलीय लेखों को सक्षिप्त रूप दिया है। उन्होंने हिन्दुओं के जैसे ही को्क भी बनाये 
हैं और स्वय ही घोषणा कर दी है कि उसने भारत की सक्षिप्त और सुनिश्चित गणना 
फी पद्धतियाँ स्वय सीखीं और उन्हें अपने देश बाधर्वों को सिखाया। एक अनुमान के 
अनुसार उन्होंने पृथक्रणीय कलनशास्त्र भी सीखा था।* ४ 
हिन्दुओं के पास बीजगणित का ज्ञान पाँचर्वी शताब्दी से कदाधित उससे भी 
पहले१०५ से था और उसका विकास प्रथम और द्वितीय कक्षा के निधयात्मक और 
अनिश्चयात्मक दोनों प्रकार के प्रश्नों फे सामान्य हल तक तथा परिणामस्वरूप जिसमें 
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दूसरा पद नहीं है ऐसे घतुर्घात समीकरणों के और अत्यत सीमित था सरल स्थिति 
में त्रिघात समीकरणों के हल तक हो चुका था। 

अरवें के पश्च में आग्रह रखते हुए प्राथमिकता भारतीयों वा ग्रीकों दोनों के 
पश्च में निर्णयात्मक है। यद्यपि अरब भारतीय तथा ग्रीक दोनों में से किसी को भौ 
गीजगणित के अन्वेषक मानने को सम्मत नहीं हैं | प्रत्यक्षत वे इस शास्त्र को उधार 
में लेनेवाले थे और उनकी दृढ़ स्वीकृति है कि हिन्दुओं से वे सख्याओं का थाल 
अर्थात्‌ अक गणित सीखे थे और जो अरब गणितशास्तरी भारतीय अकगणित सीखे वे 
और जिन्होंने अपने देशवासियों को इसे सिखाया भारतीय शास्त्र फी सहायता एवं 
किसी भी सूचना को लिये बिना ही स्वयं बीजगणित अन्वेषित करने की जिठनौ 
समावना है इससे भी अधिक सो यह समवित है कि उन्होंने भारत से बीजगणित प्राप्त 
किया होगा। 

अरब ग्रीक खगोलशास्वियों या अकगणित के लेखों से परिचित होने से पहले ही 
भारतीय खगोलशास्त्र तथा अकगणित से परिचित हो चुके थे और डायोफेन्टस के 
लेखों के अनुवाद या भावानुवाद से तो वे शताम्दी से भी अधिक अथवा लमभा दो 
शताब्दी बाद परिचित हुए। जबकि मुहम्मद अबुलवफा अल बुझानी ने डायाफेन्टस के 
ग्रथ के रूपान्तर के साथ में भिन्न स्वरूप में डायोफेन्टस के सिद्धांतो के उदाहरणों को 
दिया इसी ध्यक्ति ने खारिज्मामिते मुहम्मद बिन मूसा के बीजगणित विषयक ग्रंथ फी 
टीका लिखी और दूसरे एक अल्प प्रसिद्ध और बाद में हुए अबी यादह्या नामक 
बीजगणतज्ञ-जिनके भाषणों में मुझानी स्वयं उपस्थिति थे १०५ उनके लेखों क्री टीका 
भी लिखी। इस प्रकार डायोफेन्टस के अंकगणित का उनका अध्ययन तथा ज्ञान एवं 
उनकी समीकरण तैयार करने की पद्धति का अपने बीजगणित में प्रत्यक्षत स्वीकार 
अथवा अत्यंत साम्य के आधार पर हम जिस अनुमान पर आ पा रहे हैं. उनके द्वार 
स्वयं ही प्रस्तुत किये गये इस शास्प्र के पहले से ही जानकार होने तथा भारतीय 
गणितशास्त्रज्ञ व्यक्ति द्वारा इस शास्त्र का ग्रंथ प्राप्त कर चुके थे-प्रमाण के विरुद्ध वे 
किसी भी प्रकार महीं जा सकते। 

परतु यीजगणित विषयक सर्वप्रथम हिन्दू लेखक का समय भी ड्योफेन्टस के 
समय से बहुत दूर के भूतफाल का तो कया परंतु डायोफेन्टस के समय का होने की 
भी संभावना नहीं है तथा प्राथमिकता का तर्क कम से कम छामबीन की इस स्थिति 
में ग्रीक शोध के पद्ष में है। नि संदेह हिन्दुओं मे निह्चित रूप से इस शास्त्र में विशिष्ट 

ता से और इतनी त्वरा से प्रगति की। ग्रीक तो अभी इस शास्त्र के मूल सिद्धांतों को 
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ही सिखा रहे थे जबकि हिन्दू इसमें बहुत आगे बढ चुके थे। हिन्दुओं को सभी 
अकगणितीय सकेतों का लाभ मिल चुका था जबकि ग्रीकों को अटपटे सकेत बाघारूप 
बनते थे। बीजगणितीय कलनगणित खोज और विकास स्वत्त सरल और सहज बन 
जाएगी जिससे अकगणित रूपी नींव को योग्य पोषण प्राप्त होगा! दोनों (भारतीयों और 
ग्रीक) प्रणालियों में किसी प्रकार का साम्य दृष्टिगत नहीं होता है जो जिससे उनके बीच 
में किसी प्रकार का सपर्क होने का प्रमाण हो सके । दोर्नों की खोज एक दूसरे से स्वत्त्र 
ढंग से हुई है यह सिद्ध करने हेतु उनके बीच में पर्याप्त भेद है। 

इतना होते हुए भी यदि ऐसा आग्रह रखा जाए कि एलेक्जान्दड्रिया के 
ग्रीकवासियों से भारतीय गणितज्ञों तक एकाघ सूचना छोटा सा भी सकेत या अन्तत 
उनके ज्ञान का सूक्ष्म बीज भी बिलकुल सीधे अथवा बेक्ट्रिया से होते हुए पहुंचा हुआ 
होना चाहिए तो फिर यह भी स्वीकार करना ही पडेगा कि मात्र भारत भूमि पर यह 
सूक्ष्म बीज उगा बदा और फूला फला और परिपक्व स्थिति तक पहुँचा। 

अद इस विषय में वाद विवाद के लिए अधिक अवकाश नहीं है. क्‍यों कि एक 
देश के शास्त्र का कोई सकेत अन्य देश के शास्कज्ञों तक पहुँचे यह असभव नहीं है 
हसी प्रकार ज्योतिषशासत्र विषयक सभवित आदान प्रदान को भी अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता है। इस गणित को खगोलशास्व के माध्यम से शुद्ध गणित के साथ 
जोड़से हुए अत्यत गहरे एव आतरिक सबधो का उल्लेख करते हुए भी यह सभव लगता 
है। 

हिन्दुओं ने बहुत पहले से विशेष कर समय के परम शुद्ध मापन एव नियमन 
के हेतु खलोगशास्त्र में अच्छी प्रगति की थी। उनकी दोनों दिनदर्शकाएँ, घार्मिक एव 
सामाजिक सूर्य-चन्द्र की गति से नियत्रित हैं और इन दोनों ज्योति्यों की गति का 
उन्होंने सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और इतनी अधिक सफलतापूर्वक किया है 
कि चन्द्र का (सूर्य के उपलक्ष्य में) प्रमण जिसके साथ उन्हें विशेष सिद्धातगत सबंध 
है. जितना ग्रीक प्राप्त कर पाते थे उससे भी बहुत अधिक शुद्ध है।१०९ उन्होंने 
क्रान्तिवृत का सत्ताईस और अट्टाईस भागों में विभाजन किया है। जो स्पष्टत चन्द्र की 
दैनिक गति से परलिक्षित हो रहा है । यह उनका मौलिक विचार है और निश्चित रूप 
से अरवों ने इनसे लिया है। जिस अवलोकन की ओर ध्यान आकर्षित करने से उन्होंने 
सभी महस्वपूर्ण ताराओं के स्थान विषयक ज्ञान प्राप्त किया और घार्मिक कारणों तथा 
अधश्रद्धायुक्त मानसिकता से प्रेरित होकर उन्होंने सूर्य सहोदय और उसके जैसी अन्य 
अनेक खगोलीय घनटाओं का निरूपण किया। पचमहामूत के साथ साथ सूर्य चन्द्र 
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ताराओं और ग्रहों की पूजा को भी उनकी पूजा पद्धति में विशेष स्थान है और इसमें 
वेदों का भी समर्थन है।१०९ इसीलिए भक्तिभाव से प्रेरित होकर वे आकाशी ज्योतियें 
का निरीक्षण करने लगे। वे विशेषकर बाह्य ग्रहों में सर्वाधिफ आकर्षक गुरु प्रह से 
अधिक परिधित थे। सौर मास तथा चान्द्र मास की तरष्ठ वे गुरु ग्रह की समय अवधि 
की भी गणना करते थे। धार्मिक एव सामाजिक दोनों प्रकार के पचार्गों में साठ वर्ष के 
प्रतिष्ठित समय अवधि के रूप में उसका उल्लेख किया जाता है। खाल्डियन भी ज्ञाठ 
वर्ष की अवधि मानते थे। आज भी उनमें इसका प्रचलन हैं। इसके बाद वे उ्रोक्त 
प्रगति फी कक्षा में आगे मढ्ते हुए अधिक समय अवधि की ओर आगे बढते गये प्रारम 
में उसे किसी न किसी प्रकार की ग्रहीय स्थिति के साथ जोड़कर और उसके बाद 
केवल बड़ी अवधि के लिए सख्याओं के स्थानों को बढाते हुए। (इसकी अपेक्षा अधिक 
रुचिप्रद पद्धति में ग्रहों की गतियों की समय अयधियों को एक बीजगणितीय प्रक्रिया के 
साथ जोड़कर)११० अन्तत वे 'महायुग” एवं 'कल्प” नाम से सुपरिचित जटिल घढ़ो 
तक पहुँचे। परतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने खलोगशास्त्र में इतना अधिक विकास 
केवल अपने ज्योतिषशास्त्र के ज्ञान मे वृद्धि करने हेतु ही किया है। अब ग्रहों की सापेष 
स्थिति के आधार पर भविष्य कथन की प्रक्रिया कुछ मात्रा में बाहर से आई थी। 
ताराओं के मानव जीवन पर होनेवाले प्रभाव के विषय में प्राधीनकाल से ही वे श्रद्धा 
रखते हैं और यह सय उनकी पूजा पद्धति फे कारण सहज भी था वर्यों कि पूजा 
पद्धति में ही सूर्य को दिव्य अस्तित्व तथा ग्रहों को देवों के रूप में स्थान दिया फ्या 
है। परतु यह विचार कि ये प्रभाव कैसा होगा किस दग से तथा कब होगा यह व्यक्त 
देख सके और इसके परिपाक रूप में जीवन में कैसी घटनाएँ घटेंगी इसे भी निवित 
क्षण फी ग्रह स्थिति जानकर कहा जा सकता है - यह सब हिन्दू पूजा पद्धति का भागे 
हो यह आवश्यक नहीं है। क्यों कि उसमें जिन सर्वों को वे दैवी मानते हैं वे दूसरे 
अर्थ में मुक्त क्रियाएँ है जैसा कि उनकी दृश्यमान गति के विषय में! 

ग्रहों और साराओं के निरीक्षण के आधार पर तथा खगोलीय गणनाओं की 
करने पर पृथ्वी पर घटनेवाली घटनाओं को पहले से ही कहा जा सकता है।यह 
विचार सर्वप्रथम चाहे जय भी आया हो या चाहे जब इस सनक का उदय हुआ हो 
एक बात तो निश्चित है कि हिन्दुओं मे ज्योतिषशास्त्र के विषयों फे सबध में अन्य देशों 
से बहुत कुछ प्राप्त किया है और स्वीकार किया है। यद्यपि उनके पास उनका अपना 
कहा जा सकनेवाला भविष्यकथन शास्त्र तो ईसा से शताम्दी पूर्ष सीधे पराशर एवं गर्ग 
के समय से ही है । सथापि ऐसा मानने के लिए पर्याप्त अवकाश रहता घी है कि इस 
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विषय में उन्होंने सपर्क के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त किया है - ग्रीकों अथवा 
खाल्डियनों से। जबकि ग्रीकों ने तो स्थूल अधग्रद्धा प्राप्त की जिसे उन्होंने अपने 
ज्योतिषशास्त्र पर-जो बहुत कुछ अश में हवामान जैसा था-आरोपित कर दिया था। 

यह अभिप्राय कोई प्रथम बार नहीं दिया जा रहा है। इस विषय मे पहले भी 
ऐसे ही विचार प्यक किये जा चुके हैं।१*११ हन विषयों पर अधिक गहन अनुसघान 
करने पर इस अभिप्राय की पुष्टि की गई है। यह प्रश्न इस लघु प्रबध के विषय के साथ 
गहन रूप में जुड़ा हुआ होने से इस अभिप्राय हेतु कारणों को स्पष्ट करते हुए सलप्र 
लेख में बताया जाएगा।११२ 

इन लक्षणों के अनुसार राशिचक्र को बारह भागों में विभाजित करने की उन्हें 
ग्रीकों के समान घित्रों के द्वारा पहचानने की और अर्थ की दृष्टि से भी ग्रीकों के समान 
लगनेवाले नाम देने की घटना के साथ जोडने पर तथा टोलेमी की अथवा तो यो कहें 
कि हिप्पार्कस की खगोल प्रणाली की भारतीय खगोल प्रणाली के साथ तुलना करने 
पर उनके बीच एकरूपता नहीं परतु साम्य है। समानता के आधार पर कहा जा 
सकता है कि हिन्दुओं ने अपनी खगोल प्रणाली के विषय में ग्रीकों से सकेतों को 
अवश्य प्राप्त किया होना चाहिए। 

प्रत्यक्ष प्रमाण तथा हकारात्मक सत्यता के अभाव में इतना तो स्वीकार करना 
ही पडेगा कि ग्रीकों का अघूरा बीजगणित जो उनके हाथ में डायोफेन्टस द्वारा सिखाये 
अनुसार एक अज्ञात के समीकरण के हल से आगे न बढ पाया वह्ठ हिन्दुओं तक 
उनके खगोल का मार्गदर्शन देनेवाले ग्रीक शिक्षकों द्वारा पहुँचा होगा ऐसा होना सभवित 
नहीं लगता। परतु हिन्दु विद्वानों की निपुणता के कारण एक सकेत बहुत फलदायी 
सिद्ध हुआ और बीजगणित की पद्धति रूपी इस सूक्ष्म अवस्था से परिपक्व हो कर 
उसने एक व्यवस्थित विज्ञान का स्वरूप घारण किया जिस प्रकार प्रारभ में आर्यभष्ट 
ने सिखाया और जिस प्रकार ग्रक्मगुप्त एव भास्कराचार्य के सग्रहीत ग्रथो में सुरक्षित था 
ये दोनों ही ग्रथ विद्वानों के अध्ययनार्थ प्रस्तुत हैं। 
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इशा्णी ण छाशायव्वृणगंव जात सं्ब5प्शाछ. पुस्तक की प्रस्तावना १८१७ 





संदर्भ 
२ “गोताघध्याय' प्रकरण २ श्लोक ५६ पुस्तक १२ पृ. २१४ 
३ चहीँ 


१५२ 


१८ वीं शताम्दी में भारत में विज्ञान एव तन 


विषयवस्तु प्राथमिक होते हुए भी अकमणित और बीजगणित विश्यक अध्याय इन वो में पैसे 
से जोड़ दिये गये होगें ऐसा सकेत सिद्धांत शिरोमणि” के खगोलौय पथ के एक वार्तिकफ 
मे दिया है। यहाँ दिये गये क्रमानुसार उसे ग्रह गणित के पीछे परंतु गोलाध्याय से पहले स्थ 
क्‍या है। तिथि का उज्ेख गोसाध्याय में है। 

देखिए टिप्पण (5 से 0 ठक के टिप्पण विवरण यहाँ मुद्रित नहीं किये गये हैं। संपादक) 
उदाहरणार्थ सूर्यदास द्वारा 'सीलाकसौ' में (७४) अधिक वार रंग्नाथ द्वार 

बीजगणित पृ २१८ 

बष्ठी पृ १३१ 

चह्ीी पृ १४२ 

*बीजगणित' प्रकरण ५ सूर्यदास का लेख तथा वहीं पृ १७४ एव “बीजगणित में पृ. २४६ 
कै अन्त तक 

उदाहरण के लिये 'लौलावती प्रकरण ११ 

सेस ९ 

सेख २९ 

मधुसूदन के पुत्र चतुर्वेद पृथूदक स्वामी का “इरह्मसिद्धान्त' का वासना भाष्या 

उन्होंने प्रभम ब्रह्मयुप्त का सपर्भ देने फे बाद कभी कभौ 'ब्र्मसिद्धान्त' करके उद्पृत किया है। 
लेख प्‌ 

सेख घ 

खण्ड १११ २२५ 

वही पृ. २४२ 

लेख छ 

खण्ड ६ पृ ५८६ 

8फ9/6 

खण्ड ९ १ ३२९ 

वही खण्ड १२ पृ २१५ 

लेस छ 

ग्रणेध प्रसिद्ध खगोल शास्त्री तथा गणितज्न 

जीजमफित' पृ १२८ सूर्यदास का लैस 

सेख 'जा 

सूर्यदास पर गृर्तिह का टिप्पणा। गणेश 'तरहसाधव' कहे प्राथमिकता देता है। 

खण्ड २ पृ २३१ २४४ तथा लेख झ 

ग्रह़जुप्त प्रकरण ११ इस तौन संप्रदायों के नाम इस प्रकार हैं. उदय अर्थात्‌ सूर्योदय से गण 

में माननैवाले औदतय। अर्परात्रि में मध्य से गणना में माननेवाले अर्थ प्रत्रिक' और घौसया 

संप्रदाय यराह्ममिहिर के भाष्यकार मरोत्पल में लिखा है और यह हैं 'मध्याड' से गणना में 

माननेवालै अर्थात्‌ माध्यंदिल | 

संस्कृत “त* विशिष्ट उधारणदाला व्यर्जन है. जिसे फिसमी ही बार *₹” समझ लेने की पतती 

होती है जिसे लप्ता है अरबों ने किया है। हिन्दी व्य त आब्ल भावियों द्वाए 'र' के कूप मैं 


हिन्दू बीजगणित १५३ 
क्नी----पफननमनमनाए------ ०७933: ८-पपननन यम ननननस सस्ता नरनपससन्‍ससन्‍३+_००>»»भ 


३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 


४१ 
४२ 


४३ 


ष्४ 
हैः 
४६ 
४७ 
ड८ट 
४९ 


५१ 
५२ 
५३ 
प४ 
५५ 
५६ 
५७ 
१८ 
५९ 
६० 
६१ 
६२ 


लिखा जाता है। उदाहरणार्थ 89 (५भ्वा७) बेर अर्थात्‌ बेर बड़े अर्थात्‌ बट संस्कृत में (वट) 
देखिए टिप्पणी | (६, २ 

सूर्यदास “बीजगणित' प्रकरष ५२ 

टिप्पणी | 

(मूल संस्करण में नहीं लिखा गया है समवत ३५ की तरह संपादक) 

टिप्पणौ. + (तथा आगे देखिए) 

टिप्पणी. (९ 

टिप्पणी ६ 

पोकाक का संस्फरण और अनुवाद पृ ८९ 

बीजाणित' पृ ४ 

समानता के चिह्न के रूप में दो समान्तर सौधी ऐसाओं का उपयोग सर्वप्रथम रोबर्ट ऐकोर्ड ने 
किया था क्यों कि उनके मतानुसार कोई भी दो वस्तुएँ एक समान्तर युम्म अधिक महीं दे 
सकती हल्टन। 

सापेज माप का चिह्न (अथवा असमानता का चिह्न अनुयादक) यूरोपीय बीजगणित में सर्व 
प्रधम हेरिजिट ने प्रयुक्त किया था। 

बौजगणित' पृ २१ 

'लौसावतौ' पृ. ३३ 

*बीजयणित' और "ब्रह्म सिद्धान्त पृ १८ 

बीजपमित' पृ ५५ 

“बौजगणित” पृ १७ 'ब्रह्मसिद्धान्त' पृ १८ 

बोम्बिली एक विद्वान 

“बीजपणित पृ. ६ 

"बीजगणित' पृ. १११ 

“बीजमणित' पृ. १४६ 

“लीलावती' पृ २६ 

“बीजणित पू. २९ 

“बौजगणित' पृ. १७ 

स्टेविनस ने भौ इस प्रकार अपूर्णार्कों को सहमणुकों में समाविष्ट कर दिया था। 

वियेरा ने भौ इस प्रकार किया था 

मूल ग्रौक शर्म्दो का अग्रेजी लेखान्तरण 

सस्कृत में प्रयुक्त घन” शब्द भौ इस अर्थ का वावक है। 

मूल पौक शब्दों का अग्रेजौ लिप्यस्तरण। 

खण्ड १२ पृ. १८३ 


अथवा २8४ए अथवा ?क्नज० आदि क्यों कि इतालवी लेखक अपना गाम विविध दंग 
से लिखते हैं 


१५४ 


६३ 
] 
घ्५ 
६६ 
६७ 
घ्८ 
६९ 


७१ 
७२ 
३ 
ह्४ 
७५ 


७६ 
७७ 
हट 
९ 


८१ 
ध्रे 
८३ 


८ 
८५. 
८६ 


१८ वीं शताम्दी में भारत में विज्ञान एव फ्नन्नान 


टिप्पणी [ 
/४५प व दूसरा संस्करण खण्ड २ पृ. ६२ 
क्रेसासौ ओरिजिनल द अलजीजा १ 
रोबर्ट ऐकोर्ड व्हेस्स्टोम आँव्‌ ष्हाईट 
सेकण्डो मोईड्टिटा प्रेटिका स्पेक्युलेटिया सारांश ८ १ 
सेन्सस विचकिड पर्नेरच्युमेरम क्यि हाबेट 
खुलासासुल हिसाब प्रकरण ८ कोलकाता 
लिबेर अब्बासी ९ १५ ३ मेम्सौसेल ब्रधालय की पाप्डुलिपि 
व्याख्या ११ 
'्रग्मसिद्धास्त' १६ पृ २७ २९ 'बौजगणित” पृ २९ ५२ 
“लौलावती' पृ ४५ “बौजनणित' पृ १५ १६ १३५ 
“बीजगणित” पृ १२९ पृ. १३८ 
आइसिद्धान्त' १८ पृ ३ १८ “बीजगणित' पृ. ५७ ७३ 
“लौलावती' पृ २४८ २६५ 
आप्रिद्धान्त' १८ पू २९ ४९ 
मेमोरैन्डम ओफ ऐकेडमी ऑफ तुरिन और मेमोरेन्डम ओफ ऐकेडमी ओफ बलि 
'बौजनण्ति' पू २०६ २०७ 
जआपझसिद्धान्त”' १८ पासिम “बीजगमित' 
“डौजगणित' पू ११७ १२७ पृ १४६ १५२ 
“बीजगणित' पृ २१२ २१४ 
आप्सिद्धास्त' १२ पृ २१ अलगणा 'लौलादसौ' पृ १५९ १४० में सुधारी गई 
'लौलावतौ' पृ ५४ ६१ यह्य॑ लग्ता है कि पहले के लेखकों के इस प्रब्र को बौजपतित 
पद्धति से लिया था। देखिए इसी पद्धति से पृ १३९ १४६ 


व्या्या ११ 
टिप्पणी 
है. किक जय || 
झमकोण बनानेवाली भुजाएँ 
ए और 0 हैं। कर्ण 8 है। वर्ष के रेखा्ंड | और 9 है। 
8 ० ०९८:० ४ 02 « 82९ 


8 0:70 7 इसलिए. 02% 89 
इसिलए, 02+907 « 8 « 88 * 8(/+ 9) + 88 ० 82 
इम्हीं संकेशो के अनुसार भारतौय निदर्भन निम्म प्रकार हो गये। 


हिन्दू बीजगणित ११५ 
अिपपमनपअम-अभम»33 ८----------- 20७०० -.---"3७००७७००७ +क  -.__.-.:#नभ----.ह/अअभमक पमम 


हि. ७6: ४ ४ 


5 5 
>0' ग् जि 
8 0 ० ) अत #-5९/३ १७०4६ 9-“43 
०22 02 02+0? 
+(+80&---+--- 
8 +09 ह्ठ हि छठ ठठ 
82-02 + 0? 

८७ प्रोब्लेम्स प्लेहसान्स एट डिलिकटेबल्स क्यू ए फ्मन्ट पारलेस मोम्ब्रेस द्विवीय॑ 
सस्करण (१६२४) तथा ऑइलर के बीजगणित में ला ग्रेन्ज द्वारा जोझा गया पृ ३८२ 
(संस्करण १८०७) 

८८ “बीजगणित' पृ ८० ८१ 

८९ वॉलिस एल्जीग्रा प्रकरण ९८ 





९० वही 
९१ भास्कराचार्य “बौजमणित'” पृ १७३ तथा पृ २०७ आगे देखे ब्रह्मयुत्त का बीजगणित 
भाग ७ 


९२ मेमोरेन्डम एकेड्मी बालोंन ग्रंथ २४ 

९३ देखिए ओइलर के बीजगणित का फ्रेच अनुवाद | जोझ़ा कया पृ २८६ 
९४ _बालिस एलजिम्रा प्रकरण २ 

९५ वहीँ प्रस्तावना 

९६ वहीं और नुनेझ्ञ का एलजिब्रा पृ ११४ 

९७ बालिस वियेरा के अनुसरण मे एलजित्रा पृ ७ 
९८ “लौलावती' ३१ पृ ४७ “खुलासात हिसाब” प्रकरण ५ 
९९ *पीजमणित' पृ १०१ १७४ २१५ २२५ 

१०० द लाम्बर 

१०१. सूर्यदास 

१०२ ग्रेगरी अदुल 

१०३ जूलियन राज्यकाल सन्‌ ३६० ३६३ टिप्पणी | 
१०४ टिप्पणी. प 

१०५ टिप्पणी | 

१०६ टिप्पणी | 

१०७ बंथ २ तथा १२ 

१०८ बद्रंथ ९ निबध ६ 

१०९ ब्रघथ ८ 

११० ब्रज़्जुप्त बीजगणिति 

१११ खण्ड १२ 

११२ टिप्णा 0 


१५६ 


पारिभाषिक शब्द सूची 


#िंधोएए8 «». उन्नर्ताश 
#ए7७७। ६4०शाणा र वार्षिक सस्कार 
/#एणााह। * कोणिकान्तर (मंदकेन्न्द्र) 
निष्शा ० मध्यम मद केन्द्र 
&०पशाधां० » उत्केन्द्रक कोणिकान्तर 
गा७७ म स्पष्ट मध्यकेन्द्र 
#प्जाधाजा + सूर्योष्च 
#प०9७७ 5 चन्द्रोप भूम्युथ 
शाधीक्ष) अमश्न७ से वलयाभ गोलक 
#ागाधाज 0056 5 आरोह्टीपात (राहु) 
#500#00ा, रिक्वा( » विषुवाश 
/द्यात। ० दियंश 
(आए७ गाशाओं ० याम्यो्तर तृत 
(एक्रा७ « शंकु 
88009 एण॑ & ०७७ + घ्मया श॑षतु 
(०प्रंअ/-/जा * युति 
(एशभाष्ल्रॉंजा £ सस्‍्कार शुद्धि 
एथ्व्पाब्राफा ० क्रान्ति 
एश्राशै० ० प्यास 
ब|>जताओए र दृश्य प्यास 
एप ?क्षए॥5: 5 दैनिक सम्बन 
६०एथ्ाएा5 ० कैन्द्रध्युत उत्केन्द्रित 
(एजण5॥ &०पथआप्राणी) म कशौय उत्केन्द्रता 
हत्रा906 ८ रविमार्य क्रास्तिवृष 
("म्रपणेज ण॑ 8प्काएंट ० 

क्रान्तियृच की तिय॑कता 
&#7#८०७ रू अधिचकर 
छएणजा * ब्रंधकाल निर्देशषण 
8्पण्गा।पय » संस्कार, समीकरण 
#एणाएशां 6एणआज) » वार्षिक संस्फार 
एज "थ्प्रा8 » मंदफल 
0 वव्तः०:००७३ ०» संपात संस्कार 
0/7 ४७ + देलास्तर समय संस्कार 


१८ वीं शताम्दी में भारत में विज्ञान एव तम्लान 


50009 + दौर्घकालिक संस्कार 

हरपणा।००)9। 0जछ रु सपादीय उन्‍्मेस्त 

स्वणा०८ ४ सपात 

शि७००३अजा ए॑ 5प0॥#700 * अयन गति 

छसूजांजा (१/०जा8) 5 वान्द्र बोम 

(आणाओा * शैकु 

निशॉ००भाप्रांट 5 सूर्यकेन्द्री 

॥ज7०0983 + वाद खवपारणा 

ब्रोत्त्राधाजा » नमन 

0एाणों ॥श्ट्रोग॥जा » फरशर 

]#5प&ऑ/ 5 असमता 

(शाप ८ अर्कषाश शर 

[णाद्वा।099 « रेसांश भोग 

फ्री * च॒स्द्रमास 

जिथ्ार्फशा * याग्योषर 

#ल्जा० 0,006 * मेटनघक्र 

शै०0४ता ० गति 

॥#6ता ##णीजा ८ मध्यम पति 

पिस्मांजी) व पूनम 

एशर्गीडकए प्राध्पृष्णो05 जे गण 
धन्द्रलम्बन संसार 

>श्रशी७९ ० सम्बन 

एभागक्ता » सूर्यनीच 

रिशाण््वा#06 सिजीज) & 

अठभत्5ा ० माश्षत्रिक 

56069॥ | - नक्षत्र वर्ष 

59्ती३! > छायायन्त्र सौरपरी 

याछाओं ४ अधिक्रमण 

पाणशप्क #छ्य्ा मे ऋतुयर्ष 

भा ६वएंराक( * वसंत सेपात 

खक्षप्नशी » समध्य सस्वस्तिक 

2०5७० » राशिक्क्र 


विभाग २ 
प्रौद्योगिकी 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


१७ 


गगाल में सम्पन्न चेधक का टीकाकरण 

भारत में चेचक की टीकाकरण पद्धति का विवरण 
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पश्चिमी भारत में तकनीफी 


७ बगाल में सम्पन्न चेचक का टीकाकरण 


भारत के इस भाग के कई ब्राह्मणों एव चिकित्सकों के सहयोग से बगाल में 
सम्पन्न चेचक की टीकाकरण कार्यवाही का लेखाजोखा यहाँ दिया जा रहा है। 

बगाल में टीकाकारण कार्यक्रम को यहाँ के स्थानीय लोगों में टीका” नाम से 
जाना जाता है| जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है यहाँ यह प्रथा करीय १५० वर्षो से 
बदस्तूर जारी है। ब्राह्मणों के अभिलेखों के अनुसार कासिम बाजार के रास्ते के 
लगभग मध्य में गगा के तट पर अवस्थित एक छोटे से कस्बे चम्पानगर के एक वैद्य 
धन्वतरि द्वारा सबसे पहला टीका दिया गया। उनके इस कार्य की दास्तान लोगों के 
स्मृति पटल पर एक महान कार्य के रूप में अकित है। इसे एक रहस्यपूर्ण कार्य मानते 
हुए वे कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें स्वप्न में ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। 

यह शल्यक्रिया करने कि उनकी पद्धति यह है कि थे इसमें से थोड्धासा मवाद 
(जय चेचक की फुँसियों पकने लगती हैं तथा भर जाती हैं) निकालते हैं तथा इन्हें 
बडी नुकीली पैनी सुई से छेदते हैं। इस तरह से वे इनमें सुई चुभो-चुमोकर असच्छद 
पेशी में या कई बार मस्तक के भाग की फुसियों से मवाद निकालते हैं और उसके बाद 
उस भाग पर उबले हुए चावल से लैयार किया गया कुछ लेप लगाकर उसे ढक देते हैं। 

जय वे इस शल्यक्रया द्वारा टीकाकरण किए गए व्यक्ति पर त्वरित परिणाम 
लाना चाहते हैं तो उस मरीज को उस मवाद के थोड़े से अश को मिलाकर बनी हुई 
गोली तथा उबला हुआ चावल शल्यक्रिया के तुरत बाद देसे हैं । आगे दो दिन तक 
दोपहर को उसे देना चालू रखते हैं। 

जिन स्थानों पर सुई चुभोकर छेदन-क्रिया की गई होती है वे स्थान सामान्यत 
मवाद से भर जाते हैं मवाद रिस जाता है और यदि शल्यक्रिया का मरीज पर फोई 
असर नहीं होता है तथा मरीज चेचक से पीड़ित रहता है या इसके विपरीत उन रघ्रों 
से मवाद रिसता है तथा युखार भी नहीं आता है या फुसियाँ बढ़ती नहीं हैं तो इससे 
आगे सक्रमण का खतरा नहीं रहता है। 

सुई धुभोकर किए गए ये छेद काले पड़ने लगते हैं तथा सूख जाते हैं और अन्य 
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नई फुसियाँ नहीं निकलती हैं। 

टीका दिए गए व्यक्ति की आयु एव शक्ति के अनुसार घीरे धीरे बुखार उतर 
जाता है लेकिन सामान्य रूप से ऐसा तीन या चार दिन के बाद होता है। वे मरीज के 
शरीर पर ठडे पानी की भीगी हुई कपड़े की पट्टियाँ रखकर उसके शरीर के तापमान 
को नियत्रित सखने का प्रयास करते हैं। बुखार आने तक इस क्रिया को यथावश्यक 
रूप में करते हैं। प्राय ठडे पानी से मरीज को स्नान भी फराते हैं। 

यदि फुसियों का निकलना बद हो जाता है तो वे प्राय मरीज को ठडे पानी से 
स्नान कराते हैं साथ ही वे मरीज को गरम दवाएँ भी देते हैं। यदि वे उसे सप्रवाहै 
प्रकार का पाते हैं तो वे ऐसे मरीज को ठडे पानी से स्नान नहीं कराते परन्तु उसे 
अत्यत ठठा रखते हैं और ठट़ी दवाएँ देते हैं। 

मैं छनकी इस शल्यक्रिया की कार्यवाही की सफलता या इस रोग के उपचार 
की उनकी इस पद्धति के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता लेकिन मैंने इससे एक 
बात स्यय अच्छी तरह जान ली है कि यह बीमारी अप्रैल एव मई में अपना प्रकोप 
फैलाती है। 
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आर. कोल्ट का ओलियवर कोल्ट को पत्र १० फरवरी १७३१ 


८ भारत में चेचक की टीकाकरण पद्धति का विवरण 


टीकाकरण विषयक हाल ही में कुछ पुस्तिकाओं से जानकारी हॉसिल करते 
समय मैंने हिंदुस्तान के द्राद्मणों द्वारा समय समय पर टीकाकरण हेतु अपनाई गई 
पद्धतियों पर कुछ नोट तैयार करके उनका समुचित अध्ययन करने का पक्का निश्चय 
किया मैं यह कार्य करने के लिए मुख्य रूप से इसलिए प्रेरित हुआ कि इस प्राचीन 
पद्धति वाले विदेशी ज्ञान से मानवजाति का कुछ भला हो सके और इस समय इस 
दिशा में अपनाई गई सामान्य पद्धति में सहायता से और अधिक अदभुत सफलता प्राप्त 
हो सके। 

टीकाकरण के विषय में डॉ शुल्ल्ज़ के विवरण से लगता है कि (पृ ६५ 
टिप्पणी ९) मैंने अभी जिस कार्य को हाथ पर लिया है उसे श्री घाई के एक मित्र डच 
लेखक द्वारा भी किया गया हैं। लेकिन मैं चूँकि उस कार्य के बारे में इतना ही जानता 
हूं इसलिये मेरी अपनी कार्यवाही में मुझे हसोत्साहित नहीं होना चाहिए। विशेष रूप 
से इसका कारण यह भी है कि वह विवरण एक विदेशी भाषा में है अत वह मेरे देश 
के लिये कुछ बहुत उपयोगी नहीं हो सकता। 

यहुत वर्षों से मैने इस विषय पर चिंतन मनन किया है। अब मैं उस विद्वान 
और आदरणीय सस्था के स्पष्ट अभिमत के लिये उसके निर्णय के लिये अपना 
विवरण और अवलोकन प्रस्तुत करूगा। 

चिकित्सक महष्ठाविद्यालय के एक बुद्धिमान एव प्रज्ञ विशेषज्ञ ने हाल ही में 
टिप्पणी की है कि चिकित्साशास्त्र कई बार सयोगों पर निर्भर होता है तथा इसके कुछ 
अत्यत महत्वपूर्ण सुधार अनभिज्ञता एवं अशुद्ध प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुए हैं. यह 
स्थिति चेचक के टीकाकरण की प्रथा में विशेष रूप में देखी जा सकती हैं। इस प्रष्ञ 
विशेषज्ञ की टिप्पणी को विशिष्ट सदर्भ में देखकर हैरानी होगी की लगभग इसी हितकर 
पद्धति का उपयोग अब इर्प्टेंड में भी सयोगवश उचित रूप से किया जाता है। (यद्यपि 
उस के सम्बन्ध में काफी भ्रान्तियां भी हैं।) वहाँ भी यह प्राचीन समय से समर्थन प्राप्त 
है लेकिन वास्तव में कुछ परिवर्सनों के साथ स्वीकार्य है। इसीसे उस वर्तमान प्रथा 
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फी उपयुक्तता सिद्ध होती है। उस डच सञजन ने इस रुचिप्रद विषय पर जो निबंध 
लिखा है उसका समर्थन होता है। 

बगाल प्रदेश में इस व्याधि की सामान्य स्थिति (जहा के लिए ये पर्यवेषण 
सीमित हैं) ऐसी थी कि पाँच या छह वर्ष तक इस की ओर किसी का भी ध्यान मी 
गया। इस व्याधि के शिकार आरम में बहुत कम लोग हुए। अत इन आरफ्िक वर्षो 
में सामान्यत किसी का ध्यान इस और नहीं गया होगा क्योंकि अधिक चिंता की गत 
नहीं रही होगी। तथापि इसके रम्णों की सख्या में वृद्धि होने पर प्रतिवर्ष इसकी 
सामान्य प्रभावित ऋतु में टीकाकरण किया गया इससे उस तरह की न तो गरीमारी की 
विषाकतता फैली और न उस तरह का सक्रमण हुआ जिस तरह की यूरोप में कल्पना 
की गई थी। प्रत्येक सातवें वर्ष (शायद ही कोई अपवाद हो) मार्च से जून तक इसका 
प्रकोप होता था। इस बीमारी के इस आवधिक प्रकोपपों (जिनमें से चार आवधिक 
प्रकोपों का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ) के वैश्विक स्तर पर अत्यधिक सघातिक सगामी प्रभाव 
हुआ जिसकी चपेट से कुछ स्थानीय सथा यूरोपीय बच भी गए लेकिन जो इस बीमार 
की चपेट में आ गए वे सामान्य रूप से इस बीमारी की चपेट में आने के पहले से 
या तीसरे दिन काल के ग्रास बन गए। फिर भी पूर्व के देशों में तथा पश्चिम में भौ 
टीकाकरण के सबध में भय की स्थिति बनी रही। इसमें अधविश्वासपूर्ण पूर्वाग्हों का 
गड़ा कारण था। यूरोपीयों में यह आम बात हो गई थी कि ऐसी बस्तियों से चले जाना 
तथा घेचक के मौसम प्रकोप के बाद महीनों घक देश से दूर रहना। 

सेंट ऐलेना द्वीप इस सबध में एक मात्र उदाहरण देने योग्य ट्रीप है जहाँ का 
कोई भी पुरुष या महिला महीं है जो प्राकृतिक रूप से इस बीमारी (जय बगाल की 
अधिवासी हो) की चपेट में आया हो या उसे जीवन से हाथ धोना पड़ा हो। यद्यपि यह 
तथ्य भी सर्वज्ञात है कि इस बीमारी ने कभी भी उस प्रीप पर अपने पैर उस सर्मय 
तक नहीं पसारे थे। इस विषय फी घर्चा करना इस लेख का आशय नहीं है। तथापि 
मैं इसके लिए कुछ अनुमान देने के प्रयत्न करूंगा। वर्षों तफ इस प्रीप पर रहने तमी 
परिपक्व॒ता की स्थिति तक पहुंचने तक यहाँ के लोग द्वीप से बाहर ्रचित्‌ ही जाते हैं 
यहाँ के लोग बचपन से ही रतालू खाते हैं जिसकी प्रकृति दूषित गुण वाली होती है 
जिसके सेवन से भयकर दस्त लग जाते हैं तथा कभी-कभी सूजा हुआ दुर्गधयुक्त य्ला 
हो जाता है। इससे रक्त प्रदाहक बीमारी से प्रतिरोध करने की शरीर को अत्य॑त 
दुर्भाग्यपूर्ण आदत पड़ जाती है. तथापि इस तरह की घीमारी इन लोगों के लिए (प्राय 
सड़न की अत्यधिक मात्रा होने पर) घातक सिद्ध होती है तथा उस मौसम में भी यह 


पूर्व इड्डीज में घेच्क की टीकाकरण पद्धति का लेखाजोखा १६३ 


खतरा बना रहता है जब यह बीमारी भयावह नहीं होती तथा दूसरों के लिए अनुकूल 
होती है। लेकिन यह देखा गया है कि चेचक का असर विश्व के लोगों पर किसी भी 
प्रकार का क्यों न रहा हो लेकिन सेंट हेलेना के निवासी चेचक की चपेट में आकर 
मुश्किल से ही बच पासे हैं। (जब वे अपने द्वीप को छोड़कर अन्य कहीं निवास करते 
हैं तब) बिल्कुल इसी तरह की स्थिति अफ्रिका के कॉफ्री लोगों में देखी गई है लेकिन 
इसका ज्ञात कोई कारण मै नहीं जानता! तथा जब तक हम उपरि उल्लिखित कारण 
जैसे किसी कारण की कल्पना नहीं कर पाते उन के मुख्य भोजन में निहित 
आधारभूत गभीर कारक सिद्धातों को नहीं ज्ञात कर पाते सब तक कुछ भी कह पाना 
कठिन है। खैर कारण चाहे जो भी हो लेकिन मानव की प्रजातियों के इन दो भागों 
में इस बीमारी से ग्रस्त रुप्णो में कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। 
इस सरह बगाल के सूबों में इस बीमारी की सामान्य स्थिति पर इन दूर दराज 
के इलाकों की बात करते हुए (जिसे मैं साम्राज्य के प्रत्येक दूसरे भाग पर लगभग 
समान रूप लागू पाता हैँ) मैं हिन्दुस्तान में इस बीमारी के प्रकोप के सबध में कुछ बातें 
कहना चाहूँगा तथा तत्पश्चात्‌ इस लघु निबंध के मुख्य केंद्र बिंदु पर सीधे आऊगा। 
एफ विद्वान डॉकटर मित्र ने अपने गैलन के समय से औषध के इतिहास' में 
यह विशिष्ट बात लिखी है. आरभ में हमारा चेचक से वास्ता पडा यह बीमारी हमें 
मुहम्मद के उत्तराधिकारी ओमर के काल में मिस्र में सर्वप्रथम दिखाई दी यद्यपि 
निस्सदेह्ठ रूप से हम कह सकते हैं कि ग्रीकवासी इस बीमारी के सबंध में कुछ भी नहीं 
जानते थे। अरबवासी इस बीमारी को अपने देश से अपने साथ लाए थे और शायद 
यह बीमारी उन्हें मूल रूप से किसी दूर दराज के पूर्वी क्षेत्र से प्राप्त हुई हो। इस निष्कर्ष 
की विचक्षणता हमें परवर्ती फाल में प्राप्त होती है जिसे अनुसधानों ने पूर्णत सत्य 
सिद्ध किया है। इस अवधि में जेन्ट्र के अधतोरा घर्मग्रथों को प्राख्यापित किया गया 
(ब्राह्मणों के अनुसार सीन हजार तीन सौ छियासठ वर्ष पूर्व)॥ उस समय इस घिमारी 
का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा होगा क्योंकि इन पधर्मग्रथों में शीतला माता 
की पूजा का उल्लेख है जिसे आम लोग “गूती का तगूरा” कहते हैं। चेचक के प्रकोप 
वाले समय में जिनकी पूजा या आराधना करने की बात की गई है। खसरा के लिए 
भी यह अराध्य देवी हैं। किसी भी त्वधीय फोड़ों फुसियों के लिए भी यही विधान है। 
इस स्थिति पर यथावश्यक रूप में उल्लेख करते हुए कहा जा सकता है कि यह यीमारी 
हिंदुस्तान में लम्बी अवधि तक फैली होगी तथा उपरिउल्लिखित विधक्षण अनुमान को 
समाहित करते हए कह सकते हैं कि अरबवासियों में ही नहीं अपितु मिस्रवासियों में 
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भी उनके भारत के साथ लाल सागर एव मोच की खाड़ी के माध्यम से होने बाते 
आरभिक व्यापार के माध्यम से मूलत भारत से निश्चित रूप से चेचक के रूप में उनके 
साथ गई होगी (अथवा खसरा जैसी) क्योंकि यह बीमारी उस समय इस देश में थी। 

भारत में टीकाकरण का कार्य विशेष रूप से ब्राह्मण जाति के लोगों द्वारा किया 
जाता है। ये ब्राह्मण भिंड इलाहाबाद बनारस आदि तथा दूरवर्ती विभिन्न घरानों से 
सबधित हैं। ये प्रतिवर्ष जाकर टीकाकरण करते हैं। ये तीन चार के छोटे छोटे समूह 
में विभाजित होकर इस तरह का आयोजन करके टीकाकरण करने के लिए यात्राएँ 
करते हैं कि बीमारी के सामान्य प्रकोप से पूर्व दूर स्थित स्थान पर पहुँच जाते हैं। ये 
सामान्य रूप से बगाल में फरवरी के आरभ में पहुँच जाते हैं। यद्यपि कुछ वर्षों में मार्च 
से पहले टीकाकरण करना आरंभ नहीं करते। इनकी यह टीकाकरण की पद्धति मौसम 
के अनुसार तथा रोग के प्रकोप के अनुसार अलग अलग समय में निश्चित की जाती है। 

बगाल में वर्ष को प्रमुखत चार-चार महीनों की तीन ऋतुओं में विभाजित 
किया जाता हैं. जून के मध्य से अक्टूबर के मष्य तक वर्षाऋतु होती है. अक्टूबर के 
मध्य से फरवरी के मध्य तक शीत ऋतु होती है जिसमें कभी भी तापमान भून्य वर्क 
नहीं पहुंचता इन चार महिनों में दुनिया में बंगाल से अधिक सुहावना एवं अश्ल्‍स्दर्क 
मौसम कहीं नहीं होता लेकिन यूरोपीय लोगों में इन महीनों में यहाँ रहने की स्वतत्रषा 
इसलिए छिन जाती है क्योंकि इन्हीं महीनों में इस बीमारी के बीजों का वपन हो जाद्म 
है जो कि वर्ष के आगामी महीनों में फूलते-फलते हैं तथा घेषक का रूप ले लेपै हैं। 
फरवरी के मध्य से जून के मध्यतक ग्रीष्म ऋतु हो जाती है मौसम शुष्क होता है 
गरम हवा चलती है इस बीच वर्षा भी नहीं होती लेकिन आंधी और तूफान आते रहते 
हैं. बादल गरजते हैं तथा बिजली भी कड़कती है। इसे थे उत्तर पद्चिमी पवन भी 
कहते हैं। विशेष रूप से यगाल में ये आँधी तूफान लोगों को गरमी से थौडी राहत 
पहुँचाते हैं अत कमोवेश स्वास्थ्यकर होते है. अब आँची तूफान के साथ बरसात भौ 
होती है जो कि इन उत्तर पश्चिमी लोगो में साजगी भर देती है (क्योंकि वर्हों प्राय 
शुष्कता वहुत्त होती है) सथा वहा के निवासी मार्च-अप्रैल एव मई की सूरज की तेज 
धूप और प्रचड गरम लू से अपने आपको बघाते हैं। सामाम्य रूप से यह वर्ष का 
सर्वाधिक स्वास्थ्यकर समय होता है। अन्यथा (जैसा कि १७४४ के चर्ष में जय बीस 
अवदूपर से बीस जून तक बरसात नहीं हुई थी) इस ऋतु में यकृत छात्ती पार्ध्क 
आँतर फे अत्यधिक प्रदाहक असतठुलन के साथ दस्स लग जाते हैं तथा चेधक की 

»% शोचनीय भीमारी शुरू हो जाती है। 
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जुलाई के मध्य में (वर्षाऋतु का दूसरा महीना) हवा थम जाती है या बहुत कम 
चलती है हवा को गतिहीनता प्राप्त हो जाती है तथा इस महीने के शेष भाग में एव 
अगस्त और सितवर में वातावरण में उमस एव आर्द्रता भर जाती है जो कि सडन की 
जनक है। स्नायु सबधी सड़न से बुखार आता है (कभी-कभी यह घातक स्थिति तक 
पहुँचता है) तथा खतरनाक मौसम का सकेत देता है। इस तरह के बुखार से स्थानीय 
लोग सामान्यत स्वास्थ्यलाभ कर लेते हैं लेकिन यूरोपौय प्राय नहीं कर पाते। विशेष 
रूप से यदि वे इसके पूर्ववर्ती मई और जून के महीनों में आम और मछली जैसे दो 
स्वादिष्ट व्यजनों के सम्मोहन में पडकर मुक्त रूप से स्वाद का मज़ा लूटते हैं. अतिशय 
माँस और मदिरा का सेवन करते हैं क्योंकि ये आदतें (एक साथ) शरीर में अशुद्धियों 
की भरमार कर देती हैं। ऐसी आदर्तों से ग्रस्त लोगों को ये सड़नयुक्त सीन महीने मौत 
के मुँह में पहुँचाने के लिए पर्याप्त होते हैं। यदि इन महीनों में कोई व्यक्ति चेधक की 
चपेट में आ गया तो चाहे वह बीमारी किसी प्रकार की क्यों न हो उसके लिए घातक 
ही होसी है। मुझे उम्मीद है कि यदि मैं इस बगाली युखार की प्रकृति पर कुछ टिप्पणी 
करू तो कुछ गलत नहीं होगा। 
इस बीमारी से ग्रस्त होने से एक या दो दिन पूर्व मरीज की भूख मरने लगती 
है उसे अलग तरह की शिथिलता महसूस होती है तथा मुँह सूखने लगता है । बिना 
किसी प्रत्यक्ष कारण के फुर्ती मी कम हो जाती है तथा मरीज पहले की भाँति नींद भी 
नहीं ले पाता। इतना होते हुए भी उसे कोई किसी बडी परेशानी नहीं होती या फिर 
अतिप्राकृत गरमी भी नहीं लगती। इससे बुखार सकेतित होना चाहिए लेकिन वह्ठ इसे 
गर्मी की ऋतु की प्राकृत गरमी मान लेता है तथा भूख न होने की वजह से कुछ भी 
खाता नहीं है और घरेलू नुस्खे आजमाकर सतुष्ट होने की कोशिश करता है। इसे 
भूलने के लिए वह अपने मित्रों के साथ घूमताफिरता है लेकिन तीसरे दिन वह स्वय 
पर इस भीमारी के प्रत्येक प्रविधित लक्षण को देखकर सोचने लगता है कि उसके साथ 
कुछ न कुछ अवश्य घटित हो रहा है। और चिकित्सक की शरण ली जाती है। इस 
त्तरह से वह समय बीत जाता है जब कुछ न कुछ किया जा सकता था व्योंकि पैंने 
अपनी अठारह वर्ष की घिकित्सकीय सेवा में किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस विशिष्ट 
बरुखार से निजात पाते हुए नहीं देखा है जबकि जिसका पहले सीन दिन बिना किसी 
पघिकित्सकीय उपचार के बीसे हों ऐसे मामलों में मरीज की मृत्यु पाँचवे या सातवे दिन 
हो जासी है। कुछ मामलों में यह बुखार बरायर चदा रहता है। नाडी बराबर चलती है 
लेकिन रोगी को स्पष्ट रूप से अत्यधिक कष्ट होता है। कुछ की स्थिति फम गम्भीर 
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होती ह कुछ की अत्यधिक गम्भीर फिर भी दोनों मामलों में समान उपचार दिख 
जाता है। इस व्यवसाय में आने वाले नए लोग कई यार नग्ज से अत्यधिक गुमराह हो 
जाते हैं। इस स्थिति को कई बार वे खून की कमी का सकेत मान बैठते हैं। वे इस 
सकेत के अनुसार चलते हैं और नम्ज अचानक कम हो जाती है और मरीज फिर ठौक 
नहीं हो पाता मरीज की पाँचवे या सातवे दिन मृत्यु हो जाती है परिणाम भी बिल्कुल 
स्वाभाविक ही है क्योंकि यदि प्राकृतिक रूप से अधिक भार लादा जाएगा प्रो इस 
अधिक भार से मुक्ति पाने के प्रयत्न स्वरूप प्राकृतिक रूप से रक्तस्राव हो जाएगा या 
आँतों पर असर पड़ेगा तथा दूसरे या तीसरे दिन (जैसा कि मैंने प्राय देखा है) पह 
नश्तर की तरह घातक सिद्ध होगा। छठे दिन की समाप्ति तक त्वचा एव मूत्र प्राकृतिक 
स्थिति में रहेंगे लेकिन इस अवधि में बुखार से त्वचा अचानक अत्यत गरम तथा मूत्र 
गाढा एच स्वच्छ हो जाएगा। इससे मरीज की सातवे दिन निध्चित मृत्यु होने का धस्ता 
साफ़ हो जाता है। आरभ में इस रोग में इस बुखार की सहज विषम स्थिति तथा 
उसका उचित रूप से उपचार किया जाता है।नियमित रूप से उपचार करने पर 
ग्यारहवे दिन शरीर पर छोटी छोटी फुसियाँ दिखने लगती हैं। ये फुसियाँ मुख्य रूप से 
सिर पर या स्वघा के ऊपरी हिस्सों पर निकलती हैं। उनमें पानी भर जाता है। पी 

गर्दन गले एव माथे पर ये अत्यधिक महुततायत में निकलती हैं। ये लगातार विषम श्प 
से बढ़सी जाती हैं। दसवे दिन विपुल मात्रा में तलघ्म्ट होता है तभा मूत्र में इसका 
नियोजन होता है। यदि ठड़ी हवा से अनमिप्रेत अवस्थिति से हन विषम फुसियां को 
प्रभावित किया गया तो इसका प्रत्यक्ष रूप से विषैला प्रभाव दिमाग पर पड़ता है और 
ऐंठन आरम हो जाती है तथा कुछ ही घटों में मरीज की मृत्यु हो जाती है। छोटे मैंमनी 
एग के धम्बे फुसियों की जगह हो जाते हैं। ऐसा ही यगाल का सड़नयुक्त तत्रिका बुखार 
है जो कि किसी भी उपचार से कभी भी ठीक महीं होता। इसमें शरीर पर फफोले पड 
जाते हैं जिनके लिए वैिक स्तर पर अल्यत प्रभावशाली दवा अलैक्सीफार्मिक्स दी 
जाती है। कभी कभी मैंने संकटपूर्ण क्षण (अकुशल प्यवस्था के कारण) इफीसपें दिन 
पैदा होते हुए देखे हैं लेकिन ऐसी स्थिविया अपूर्ण ही रही हैं। ऐसी स्थिति में मरीज 
आवर्तक रूप से परेशान रहा है या उसे दस्त लग गए हैं सभा शीत ऋतु के आरंभ होते 
होते सामान्यत मर जाता है। लेकिन यदि वह मजबूत शरीरवाला है तो वह ऐसी 

स्थिति में कुछ दिन और थ्ींच लेता है तथा मौत से जूझते हुए वह फरवरी माह एक 

खींच जाता है जो उसके लिए अत्यंत अनुकूल मौसम होता है। लेकिन मौसम के 

हितकारी आम के उगने के पहले उसका स्पास्थ्य बड़ी मुश्किल से ही पहले जैसा हो 


्ञ 


पूर्व हद्डौज मे चेषक की टीकाकरण पद्धति का लेखाजोखा १६७ 


पाता है। हस आम के मौसम में आम को दूध के साथ खाने से उसके स्वास्थ्य पर 
अत्यत प्रभावकारी असर पड़ता है। कभी भी पौष्टिक भोजन लेना वह नहीं छोड़ता। 
लेकिन हम अपने विषय पर वापस लूौटें। 
बगाल के निवासी टीकाकरण करनेवाले ब्राह्मणों की वापसी के समय के बारे में 
भलीभाँति अवगत होते हैं। चाहे वे टीका लें या न लें लेकिन पथ्यापथ्य के नियर्मों का 
कड़ाई से पालन करते हैं। यह तैयारी उन्हें एक महीने तक मछली दूध और घी के 
परित्याग के साथ करनी होती है मछली का निषेध स्थानीय पुर्तगालियों तथा 
मुसलमानों में होता है जो साम्राज्य के प्रत्येक प्रदेश में रहते हैं। जब ब्राह्मम टीकाकरण 
करना आरभ करते हैं वे एक घर से दूसरे घर जाते हैं तथा दरवाजे के पास 
टीकाकरण करते हैं। बडी ही सख्ती से छानबीन करते हैं तथा जिन्होंने पूर्व के समय 
में पथ्य का पालन नहीं किया होता है उसका टीकाकरण नहीं करते हैं। उनके लिए 
यह कोई असमान्य बात नहीं है कि वे बच्चों के माता-पिता से यह सवाल पूछें कि 
उनके बच्चों के कितनी फुसियाँ निकलने देना वे पसद करेंगे | हमें लगा कि उनके इस 
प्रश्न में कितना दम है क्योंकि यह सब अनिश्चित स्थिति होती है लेकिन सत्य बात यह 
है कि वे वाछ्तित सख्या से न बढ़कर कहते और न कम करके कहते बल्कि वाछित 
सख्या में ही टीकाकरण करते हैं। 
वे किसी भी भाग पर किसी प्रकार से टीकाकरण करते हैं लेकिन यदि उनकी 

पसद बाया भाग हो तो पुरुर्षो के लिए बॉँह के बाहरी भाग पर कलाई और कुहनी के 
मध्यभाग को पसद करते हैं तथा महिलाओं के लिए कुहनी एवं कधो के मध्यभाग को 
पसद करते हैं। टीका दिए जाने से पहले टीका देने वाला व्यक्ति अपने हाथ में कपड़े 

का एक टुकड़ा लेता है (यदि परिवार समृद्ध है तो उसीसे उसकी परिलग्धि होती है)। 

इस कपड़े के टुकड़े से टीका दिए जाने वाले भाग को आठ या दस मिनिट तक 

रगड़कर शुष्क बनाता है। फिर वह चाँदी के छोटे से औजार से हल्के हाथ से चुमोकर 

घाव करके खून झलकने की स्थिति तक यह कार्य करता है। उसके बाद यह धारीदार 

दुहरे कपड़े (जिसे वह अपनी कमर पर बाँघे कपड़े में लगाए रहता है) को चेचक की 

दवा में डुबोकर उस पर गगाजल की दो या तीन बूर्दे डालकर गीला करता है तथा 

उसे उस किए गए घाव पर लगाता है। बाद में उस पर हल्की पट्टी बाँध देता है तथा 

आदेश देता है कि उस पट्टी को छह घटो तक बिना हिलाए रखें और उसके वाद पट्टी 

खोल दें तथा चिंदी को हटाएँ नहीं उसे तव तक लगे रहने दें जब तक वह अपने आप 

छूटकर गिर म जाए। कभी-कभी (लेकिन बहुत कम) वह किए गए घाव पर पघिंदी 
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होती ह कुछ की अत्यधिक गम्भीर फिर भी दोनों मामलों में समान उपचार दिया 
जाता है। इस व्यवसाय में आने वाले नए लोग कई बार नम्ज से अत्यधिक पुम्दाह हे 
जाते हैं। इस स्थिति को कई बार वे खून की कमी का सकेत मान बैठते हैं। वे इस 
सकेत के अनुसार चलते हैं और नम्ज अचानक कम हो जाती है और मरीज फिर ठैक 
नहीं हो पाता मरीज फी पाँचवे या सातवे दिन मृत्यु हो जाती है परिणाम भी बिल्कुल 
स्वाभाविक ही है क्योंकि यदि प्राकृतिक रूप से अधिक भार लादा जाएा तो इस 
अधिक भार से मुक्ति पाने के प्रयत्न स्वरुप प्राकृतिक रूप से रक्तस्राव हो जाएगा या 
आँतों पर असर पड़ेगा तथा दूसरे या तीसरे दिन (जैसा कि मैने प्राय देखा है) वह 
नश्तर की तरह घातक सिद्ध होगा। छठे दिन की समाप्ति तक त्वचा एव मूत्र प्राकृतिक 
स्थिति में रहेंगे लेकिन हस अवधि में बुखार से त्वचा अचानक अत्यत गरम तथा मृत 
गाढा एवं स्वच्छ हो जाएगा। इससे मरीज की सातवे दिन निबित मृत्यु होने का या 
साफ हो जाता है। आरभ में इस रोग में इस बुखार की सहज विफ्म स्थिति तथा 
उसका उचित रूप से उपचार किया जाता है। नियमित रूप से उपचार करने फर 
ग्यारहवे दिन शरीर पर छोटी छोटी फुसियाँ दिखने लगती हैं। ये फुसियाँ मुख्य सूप से 
सिर पर या त्वचा के ऊपरी हिस्सों पर निकलती हैं। उनमें पानी भर जाता है। छाती 
गर्दन गले एव माथे पर ये अत्यधिक बहुतायत में निकलती हैं। ये लगातार विषम रुप 
से बढती जाती हैं। दसवे दिन विपुल मात्रा में तलछट होता है सथा मूत्र में इसझ 
नियोजन होता है। यदि ठड़ी हवा से अनभिग्रेत अवस्थिति से इन विषम फुसियों को 
प्रभावित किया गया सो इसका प्रत्यक्ष रूप से विषैला प्रभाव दिमाग पर पड़ता है 
ऐंठन आरभ हो जाती है तथा कुछ ही घर्टों में मरीज की मृत्यु हो जाती है। छोटे बैंपी 
रग के घब्बे फुत्तियों की जगह हो जाते हैं। ऐसा ही बगाल का सड़नयुक्त तत्रिका इयर 
है जो कि फिसी भी उपचार से कभी भी ठीक नहीं होता। इसमें शरीर पर फफोले पह 
जाते हैं जिनके लिए वैश्विक स्तर पर अत्यंत प्रभावशाली दवा अलैक्सीफार्मिक्स दी 
जाती है। कभी कमी मैंने सकटपूर्ण क्षण (अकुशल व्यवस्था के कारण) एइफीसमे दिन 
पैदा होते हुए देखे हैं लेकिन ऐसी स्थितिया अपूर्ण ही रही हैं। ऐसी स्थिति में मरीज 
आवर्तक रूप से परेशान रहा है या उसे दस्त लग गए हैं तथा शीत ऋतु फे आरंम होते 
होते सामान्यत मर जाता है। लेकिन यदि वह मजबूत शरीरवाला है तो यह ऐप 
स्थिति में कुछ दिन और सौंध लेता है तथा मौत से जूझते हुए पह फरवरी माए तर्क 
खींच जाता है जो उसके लिए अत्यत अनुकूल मौसम होता है। लेकिन मौसप के 
हितफारी आम फे उगने के पहले उसका स्वास्थ्य बड़ी मुश्किल से ही पहले जैसा हों 
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पाता है। इस आम के मौसम में आम को दूध के साथ खाने से उसके स्वास्थ्य पर 
अत्यत प्रमावकारी असर पड़ता है। कभी भी पौष्टिक भोजन लेना वह नहीं छोड़ता। 
लेकिन हम अपने विषय पर वापस लँटें। 
यगाल के निवासी टीकाकरण करनेवाले ब्राह्मणों की वापसी के समय के बारे में 
भलीमौाँति अवगत होते हैं। चाहे वे टीका लें या न लें लेकिन पथ्यापथ्य के नियमों का 
कडाई से पालन करते हैं। यह तैयारी उन्हें एक महीने तक मछली दूध और घी के 
परित्याग के साथ करनी होती है मछली का निषेध स्थानीय पुर्तगालियों तथा 
मुसलमानों में होता है जो साम्राज्य के प्रत्येक प्रदेश में रहते हैं। जब ब्राह्मण टीकाकरण 
करना आरभ करते हैं वे एक घर से दूसरे घर जाते हैं त्तथा दरवाजे के पास 
टीकाकरण करते हैं। बढ़ी ही सख्ती से छानवीन करते हैं तथा जिन्होंने पूर्व के समय 
में पथध्य का पालन नहीं किया होता है उसका टीकाकरण नहीं करते हैं। उनके लिए 
यह कोई असमान्य बात नहीं है कि वे बच्चों के माता-पिता से यह सवाल पूछें कि 
उनके बच्चों के कितनी फुसियाँ निकलने देना वे पसद करेंगे | हमें लगा कि उनके इस 
प्रश्न में कितना दम है क्योंकि यह सव अनिशित स्थिति होती है लेकिन सत्य बात यह 
है कि वे वाछित सख्या से न बढकर कहते और न कम करके कहते बल्कि वाछित 
सख्या में ही टीकाकरण करते हैं। 
वे किसी भी भाग पर किसी प्रकार से टीकाकरण करते हैं लेकिन यदि उनकी 

पसंद वाया भाग हो सो पुरुषों के लिए बाँह के बाहरी भाग पर कलाई और कुहनी के 
मध्यभाग को पसद करते हैं तथा महिलाओं के लिए कुहनी एवं कधो के मध्यभाग को 
पसंद करते हैं। टीका दिए जाने से पहले टीका देने वाला व्यक्ति अपने हाथ में कपड़े 
का एक टुकड़ा लेता है (यदि परिवार समृद्ध है तो उसीसे उसकी परिलब्धि होती है)। 

इस कपडे के टुकड़े से टीका दिए जाने वाले भाग को आठ या दस मिनिट तक 

रगड़कर शुष्क बनाता है। फिर वह चाँदी के छोटे से औजार से हल्के हाथ से घुभोकर 

घाव करके खून झलकने की स्थिति तक यह कार्य करता है। उसके बाद वह धारीदार 

दुह्रे कपड़े (जिसे वह अपनी कमर पर बाँघे कपड़े में लगाए रहता है) को चेचक की 

दवा में डुबोकर उस पर गगाजल की दो या सीन यूदें डालकर गीला करता है तथा 

उसे उस किए गए घाव पर लगाता है। बाद में उस पर हल्की पट्टी बाँध देता है तथा 

आदेश देता है कि उस पट्टी को छह घटो तक बिना हिलाए रखें और उसके याद पट्टी 

खोल दें तथा चिंदी को हटाएँ नहीं. उसे तब तक लगे रहने दें जब तक वह अपने आप 

छूटकर गिर न जाए। कभी-कभी (लेकिन बहुत कम) वह किए गए घाव पर वचिंदी 
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लगाने से पहले उस पर दवा की बूद डालता है। जब वह इस कार्य में रत है तब ठक 
म्नोघार करता रहता है। उसके पास जो चिंदी होती है उसमें गत वर्ष के घेचक के 
सत्व पहले से मिले होते हैं। वे ताजा सत्व से कभी भी टीकाकारण नहीं करते ठश 
प्राकृतिक रूप से फैली इस बीमारी के सत्व का भी ये इस हेतु उपयोग नहीं करते 
तथापि विशिष्ट एव मध्यम मार्ग अपनाए जाते हैं। तत्पश्चात्‌ वह मरीज के उपघार हेतु 
की जानेवाली प्रक्रिया के सबध में निर्देश देते हैं जो अत्यत घार्मिक पर्यवैक्षणयुक्त छेतौ 
है। यह निम्नानुसार है - 

वह टीकाकरण के दिन से एक महीने के समय तक मछली दूध और पी के 
उपयोग करने पर पथ्य हेतु पूर्ण निषेध लगा देता है। टीकाकरण किए जाने के पूर्व 
टीकाकरण करनेवाला व्यक्ति इस औजार को ठीक उसी तरह हाथ से पकड़ता है जि 
तरह से एम कलम पकड़॒ते हैं। वह अपने दक्ष हाथों से पंद्रह-सोलह मिनट तक हल्के 
हाथ से इस औजार की सहायता से घाव बनाता है। इस हेसु वह औजार के तौक्ण 
कोने का उपयोग करता है। इन टीकाकरण पद्धतियों की अच्छाइयों एवं गुराइययों के 
बारे में काफी कुछ कहा गया है लेकिन इनसे हमें इस बीमारी के बारे में सोधने में कोई 
सफलता प्राप्त नहीं होती। घाव किए गए स्थान से एक्‍्त रिसने पर वहाँ घेषक के सं 
से ससर्ग हो जाता है जिसकी वजह से यह टीकाकारण प्रमावी होता है। यदि कोई 
पूर्वाधिकार की बात तरजीह के रूप में करना चाहे तो मैं इसे निष्कर्षत समाप्त करते 
हुए कहूँगा कि यह एक पद्धति थी जिसके व्यापक उपयोग के कारण फुंसियों से निजात 
पाने में काफी बड़े पैमाने पर उपयोग में लाई गई। प्रात-काल में मिट्टी के धार पर्ों मेँ 
भरे हुए ठछे पानी को मरीज के ऊपर डालने के लिए कहा जाता है। यह पानी डातने 
की क्रिया सिर से मीये की ओर होती है सथा बुखार आने तक इस क्रिया को फ्रयोक 
सुबह और शाम जारी रखा जाता है (जो कि टीकाकरण के दिन से छठे दिन की 
समाप्ति तक तकरीबन किया जाता है) सथा फुसियों के निकलने के समय तक बद कर 
दिया जाता है (जो कि सामान्यत बुखार आने से सीसरे दिन के पूर्ण होने तक होगा 
है)। तत्पथात्‌ ठड़े पानी का स्नान पहले की तरह जारी रखा जाता है। इस बीमारी 
के उपचार की अवधि में फुसिया के फूटफर घाव भरने तक ठंडे पानी से स्नान ढ़ 
क्रिया जारी रखी जाती है। जैस जैसे फुसिया रग बदलमे लफ्ती हैं उनमें भरे मवाद णे 
रिसने देने के लिए कहा जाता है। मरीज को घर से बाहर निकलने की पूर्ण मनाही 
होती है। टीकाकरण किए गए व्यक्ति को हवा से बचने के लिए कहा जाता है। 
थोड़ी सी राहत देने के लिए मरीज को बुखार आने पर उसकी चटाई दरवाजे के पर्स 
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विछायी जाती है। लेकिन चेचक का बुखार इतना कम एव चचल होता है कि इस तरह 
की राहत लेने की बहुत कम ही आवश्यकता होती है। उन्हें पथ्यापथ्य के बारे में 
बताया जाता है। मौसम में पैदा होने वाली मौसमी वस्सु तथा मौसमी फल जैसे केला 
गन्‍ना तरबूज चावल सफेद खसखस का बना हुआ पतला दलिया उन्हें सामान्य 
भोजन के रूप में खाने को कहा जाता है। इन निर्देशों के साथ साथ शीघ्र स्वास्थ्य 
लाभ करने के लिए शीतला माता की पूजा करके उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए 
भी आदेश दिया जाता है । टीका देनेवाला व्यक्ति अपना शुल्क वसूल करते हैं जो गरीब 
से गरीब व्यक्ति से कुछ कौड़ी के रूप में लेता है। तदुपरात वह दूसरे दरवाजे पर जाता 
है तथा इसी तरह दूसरी गलियों में सभी घरों के दरवार्जों पर क्रमश जाकर प्रात काल 
से रात त्तक अपने कार्य में प्रदृदत रहता है। कभी कभी वह एक दिन में आठ से दस 
घरों में टीकाकरण कार्य पूर्ण कर लेता है। वे पथ्यापध्य के जो भी नियम बताते हैं 
उनका पालन करना होता है। बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का उपचार वे एक ही तरह से 
सहज ढग से करते हैं। फुसियाँ निकलने के सामान्यत एक दिन पूर्व से उनका उपचार 
आरभ होता है जो बीमारी के चलते जारी रहता है। कभी कभी तो फफोले फूट जाने 
के बाद भी घावों के आसपास कुछ नई फुसियाँ निकलती हैं। जब ऐसी स्थिति पैदा 
नहीं होती है तथा मरीज के शरीर के किसी भी भाग पर एक भी फुसी पुन नहीं 
निकलती तो मान लिया जाता है कि मरीज को भविष्य में फिर कभी चेचक की बीमारी 
नहीं लगेगी क्योंकि उसे फुसियाँ सामान्य रूप में उठी थीं। 
जब टीकाकरण के उपचार हेतु बताये गये परहेज का पूरी सरह से पालन किया 

जाता है तो इसके जादुई प्रभाव के बारे में सुनने में आता है कि दस लाख में एक ही 
सक्रमण का शिकार होता है या केवल वही इसका शिकार होता है जो परहेज नहीं 
करता। मैंने इस देश में टीकाकरण किए गए व्यक्तियों की सख्या में वृद्धि होते हुए स्वय 
देखा है। उन पर इस बीमारी में उठी हुई फुसियों की सख्या प्राय पचास से कम होती 

है तथा सर्वाधिक यह दो सौ की सख्या को भी पार कर जाती है। लेकिन ऐसा कम 

ही होता है | अत चूंकि यह प्रथा पूर्व में बिना किसी परिवर्तन के निरतर प्रवर्तमान है 

त्तथा बहुत पहले से इसके प्रचलन में होने से इससे सफलता भी समान स्थिति में प्राप्त 

हुई है। निम्कर्षत कहा जा सकता है कि प्रथा मूलरूप में बुद्धिसगत सिद्धार्तों एव 

अनुभव के आधार पर प्रस्थापित हुई है। 

आरभ में मैं इसी बीमारी के उपचार के लिए परहेज रूप में ठडे भोजन एव वायु 
के मुक्त प्रवेश के संबध में बयाल में आयमन के समय तक अत्यधिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त 
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था लेकिन बगाल में मेरे आयमन के पद्मात्‌ मैंने सोचा कि ब्राह्मर्णों द्वारा प्रवर्तित इस 
प्रथा मैं ये दोनो ही धृष्ट अविवेकी एव खतस्नाक हद तक शामिल होगी लेकिन कुछ 
वर्षों के यहा के मेरे अपने अनुभव से मैंने पाया कि उनकी पद्धति में औषित्य फी पूर्ण 
डृढ घारणा समाहित है। इसने मेरी चिकित्सा सेवा पर असर डाला। इससे सफलता 
सुनिश्चित थी। मैं यह कहने का साहस करूँगा कि इस पेशे में कार्यरत प्रत्येक सन 
ने यदि इस पद्धति का उपयोग नहीं किया (स्थानीय ब्राह्मणों एव यूरोपीयों द्वारा प्रवर्तित 
पद्धतियों के मीघ आवश्यक वैशिष्टय एवं अनुमत स्थिति को समझते हुए) तो यह कई 
मरीजों को खो मैठेगा जिन्हें इस पद्धति का उपयोग करके बचाया जा सकता था। मैं 
अपनी इस बात को कई दृष्टत देकर सिद्ध कर सका था जहाँ मैं अन्य किसी उपचार 
के द्वारा मरीज को स्वास्थ्य लाम कराने में काफी समय बरबाद कर चुका था। पूर्व की 
इस प्रथा के औचित्य के संयंध में और अधिक सुस्पष्ट रूप से किसी निर्णय पर पहुँधने 
के लिए इस का विश्लेषण करना उचित होगा। इसकी तैयारी के समय से लेकर उपचार 
की पूर्णाहुति सक की पूरी प्रकिया को विश्लेषित करना होगा क्योंकि ऐसा करने से 
ब्राह्मणों द्वारा प्रवर्तित सिद्धातो का स्पष्टीकरण सही रूप में हो सकेगा तथा उनकी इस 
उपचार पद्धति की प्रथा के सब में न्याय किया जा सकेगा। 

जैसा कि पहले कहा गया है इनमें से पहले को देखें तो यह एसीला एबी 
प्रवाहक भोजन है जो कि प्वधीय ग्रथियों एव उत्सर्जनयाहिनियों में अवरोध पैदा करके 
उनमें मंदगी पैदा करती है तथा पेट में एव प्रथम आगे के भाग को सख्त तथा श्लेमौय 
बनाती है और व्यक्ति की पाचन शक्ति को काफी नुकसान पहुँचाती है। इस भोजन की 
ये सर्वसाघारण ज्ञात विशेषताएँ हैं अत इनका परित्याग अत्यत उधित आपार पर 
किया जाता है। 

यदि दूध की मात की जाए सो यह समस्त स्थानीय भोजन का आधार है 
(चावल के पशथ्ात)। जब तक मैंने दूध के सबध में तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सोचा था तब 
सक मैं इसके परित्याग की बात सुनकर आश्चर्य व्यक करता था। उनका मानना है कि 
दूध अत्यंत पौष्टिक आहार केवल इसके प्राकृतिक गुर्णो की वजह से ही नहीं होता 
अपितु सैद्धातिक रूप से यह एक्स में प्रविष्ट होफर इसमें अत्यत त्वरित गति से 
आत्मसात्‌ हो जाता है। परिणामत यह गरम रष्णकारी भोजन हैं और इसी 
इसकी प्रकृति अत्यत प्रदाहक प्रकार की होती है। जब भी रक्त किसी अतिप्रावृरत 
संधान में पहुँचता है प्रदाहकता पैदा करता है। अत ऐसे मौसम में जब धैचफ होने 
फा खठरा होता है तथा अतिप्राकृत संघान में प्रदाहकता गंदी है तब ऐसे योगी के 

कप 
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लिए दूध अनुचित आहार है। ऐसे व्यक्ति को जिसे इस बिमारी के ग्रस्त होने का 
अदेशा होता है या जिसे यह बिमारी हुई होती है उसे दूध के सेवन की मनाही इसीलिए 
की जाती है। इसी सिद्धात तथा तार्किकता की दृष्टि से महिलाओं को उनके मासिक 
धर्म के दौरान दूध के सेवन की सख्ती से मनाही की जाती है। धार्मिक दृष्टि से भी 
उन्हें दूध नहीं दिया जाता चाहे उन्हें दूध का सेवन कराना कितना ही आवश्यक क्यों 
न हो क्योंकि इस दौरान दूध का सेवन करने से उन्हें आकस्मिक रूप से शीघ्र सर्दी 
लग जाती है तथा उनके गर्भाशय पर सूजन एव व्रणोस्पति हो जाती है तथा इसी वजह 
से सूति-स्त्राव के दौरान दूध सेवन करने की सख्ती से मनाही की जाती है क्योंकि इस 
समय में दूध का सेवन जहर के समान होता है। भारत में अधिवासी हमारी यूरोपीय 
महिलाओं ने उनके यहाँ कार्यरत स्थानीय नौकरानियों के अनुभव से यह सब सीख 
लिया है तथा उनसे प्रभावित होकर ऋतुस्राव की अवधि में वे चाय में बिल्कुल दूध 
नहीं डालती। स्थानीय लोगों को ब्राह्मणों ने तथा वैद्यों ने सामान्य रूप से निर्देश दिए 
हैं कि ऐसे समय में दूध का सेवन नुकसानदेष्ठ होता है। 
तींसरी वस्तु घी के सबंध में है। उनका मानना है कि ऐसे समय में रोगी को 
समस्त वसायुक्त एव तैलीय चीजों के सेवन की मनाही की जाती है। घी में वसा की 
मात्रा मछली के समान रूप में होती है। इसके सेवन से मछली के सेवन जैसा ही 
दुष्प्रभाव प्रदाहक रूप में मरीज के अदर होता है पाचन तत्र में त्वरित गति से राखाई 
होती है रक्‍त एवं पायनतत्र पर समान प्रभाव पड़ता है। इन पूर्वाग्रहों का कोई भी 
यथार्थ रूप में इकार नहीं कर सकता। अत इन लोगों में इस बीमारी में घी के सेवन 
पर प्रतिवध लगाया जाता है जो उचित ही है विशेष रूप से इसलिए भी क्योंकि इनके 
शाकाहारी भोजन को पकाने के लिए आवश्यक घटक के रूप में घी का उपयोग किया 
जाता है। 
मेरा मानना है कि इस तरह से ब्राह्मणों द्वारा प्रवर्तित यह प्रथा अत्यत तार्किक 
स्वरूप की है तथा सुस्थापित रूप में प्रचलित है लेकिन इन तीन वस्तुओं के निषेध 
के लिए वे कुछ अन्य कारण देते हैं। थे सैद्धातिक रूप में यताते हैं कि चेचक का 
आसन्न (या तास्कालिक) कारण प्रत्येक मानव एव पशु में सघातिक रूप में विद्यमान 
होता है। 
मध्यवर्ती (या दूसरा) कारक घटक जो कि प्रथम को उच्चेजित करता है तथा 
उसे खमीरीकरण की स्थिति में पहुँचाता है । यह अतिसूक्ष्म जतुक यहुल स्थिति होती 
है। ये जेतु वायुमडल में विद्यमान होते हैं। यही समसस्‍्स महामारी वाली बिमारियों फा 
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कारक होता है लेकिन विशेष रूप से चेचक की बीमारी फा यह और अधिक कारक 
तन्च होता है क्योंकि ये विशिष्ट मौसम में अधिक या कम ससख्या में आते हैं। ये जंतु 
मानव शरीर के विभिन्न अगो में चिपक जाते हैं क्योंकि ये मानव दृष्टि अनुभूति शून्य 
होते हैं तथा विषालु रूप में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ये जंतु प्रत्येक वस्तु तक पहुँच 
जाते हैं तथा उससे कमोब्रेश रूप में घिपक जाते हैं। पदार्थ की ऊपरी परत के 
अनुसार ये उससे सपर्क स्थापित करने पर चिपक जाते हैं। इस तरह से वे एक पशु 
के श्ास-प्रश्चास प्रक्रिया के माध्यम से एक दूसरे पर आगे और आगे बिना क्षति के 
जाते रहते हैं। जो जतु भोजन के साथ पेट में जाते हैं उनकी स्थिति ऐसी महीं होती 
क्योंकि चर्षण के माध्यम से तथा पेट एवं आँतों की पाथन प्रक्रिया के माध्यम से ये 
कुचल जाते हैं. वसा लसिका में परिपाधित हो जाते हैं सथा रक्त में पहुँच जाते हैं जहाँ 
जाकर एक निश्चित समय में उनका मलिन रस एक माध्यम (या त्वरित) घटक के रूप 
में किण्चन की क्रिया उत्तेजित कर देता है जो कि स्वघा पर फुसियाँ उठाने के रुप में 
पूरी होती है। वे बहुत बड़ी सख्या में अत्यधिक आसन्न रूप में लसदार बसा वथा 
तैलीय तर्त्दों में होते हैं जिसके माध्यम से वे उनमें कैद होते हैं. मछली दूध और घी 
में इनकी मात्रा बहुत अधिक तथा खतरे की सीमा तक होती है। जंतुर्कों को ये अपने 
साथ शरीर में प्रवेश कराकर उन्हें बड़ी सख्या में रक्त में पहुँधा देते हैं और इसौ वजह 
से जैसा कि पहले यताया जा चुका है इन्हें प्रारभिक परहेज फे दौरान मरीज के सेवन 
के लिए प्रतिबधित कर दिया जाता है। चेघक कमोबेश महामारी है जिसके संबंध में 
उनका कहना है कि इन जतुर्कों से हवा जितनी मध्यम या अधिक मलिन होगी तथा 
जितना मध्यम या अधिक उन्हें अनजाने रूप में भोजन में लिया जाएगा महामारी 
उतनी ही अधिक बदेगी। हमने अपने मरीजों के उषचार करते समय यह पाया है कि 
उनमें से कुछ मरीज विशिष्ट किण्वन की वजह से इसका शिकार महीं हुए हैं बल्कि 
अन्य बिमारियों के बौज उमके शरीर में दूसरे रूप में माजूद धे। अत कारण कया है 
कि इस मरह के महामारीगत विकार रोग यदा कदा एकल रूप में ही वर्यो फैलते हैं ? 
जब एक बार यह विशिष्ट किण्व जो चेचक पैदा करता हैं. शरीर में रपत में पहुँच जाता 
है तो इस बीमारी का आसन्‍्न (निकट) कारण पूरी तरह से फुसियों के रूप में या 
अन्य माध्यम से उद्मासित होता है ऑर इस तरह से रक्त उस प्रकार का दूसच 
किण्वन पैदा किये नहीं जाता। इस बीमारी के लिए यह टीकाकरण दिव्यशक्ति द्वारा 
आसन्‍न कारण के रूप में सकेतित किया गया जो कि मानव की मेथा एवं दूरदृष्टि की 
चरमसीमा के रूप में है। इससे एक यड़ा एवं सुस्पष्ट लाभ यह होता हैं फि इस शत्प 
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के एक छोटे से हिस्से की क्रिया (आसन्न कारण की भांति) द्वारा किण्वन की क्रिया 
उत्तेजित की जाती है जबकि एक अन्य किण्वन की क्रिया पहले से प्रवर्तमान हुई होती 
है अत इसके प्रभाव से सतुलित एवं सुसाध्य होनी 'चाहिए। जबकि जतुक द्वारा मलीन 
इस में किण्वन की क्रिया पहले से प्र्वतमान हुई होती है अत इसके प्रभाव सतुलित 
एवं सुसाध्य होनी चाहिए। जबकि जतुक द्वारा मलिन रस में किण्वन पैदा करने से 
रक्‍त में ये तत्त आ जाते हैं अत इन्हें बीमारी के प्रथम पर्याप्त कारक के रूप में 
प्रवर्तित होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा एव शक्ति लगानी होती है। 
वायुमडल में विद्यमान हानिकर जतु जो कि समस्त रोगजनक कारक होते हैं 
तथा अन्य महामारी वाले विकार ब्राह्मणों के इस रोगप्रचारक सिद्धातों में एकल कारफ 
नहीं होते हैं तथापि इससे निकाले गए उनके कुछ निष्कर्ष नितात उनके अपने होते 
हैं। कोई मीमासात्मक प्रतिभावाला व्यक्ति इस कार्य में प्रवृत्त होकर इसके पीछे बीमारी 
के प्रथम सिद्धात के मारे में पता कर सकते हैं। जिससे बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा इस 
सबध में की गई कल्पना अस्पष्ट एव अनिश्चित सिद्ध होगी ।साथ ही जब इसके प्रभाव 
इतने सुस्पष्ट हैं तो इसके निहित आवश्यक कारकों तक पहुचना एक क्षण के लिए 
कल्पना करने या किसी पहेली के हल दूँढने के सदृश होगा। इस सब में हमें हल 
खोजने होंगे। और यदि हमें कारक तत्त्व खोजने हैं तो हमारे समक्ष समस्या रूप में 
समाधान हेतु प्रश्न उपस्थित है कि ऐसे क्या कारण हैं कि विश्व के प्रत्येक भाग में यह 
बीमारी किसी विशेष ऋतु में ही विशिष्ट मलिन महामारी के रूप में पेदा होती है। इस 
पिमारी के घातक जतुर्कों के हवा में तथा पानी में रहने के कारण के सिवाय अन्य कोई 
परिणामक कारक इसके लिए नहीं दिखता। ये हमारे भोजन करने की आदर्तों के 
माध्यम से तथा श्वास-प्रधास की स्थिति में हमें प्राप्त होते हैं। हम प्रतिवर्ष इन विषाक्त 
प्रमाववाले विषाणुओं को पौर्घों से एकत्रित करके अच्छे काँच की सहायता से देख 
सकते हैं। और मुझे आशा है कि मुझे इस विपय पर और अधिक गहस करने की 
आवश्यकता नहीं होगी यदि मैं इस मष्ठामारी के विषाणुओं के बारे में उनकी एक या 
अन्य किस्म के बारे में पर्यवेक्षण करके लोगों के पयविक्षण के साथ उनके सुनिश्चित 
कारणों या घटकों की जानकारी दे दूँ जो कि हमारे इस विश्लेषण में समाहित होगी। 
पूर्व की टीकाकरण की पद्धति में जिस तरह से रक्त में चेधक की छूत प्रसारित 
की जाती है जो कि बिल्कुल भी असामान्य बात महीं है इस में निहित सत्व को 
इसकी सही जानकारी के लिए समझना हमारे लिये आवश्यक होगा। इसमें टीकाकरण 
करने से पूर्व टीका दिए जाने वाले भाग पर कपड़े की सहायता से श्गड़कर उस भाग 
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को शुष्क किया जाता है। घाव करके उस पर चेचक के सत्व से युक्त फाह्म बाँधकर 
उसे रक्त से सपर्कित किया जाता है। घर्षण से लघु रक्त सघार नलिकाओं में सक्त के 
परिभ्रमण में गति आती है तथा फाहा में मिश्रित सत्व को गंगाजल की कुछ बूँदे 
डालकर इसलिए घोल दिया जाता है कि वह आसानी से रक्त से सपर्कित हो जाए। 
साथ ही पवित्रता भी यनी रहे। घर्षण एव. सत्व के घुलन की बात आम लोगों फी 
धारणा में अच्छी तरह से स्वीकृत सथ्य है। गगाजल निस्सदेह रूप से अन्य किसी भी 
पानी से अधिक पवित्र सथा शुद्ध जल है। सथापि जिस तरह से टीकाकरण की 
कार्यवाही आर से लेकर अत तक की जाती है उसमें ईश्वरीय शीतलामाता की कृपा 
प्राप्त करने के लिए मत्रोच्चारण से मरीज का इसके प्रति विश्वास बढता है। यह अत्यत 
प्रशसनीय बात है। पिछले वर्ष के चेचक के रोगियों से प्राप्त सत्व का इस निवान में 
उपयोग किए जाने की पसदगी के उनके तर्क मौलिक एव औधित्यपूर्ण हैं। इस उपचार 
का प्रभाव अत्यंव सुनिधित है। जिसके सबंध में सथ्यों पर बात की जा चुकी है तथा 
हमारे अनुभव से इसकी पुष्टि भी होती है। साथ ही उनका मानना है कि जब यह 
विषाणु हवा से प्राप्त हो सकता है तो यह किसी विशिष्ट मौसम में सूक्ष्म रूप में सड़न 
पैदा करने में सक्षम होकर अपने कार्य को पूरी शक्ति के साथ गति देता है। चार या 
पाँच वर्ष पूर्व रोगी से प्राप्त चेचक की बीमारी के सत्व से टीवम्करण करने की बात भी 
कोई असमान्य वात महीं है लेकिन टीकाकरण के लिए सामान्यत एक वर्ष पुरामे सत्व 
का वे इस धारणावश उपयोग करते हैं कि एक वर्ष से कम अवधि का या 
अधिक अवधि का सत्व विगत वर्ष के सत्व की छुलना में आवश्यक क्रिया पैदा नहीं 
कर पाता सथा इस क्रिया करने में असक्षम होता है. अत सामान्य रूप में वे उसका 
उपयोग नहीं करते। 
पूर्व की इस प्रथा का अगला बिंदू टीकाकरण की इस पद्धति में चेघक के मरीज 
को सुयह शाम ठंडे पानी से सिर से पैर तक पानी डालकर स्नान करामा हमारी इस 
चर्चा में समाहित है तथा ठडे पानी से स्नान करने की यह क्रिया बुखार आने तक चालू, 
रखने का प्रावधान है । इस संबंध में टीकाकरण के कार्य में प्रवृत्त ब्राह्मणों की भेयफ 
के मरीज को युखार आने तक ठड़े पानी से स्नान कराने की पूर्व की इस सामास्य 
पद्धति पर कुछ भौ कहमे के लिए हमें इस प्रथा के कुछ तर्कपूर्ण आधार खोजने होंगे 
ययोंकि इस यौमारी में इसका उपयोग घिकिस्सकीय उपचार के रूप में किया जाता है 
जिसकी विधि अत्यंत्त सरल हैं। वह इस प्रकार है। पानी को तीन चार या पाँच पड़ों 
में भरकर पूरी रात खुली हवा में रख दिया जाता हैं। उस पर पूरी यात भर ओर पड्ती 
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है। यह पानी पूरी तरह ठडा हो जाता है। तत्पक्षात्‌ प्रात काल में सूर्य निकलने से पूर्व 
दो नौकरों द्वारा उस पानी को मरीज के सिर से पूरे शरीर पर निरतर छह से बारह इच 
दूरी रखकर डाला जाता है। ठडे पानी से स्नान कराने की इस पद्धति का उपयोग पूर्व 
के वैद्यों तथा समस्त यूरोपीय चिकित्सर्को द्वारा अपनाया गया है तथा इस पद्धति का 
निरन्तर उपयोग करके अनुमव के आधार पर पाया है कि यह पद्धति अन्य किसी 
पद्धति की अपेक्षा अधिक प्रभावी पद्धति है | जहा मरीज के बचने की कोई भी आशा 
नहीं होती उन सभी मामलों में भी इसकी उपयोगिता अवश्यमावी है। तथापि इस 
सबध में राय प्राप्त हुई है तथा धारणा बनी है कि ठडे जल से स्नान करने की सफलता 
के पीछे निहित कारकों में पानी के शरीर पर निश्चित दूरी से दबाव बनाकर परिवेष्टक 
रूप में डालने की तथा भार की उपयोगिता प्रघात की अपेक्षा कहीं अधिक है। ठझे 
प्रानी से स्नान की पूर्व की इस उपचार की पद्धति की महत्त्वपूर्ण उत्कृष् 
प्रभावोत्पादकसता केवल इसलिए भी क्रियान्वित की जाती है कि इस प्रघात की 
समयसीमा पानी में डुबकी लगाने की अपेक्षा कहीं अधिक समय तक निरन्तर होती है। 
जो इन दोनों पद्धतियों का मरीज पर प्रयोग करते है उनके लिए ठडे पानी से मरीज 
को स्नान कराने की पद्धति अविवादास्पद पद्धति है जिसकी उपयोगिता तथा 
प्रमावोत्पादकता इतनी अधिक है कि यह पद्धति अन्य किसी प्रवृत्ति की तुलना में श्रेष्ठ 
है। यह तथ्य मैं व्यक्तितत सोच एवं अनुभव के आधार पर प्रस्तुत कर रह हूँ। मुझे 
कभी भी कोई ऐसा मरीज नहीं मिला जिसने इन दोनों पद्धतियों में से उड़े जल से 
स्नान करने की पद्धति को पसद न किया हो। पूर्व की इस उपचार पद्धति का प्रघात 
वास्तव में इतना प्रभावी है कि कई किस्सों मे जब स्थिति अल्यत सकटपूर्ण बन गई 
थी और मरीज की स्थिति अत्यत खराब हो चुकी थी तब मैंने इस उपचार के माध्यम 
से उसे ठीक किया। 
यदि हम पूर्व की इस ठडे पानी से स्नान की उपचार पद्धति के प्रभाव के ज्ञात 
तथ्यों को ठीक सरह से समझना चाहें तथा इसके रामबाण गुर्णो पर समुचित रूप से 
विचार करना चाहें तो अर्धांग रोगियों और सधिवात ग्रस्त रोगियों पर इस पदार्थ से 
सामान्य रूप से रा्ठत मिलने के बारे में सोर्घे तथा पेट एव आँतों के रोगों में राहत प्राप्त 
करने कि लिए भी इसके प्रयोग करने के पश्चात राहत मिलने के सबध में विचारें तो हमें 
अवश्य इसफे उपचार के सर्वध में कुछ ज्ञात होगा। इससे हमें पूर्व के चेधक के 
टीकाकरण में उपचारस्वरूप ठंडे पानी के स्नान कराने की उपयोगिता को समझने में 
आसानी होगी। वे अपने बचाव में कहते हैं कि ठडे पानी के अचानक प्रघात के कारण 
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रक्त सधार में प्रवर्धित रूप से तेजी आती है क्योंकि इस सब में समस्त गतिविधि 
हृदय दिमाग तथा शरीर के अन्य आतरिक भार्गो द्वारा अदर से याहर के रूप में की 
जाती है। परिणामस्वरूप इसी दौरान निहित सड़न की प्रक्रिया भी और अधिक तीद्र 
गति से प्रवर्धित रूप में होती है (परिणामस्वरूप सामान्य रूप से छठे दिन की समाप्ति 
पक मरीज को बुखार आना यहुत जल्दी शुरु होता है) और जब बुखार आने लगता 
है तो वे ठडे पानी से मरीज को स्नान कराना बद कर देते हैं क्योंकि जब किण्वन की 
प्रक्रिया एक बार आरभ हो जाती है तय उनका मानना है कि फिर फुसियों निकलने 
तक रक्त किसी भी अन्य अतिरिक्त सक्षोम को स्वीकार नहीं करता। तत्पश्ात बुयार 
उतरने पर पुन मरीज पर उड़े पामी से स्नान की विधि को बीमारी की समाप्ति तक 
जारौ रखते हैं जिसके सवध में उनकी स्पष्ट धारणा यह है कि इससे रक्त को रोजाना 
नया प्रवेग प्राप्त होता है. जिसके परिणामस्वरूप रक्त में शेष यथे इस भीमारी के 
आसन्न कारक तत्त्व मवाद के रूप में बाहर निकल आते हैं। मैं इसका स्वयं प्रत्यक्षदर्शी 
हूं। उपचार के दौरान मरीजों के सबध में मेरे ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव हैं जहाँ मरीज की 
फुसियाँ सूख गई और मरीज खतरनाक घातक स्थिति में पहुँच गया। ऐसी स्थिति में 
तीन से चार घड़े ठडे पानी से स्नान कराने से उसकी फुसियों में मवाद भरने लगा 
सथा हस विधि के ऐसे कई उत्कृष्ट प्रभाव मैं ने स्वय देखे हैं। फुसियों में भरे हुए मवाद 
को फुसियों को चुभोकर रिसते देने में कभी भूल महीं की तथा इस क्रिया में टीकाकरण 
करने वाले पढियों द्वारा मत्रोभारण का मरीज पर सकारात्मक असर देखने लायक होता 
है तथा इस पूर्व की पद्धति का असर इतना प्रभावी होता है कि मरीज इस क्रिया के 
लिए किसी भी स्थिति में अन्य किसी भी मंत्रोथारण न करने वाले घिकित्सक की सेवा 
लेने से इकार कर देते हैं। (क्योंकि भोजन में तीन भोज्य पदार्थों के सेवन फी 
टीकाकरण किए गए व्यक्ति के लिए परहेज के रूप में मनाही होती है अत इसे इस 
उपधार के लिए पूर्व तैयारी के रूप में लिया जाता है।) 
इस पूर्व की पद्धति का इस आलेख का अगला एवं अतिम बिंदु उपरि 
उल्लिखित फुंसियों को फोड़कर उनमें से मवाद को निकालने पर विधार करने में अत्यंत 
महत्वपूर्ण एवं शार्किक है फिर भी स्थिति के सयंध में पश्चिम में लम्पे समय तक कुछ 
भी विधार नहीं किया गया जिस पर आधर्य होता है और यदि मुझे टीक तरह से स्मरण 
है तो चेधफ विषय पर लिखने वाला एक मात्र लेखक है ल्विटियस हैजिसने डॉकटर 
टिसॉट से पूर्व इस संबध में कुछ सकेत अवश्य दिए। इस सद्भाषपूर्ण एवं छितिपी 
चिकित्सक ने इस विषय पर इतना अधिक तार्किक एर्व न्यायपूर्ण स्थिति तक व्यवहार 
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किया कि उसने अपने भावात्मक विश्वासोत्पादक स्थिति में (तथ्यों के सिवाय) इस पर 
कुछ विचार करने का अवकाश रखा। इसमें उसे उसके एक प्रबुद्ध एव सुरुधिसम्पन्न 
टीकाकार एवं अनुवादक डॉकटर किर्कगैट्रिक (प्‌ २२६ एवं २२७) का सहयोग प्राप्त 
हुआ मुझे उम्मीद है कि डॉकटर टिसॉट की प्रत्याशा के विपरीत था कि आम धारणा 
की बजाय विशिष्ट रूप से इसकी सफलता भी अप्रितम रूप में होनी चाहिए तमी इसे 
लोगों की आम स्वीकृति प्राप्त होगी। 


कई मलिन प्रकार की बीमारियों में पूर्वी चिकिस्सकों की फुसियों को फोड़कर 
मवाद निकालकर उपचार करने की पद्धति बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इससे मरीज 
के शरीर के विषाणु मवाद के रूप में माहर निकल आते हैं। वे इन विषाणुओं को घातक 
मानते हैं तथा ये सामान्यत घातक सिद्ध होते भी हैं। अत इन्हें फुसियों में भरने पर 
उनसे रिसते देखकर बाहर निकालना आवश्यक हो गया है। यदि फुसियों को फोड़कर 
मवाद को निकाला जाय तो इससे विपरीत असर पड़ता है! अत वे इस मवाद को 
निकालकर प्रभावी रूप से इसकी आँखों की कमजोरी फोड़े फुसी तथा अन्य प्रकार 
की इसी तरह की बीमारियों के पनपने से तथा उनके प्रदाह्मत्मक प्रकोप से मुक्ति 
दिलाने के. प्रयास करते हैं। फिर भी अत्यत नाज़ुक मामलों में वे अपनी 
परिचारिकाओं या मरीज के ऊपर आश्रित न रहकर फुसियों को फोड़कर उनमें से 
मवाद निकालने का कार्य अपने सधे हुए ह्वार्थों से करते हैं। उनमें गजब का धैर्य एव 
उत्कठा होती है। मैंने उनकी इस उपचार की पद्धति के असफल होने के परिणाम के 
बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना या इससे पूरी तरद्द से रोग से मुक्ति न मिली हो ऐसा 
भी नहीं सुना। दूसरी बार बुखार आने पर या कुछ हद तक कम होने पर तथा हर 
प्रकार की ऐसी स्थिति में वे अपने इस उपचार को जारी रखते हैं तथा कई मामलों 
में सकारात्मक परिणाम न मिलने पर भी जिन में से कुछ मामलों में मैं प्रत्यक्ष गवाह 
हूँ सथा मेरे उपचारात्मक अनुभव के दौरान ऐसे मामले आए वधा फुसियों के ससक्त 
होने पर भी उनकी ये सफलतापूर्वक शल्यक्रिया कर देते है। उन फुसियों के दुयारा से 
पाँचवी बार भरने पर तथा सप्रवाही होने पर छठवीं सातवीं आठवीं वार भर जाने पर 
भी वे उसकी शल्यक्रिया बार यार करते हैं। लेकिन अधिफाशत ये फुसियाँ एक पार 
या दुबारा ही मवाद से भरती है तथा कई बार दुबारा भरती भी नहीं है जिससे यह 
सकेत मिलता है कि बीमारी के समग्र विषाणु पहले ही फुसियों के निकलने के समय 
शरीर से बाहर निकल गए। 


१७८ १८ वीं शताम्दी में भारत में विज्ञान एवं सत्रज्ञान 
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पूर्व के ये वैद्य अत्यत सादगी के साथ सिद्ाच्छेदन तथा विरेघनशास्त्र की 
पाध्ात्य पद्धति को बीमारी के किसी भी स्तर पर सदेहास्पद रूप में देखते हैं लेकिन 
जब इसे रोकना हो या द्वितीय बुखार को कम करना हो तो वे आरोप लगाते हैं कि 
ऐसा करने से पहली बात तो यह कि प्राकृतिक शक्ति का हास होता है तथा दूसरी बात 
यह कि यह प्रकृति के नियर्मों के विपरीत है। इस बीमारी में शरीर के अदर के 
विकारकारक विषाणु त्वचा पर फुसियों के माध्यम से मवाद के रूप में शरीर से बाहर 
निकल जाते हैं तथा शरीर के अदर से थरीर के बैरियों का समग्र निष्कासन होना भी 
स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है क्योंकि यदि उन्हें शरीर से याहर न निकाला जाए 
तो ये शरीर के किसी अन्य मंत्र में जाकर गड़बड़ी पैदा करके सकटपूर्ण स्थिति का 
निर्माण कर देते हैं। इनसे फुसियों के माध्यम से शरीर से मुक्ति प्राप्त करने में ही रोग 
से छुटकारा पाने में भलाई है अन्यथा ये शरीर में रहकर ताजा खून फे साथ सक्रमित 
होकर वहाँ अपनी उपस्थिति परिष्रामक रूप में बनाए रखते हैं। प्रथम फुंसियों के 
निकलने में ये समग्रत शरीर से बाहर नहीं निकलते तथा इनकी शरीर में उपस्थिति 
होने फे कारण दूसरी बार रोगी को बुखार आता है तथा घातक स्थिति बनी एहसी है। 
सिरोष्छेदन एवं विरेचनशास्त्र द्वारा अपनाई मई पद्धति एव दृष्टिकोण के अनुसार ये दोनों 
अत्यत अतार्किक एवं सदिग्ध हैं। क्योंकि वे इस घातक बीमारी की स्थिति में निरन्तर 
रूप से शल्यक्रिया करने के विरोध में हैं। 
पूर्वी पद्धति द्वारा फुसियों फी शल्यक्रिया बहुत अच्छी किस्म के तीक्ष्ण नुकीले 
कॉाँटे से फरने (जैसा कि पहले उल्लेख किया जा धुका है) के संघ में मुझे यहाँ कुछ 
और कहना चाहिए। अनुभव के आपार पर यह सिद्ध हुआ है कि यह प्राकृतिक औजार 
कैंची छुरी या सुई की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। घिकिल्सक इस औजार के फुंसी 
के अंदर के भाप तक छेदन कुशलता पूर्वक कर लेते हैं तथा इसकी दूसरी तरफ के 
हिस्से से दबाव डालकर मवाद बाहर निकालते हैं तथा दर्जनों फुंसियों की शल्यक्रिया 
करके उसके अदर के पदार्थ को दे सूती फाहे में सोख लेने देते हैं तथा उसे गर्म पानी 
और दूध में डूबा देते हैं। इस क्रिया को तय दक करते हैं जयतक कि सभी फुसियों 
से मवाद महीं निकाल देते। इस काटे की सहायता रो किया गया फुंसी का रष्र इतना 
छोटा होता है कि अदर के मवाद को मसलकर बाहर निकालने के प्ात यह अपने 
आप तुरत यद हो जाता है ताकि उस फुरी के अंदर बाहर की हवा के भरने का 
अवकाश नहीं रहता। परिणामत रक्त के साथ अन्य फिसी विषाणु के संक्रमण फा 
खतरा टल जाता हैं। डॉकटर टिसौट द्वारा चेषचक के मवाद फो फुंसियों के बाहर 


पूर्व इड्डीज में पेचक की टीकाकरण पद्धति का लेखाजोखा १७९ 


निकालने के लिए तीक्ण नुकीली कैंची से काटकर उनकी शल्यक्रिया करने की बात की 
गई जो कि इस सबध में निश्चित रूप से आपत्तिजनक हो सकती है क्योंकि इससे 
किया गया रघ्च काफी बड़ा होगा तथा विशिष्ट फुसिया सप्रवाह्दी किस्म की नहीं हुई तो 
वे शरीर के अलग अलग भाग पर कैंघी से शल्यक्रिया करते हुए करीब दस इध की दूरी 
पर त्वचा को काट देंगे जिससे आरभिक किग्रा ही अतिम क्रिया हो जाएगी। मैंने प्राय 
देखा है कि कुछ मामलों में फुसिया सप्रवाही किस्म की होती हैं तथा एक बार मवाद 
बाहर निकलने के पश्चात्‌ शल्यक्रिया के दौरान ही उनमें पुन मवाद भर जाता है फिर 
भी कुछ घटे बीतने से पहले उनमें से पुन मवाद नहीं निकाला जाता | ऐसा करने में 
यह घारणा कार्यरत होती है कि मवाद के इनमें भरने पर समुचित रूप से गाढा होने 
पर ही उसे फुसियों से पुन बाहर निकालना चाहिए। 

इस निवध में विवेधित घातक दुर्दम एवं विध्वसास्मक प्रकृति की इस चेचक 
की बीमारी के पूर्व के उपचार की प्रवर्तमान पद्धति पर थोड़ा भी प्रकाश पड़ता है तथा 
टीकाकरण फी पद्धति के सकारात्मक एवं सफलतायुक्त आह्वादक परिणामों से 
बुद्धिमतापूर्वक परिचय नियमित एव वैज्ञानिक उपचार पद्धति ठडे पानी से स्नान 
करने के उपचार तथा खुली हवा के प्रवेश (जो कि लाखों लोगों के लिए इसके विपरीत 
वरदान सिद्ध हुआ है) के सबध में कुछ भी परिचय प्राप्त होता है तो मैं समझूगा कि 
इन तर्थ्यों को एकत्रित करने में तथा उसके प्रस्तुतीकरण में मेरे द्वारा किए गए श्रम एव 
समय का प्रतिफल मुझे प्राप्त हो गया है। 





जे हेड होलपेल एफ आरएस का लनन्‍्दन के कॉलेज ऑँव्‌ फिजिशियन्स के अध्यक्ष वथा सदस्यों 
के सम्मुख भाषण सन्‌ १७६७ 


९ पूर्वी भारत में मद्रास में उत्कृष्ट गारा बनाने की पद्धति 


गड्ढे से उकेरी, ताजा मिट्टी के पूरे भरे हुए पंद्रह दुशेल लें। उसमें चूने के पत्थर 
के पद्ठह मुशेल मिलाएँ | इसमें पानी मिलाकर इसे सामान्य उग से डीला होने दें और 
इसी तरह दो या सौन दिन तक रहने दें। 

फिर पानी में २० रत्तल गुड़ घोलें। इस गुड़ के घोल को उस लुगदी पर छिड़के 
तथा जब तक वह उसमें अच्छी तरह न मिल जाए तम्र सक उसे ए्दे। तत्पश्चात्‌ उसे 
एक छेर बनाकर छोड़ दें । 

थोड़े से चने उबालें तथा झख़ुदरे कपडे पर इन्हें मसलकर छान लें और घोल को 
फसभालकर रखे। 

थोड़ी सी हरर लें। उसे इसी तरह से उयालें उस पानी को भी पहले की तरह 
सेंभालकर रखें आपके पास यदि खूब बड़ा पात्र है तो इन तीन तरह के पानी यथा 
गुड़ का पानी चने का पानी सथा हररू का पानी भरकर रखें। श्रमिक इसे न 
पीएँ इसलिये भारतीय लोग सामान्यत इसमें अच्छे चूने को थोड़ी सी मात्रा में मिला 
देते हैं) 

लुगदी को गूर्घे तथा जब वह लुगदी अच्छी तरह से शुष्क हो जाए, इस पर 
पानी छिड़कें अब इससे की इटें या पत्थर अच्छे से जुड सकेंगे। कारीगर हमेशा इस 
पानी को उपयोग के लिये पास में ही रखते हैं ताकि कभी भी वे ईंटों को गीला कर 
सरकें। यह मिश्रण यदि ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा ताजा पानी मिलाकर 
इसे फ्तला कर लें। 

यहा इस बास का भी घ्यान रखें कि इस लुगदी को अच्छी ठरह से गूँधा या 
मिलाया ही नहीं जाए बल्कि उससे ईंटों पर पलस्तर भी किया जाए। छोटी से छोटी 
दरारें भी भरी जाएँ, परन्तु मोटे मोटे जोड़ों में हम्लीश मोर्टर की तरह भरा न जाएं। जब 
काम में मास्ते या भोजन हेतु विराम होता है तव फिर से काम शुरू करते समय 
करछुल को और गारे की परत य्छे मीला कर लें क्यों कि जिन्हें अनुभव महीं है उन्‍हें 
कल्पना भौ महीं होती कि यह किसना जल्दी सूख जाता है विशेषकर गरम ऋतु में। 


पूर्वी भारत मे मद्रास में उत्कृष्ट गारा बनाने की पद्धति १८१ 
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किसी अत्यत मजबूत कार्य के लिए इसी गारे को और अच्छा बनाने की पद्धति 
इस प्रकार है। 

मोटा सन लें। इसमें ऐंठन भरकर उँगली जितना मोटा बनाएँ (हइर्ग्लैंड में इस 
सन के स्थान पर बैल के बालों का उपयोग किया जाता है)। तदुपरात इसके एक- 
एक इच लम्बे टुकडे कार्टे ऐंठन निकालें और ढीले छोड दें। उन्हें गारे के ऊपर छितरें 
और गारा उपर नीचे करके मिलाएँ। तब तक गूर्घे जब तक सन गारे में मिलकर एकरस 
न हो जाएँ। बार बार गुड घने और हरड का घोल तना पानी छिडिककर उसे सूखने 
से बचाएँ। अब वह निर्माण के लिए तैयार है। (यद्यपि इससे सामान्य घरों की दीवारें 
नहीं बनाई जातीं) जब बहुत ही मजबूत काम करना हो जैसे मद्रास की चर्च स्टीपल 
जब बनाई गई मैं दहीं था। इससे कुछ सजावट जैसे खभे सुदर महेराबी कार्य या 
बगीघों में खूबसूरत शिल्प बनाए जाते हैं। 

मद्रास में वर्ष में तीन महीने से अधिक वर्षा का मौसम होता नहीं है (कभी 
कभी तो इससे भी कम होता है) अत वहा सामान्य घरों में इटों का काम घिकनी 
दुम्मटी का उपयोग करके ही करते हैं। इन ईटों की दोनों ओर गारे की परत 'ढाते हैं। 
इसमें कुछ परिशोधन की गुजाइश रहती है। इतना अभी घिनाई के गारे के विषय में। 


इस प्रकार से गारा बनाने के बाद उसमें से थोडा अलग निकाल लें आधा 
बुशेल लें आधे बुशेल में पॉच या छह अड़ों की सफेदी तथा चार आस घी (या 
सामान्य नमक रहित मक्खन) एव एक पिंट (एक रतल) मट्ठा लें तथा इन सभी को 
अच्छी तरह से घोल लें और इसमें से थोड़ा सा भाग गारे में मिलाएँ और जब तक घी 
अर्डों की सफेदी तथा छाछ को अच्छी तरह से गारा सोंख न ले तब त्तक प्रतीक्षा करें। 
तदुपरात सादा ताजे पानी से उसे गीला करें तथा मिलाएँ और जमीन पर खुरपी से 
विछाएँ इसे किसी पत्थर के बेलन से पत्थर पर उसी तरह से दबाएँ जिस तरह से 
इम्लेंड में चॉकलेट बनाई जाती है। इसे किसी बड़े द्रोण में उपयोग के लिए भरकर रख 
लें। जब इसका उपयोग करें तब यदि यह अधिक सूखा या गाठा हो गया है तो थोड़ा 
पानी छिड़ककर गीला कर लें या उपरि उल्लिखित तीन तरह के रस को मिलाकर ढीला 
कर लें। यह पलस्सर करने के लिए दूसरी त्तरह का लेपन बन गया। 

ध्यान रखें कि जब आपका पलस्तर के लिए प्रथम लेपन लगाया जाए घो इसे 
सख्त करनी से या चिकनी ईंट से अच्छी तरह से दबाकर लगाएँ। उस पर मौसम फे 
अनुसार गीली बजरी एवं बालू छिसराएँ तथा उस पर पानी या उपरि उल्लिखित तीन 
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पदार्थों का घोल छिड़कें और इसे पुन अच्छी तरह से कड़ा होने दें। तदपरात उसे 
अच्छी तरह से पुन फड़ा होने दें जो आधा सूख जाने पर पहले उप्लेखित अपना 
उत्कृष्ट पलस्तर लगाएँ। जब यह बिल्कुल सूख जाए तो उसे अपने घिनम स्स से ब्रश 
की सहायता से अच्छी तरह से पोत देना चाहिए। 
सफेदी करने के लिए अच्छी वारनिश इस तरह से तैयार की जाती है. एक 
गैलन ताडी एक पिंट छाछ तथा रग के लिये आवश्यक मात्रा में अच्छा घिनम या चूना 
लें। तदुपरात उसमें उपरि उल्लिखित तीन पदार्थों का घोल मिलाएँ। इससे अच्छी 
तरह से पुताई करें और जब सूख जाए तो पुन पुताई करें! इससे उस पर जो परत 
चढ्ेगी वह भारत के मौसम के लिये ईंटों के किसी भी काम पर अधिक टिकाऊ होगी। 
मौसम की मार को सहने के लिए कुछ उत्कृष्ट प्रकार की घिनम बनाने के लिये 
और जहा अधिक वर्षा होती है वहा वे घी के स्थान पर उसमें मिली का तेल मिलाते 
हैं तथा आम अथवा ऐसे ही कठोर पेड़ की छाल एव यहाँ समुद्र तट पर प्रभूत मात्रा 
में पैदा होने पाली मुसम्बर मिलाते हैं। 
और बढ़िया चिनम तैयार करने के लिये जो बाहरी हिस्सों पर पलस्तर करने 
के काम आती है उसमें छाछ मिलाते हैं जिसे यहाँ तोपरे कहा जाता है। अदर के 
हिस्सों में उपयोग करने के लिए वे इसमें बहुत पतली एवं तनु सरेस मिलाते हैं तथा 
इसमें कभी कभी वे थोड़ा सा गोंद भी मिलाते हैं। 
ध्यान वे यहाँ उल्लिखित इस तरह के विविध प्रकार के पदार्थ इर्प्लेंड में नहीं 
पाए जाते। तो भी यहा की प्रभूत मात्रा में पाई जानेवालीं वस्तुओं का उपयोग वहां भी 
किया जा सकता है। 
समस्त कठोर छार्लों में बलूत के पेड़ की छाल अन्य छालों से बेहतर होती है। 
मुसब्बर के स्थान पर तारपीन या जंगली आलूचा के पेड़ की शाखाएँ या छाल 
भी इसमें उपयोग की जा सकती हैं। यद्यपि ततारपीन में अत्यंत मजबूती नहीं होती फिर 
भी उसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाएँ तो उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है। 
लेकिन आलूचा यहाँ खूब होता है तथा सस्ता भी मिलता है। हरड के स्थान 
पर आलूषा का कुछ रस तथा गुड़ के स्थान पर सस्ती चीनी या सीरया का उपयोग 
किया जा सकता है तथा होना भी चाहिए। ताड़ी के स्थान पर भूर्ज पेड़ के अर्क का 
उपयोग किया जा सकता है जो कि यहाँ बहुतायत में होता है। 
ध्याम दें. चीन में तथा अन्य कुछ भागों में भी थे गारे में पशुओं का रक्त भी 
मिलाते हैं लेकिन उपरि उल्लिखित वस्तुओं के उपयोग से उत्कृष्ट यारा (मॉर्टर) तैयार 


रे 
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हो जाता है जो खूब टिकाऊ एव उपयोगी होता है तथा रक्त मिलाने से बने गहरे रग 
का भी नहीं होता है। 

उपरि उल्लिखित पलस्तर कार्य भारत में व्यापक रूप से किया जाता है जिसे 
स्तुकू या प्लास्टर ऑफ पेरिस से कहीं बेहतर कहा जाता है। मैं ने इस तराशीयुक्त 
मॉर्टर कार्य से तैयार किया हुए एक कक्ष देखा है जो वेन्सकॉट कार्य से भी अधिक 
घिकना एव सुन्दर है। 





आईझेक पाईक एस्क सेट हेलेना के बवर्नर १७३२ मे प्रकाशित 


१० पूर्वी भारत में बर्फ बनाने की प्रक्रिया 


पूर्वी भारत में बर्फ तैयार करने की प्रक्रिया चर्चा का विषय है। मैं आपके समश्ष 
पूर्व भारत के इलाहाबाद मूतगिल तथा कौलकता में इसे तैयार करने की प्रक्रिया 
प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो उच्चरी अक्षाश पर २५१/२९ और २३१/,९ के बीच स्थित 
है। किसी दूसरे स्थान पर मैं ने कभी भी किसी भी व्यक्ति से नहीं सुना कि वहा 
तालादों या कुड़ियों में या सड़क पर एकत्रित पानी में प्राकृतिक सूप से जमी बर्फ 
उसने देखी हो और न ही वहा कभी तापमानयत्र ने ही शून्य डिग्री दर्ज किया है। 
लेकिन पहले महुत ही कम लोगों ने इस सरह से बर्फ जमने की खोज की लेकिन बहुत 
ही कम यार। इन स्थानों पर बर्फ बनाने की प्रक्रिया में सामान्य रूप से सुबह-सुबह 
(विशेष रूप से कुछ विशिष्ट प्रकार के मौसम के सिवाय जिसे मैं विशिष्ट रूप से बाद 
में निरपित करूंगा) सूर्योदय से पूर्व प्राय बर्फ एकत्रित की जा सकती है और यह कार्य 
वर्ष में करीय तीन महीने दिसवर से फरवरी तक किया जा सकता है। 
इलाहाबाद में (जिस स्थान पर मैने सैद्धातिक रूप से इस सबंध में जाँच की) 
मुझसे सबधित एक बर्फ निर्माता ने गर्मी के मौसम में उपयोग के लिए सर्दी के मौसम 
में पर्याप्त मात्रा में बर्फ बनाई। उसके द्वारा अपनाई गई पद्धति इस प्रकार थी। एक बड़े 
खुले मैदान में तीन या चार बड़े गड्के खोदे जाते जिनमें से प्रत्येक करीय ३० फीट 
चौरस तथा दो फीट गहरा होता था। इसके तल में आठ इंच या एक फूट मोटाई की 
गन्ने या बड़ी भारतीय मक्का के सूखे डठल बिछाकर गादी बनाई जाती। इस गादी पर 
एक दूसरे से सटे हुए मिट्टी के छोटे-छोटे कड्माह पानी भरकर बर्फ जमने के लिए रखे 
जाते। ये अकाचित था मुश्किल से एक चौथाई इच मोटे था झेढ़ इच महरे होते थे 
तथा मिट्टी से इस तरह से सरध्र रूप में बनाए जाते थे कि ये देखे जा सकें "था 
कडाह के याद्या भाग से इनसे पानी रिस सके। शाम के झुटपुटे में इन्हें उबाल कर ठड़ा 
किये हुए साफ यानी से भरा जाता हैं। बर्फनिर्माता इन गर्दों से सामास्यत सूर्य के 
श्वितिज में ऊपर आने पर बर्फ को ट्ोकरियों में भर कर निकालते हैं तथा उसे रोज 
किसी उच्च एव शुष्क स्थिति में निर्मित बड़े परीक्षण केन्द्र में ले जाते है जहाँ उसे 
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चौदह से पद्रह फीट गहरे गड्ढे में पहले भूसा के साथ लपेट कर तथा फिर मोटे 
कम्बल में लपेटकर अच्छी तरह दबाकर रख दिया जाता है! वहा इसकी अपनी 
सघटित हडी से जमकर ठोस पदार्थ का आकार ले लेती है। गड्ढे का मुँह ऊपर से 
भूसा और कम्बल स इस तरह से बद कर दिया जाता है कि उसमें हवा न जाए तथा 
उसके ऊपर छपार की छत बनाकर उसे पूरी तरह से ढक दिया जाता है। यहाँ यह 
दर्ज करना आवश्यक है कि बर्फ की मात्रा भौतिक रूप से मौसम पर निर्मर करती है। 
इसलिये कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी जमाव नहीं होता है। अन्य किस्सों 
में कमी कभी शायद आधी ही मात्रा जमेगी। मैंने प्राय देखा है कि समग्र पानी बर्फ के 
खर्डो के रूप में जम जाता है। मौसम जितना साफ हल्का एव निरभ्न होगा तो उतना 
ही वह जमाव के लिए अधिक अनुकूल होगा क्योंकि कई बार हवा की दिशा बदलने 
पर बादल निश्चित रूप से बाधक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि मैंने प्राय कहा है 
कि मानव शरीर को महसूस छोने वाली कड़ाके की सर्दी की रात में मुश्किल से ही मर्फ 
जमती है जबकि रात अत्यत शात एव निरघ्र होती है तथा अपेक्षाकृत कुछ गरमी भी 
होती है तब कडाह का पानी जम जाता है। मौसम के प्रभाव का भारी असर एक गड्ढे 
का पानी जमने पर पड़ता है जबकि कई बार दूसरी स्थितियों में जमाव की इसी तरह 
की तैयारी कीर्सो दूर होती है। 
बर्फ तैयार करने की इस प्रक्रिया का भौतिक कारण यह बताया जा सकता है 
कि थर्मामीटर मौसम की गरमी को कुछ भी क्यों न बताए कुछ भागों में जहाँ ठड के 
मौसम में दिसबर जनवरी एवं फरवरी के महीनों में कड़ाके की सर्दी भले ही शून्य 
तापमान पर क्यो न पहुँच जाए गद्ध्ढहों में रखे यर्तन में रप्रयुक्त मिट्टी के बर्तनों में रखा 
पानी इस स्थिति में जमीन की गरमी के होने के बावजूद भी जम जाएगा तथा प्रात 
काल के पश्चात्‌ गर्मी पस़ने के समय तक जमा एहेगा। मेरा मानना है कि वह सभव 
हो सकता है लेकिन साथ ही मैं यह भी पर्यवेक्षण करने के लिए कहाँगा क्योंकि मैंने 
दुनिया के उस हिस्से में स्थित अपने निवास स्थान के पास कहीं भी कोई भी बर्फ 
जमी हुई नहीं देखी। मैं नहीं कहठ सकता कि थर्मामीटर ने रात में शून्य डिग्री सैल्सियस 
तक सापमान मापा था क्योंकि मैंने कभी भी आवश्यक परययविक्षण नहीं किया। लेकिन 
उन गड्दों में रखे गए कड़ाह के अतिरिक्त और किसी भी स्थान पर अन्य किसी भी 
स्थिति में पानी नहीं जमा। मौसम का सभवत पानी के जमने में किसी हद तक 
योगदान उस समय हो सकता है जब उसे जमीन की गर्मी से दूरी पर रखा जाए। मैंने 
पहले भी स्वय पर्यवेक्षण किया है कि गड्ढों में इस विधि से रखे पात्रों में बर्फ उन रातों 
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में अधिक रूप में जमी जब मौसम स्वच्छ तथा निरपभ्र रहा था तथा आधी रात के 
पश्चात्‌ ओस पड़ी था। कई भद्गजनों (अब हग्लैंड में) ने इसी तरष्ठ की टिप्पणियाँ मेरे 
साथ इन गड्डों में रखे बर्फ के पात्रों को देखने के पश्चात्‌ की हैं। गन्नों या भारतीय 
मक्का के डठलों की मुलायम गादी कडाहों के नीचे छडी हवा के लिए रास्ता देती है जो 
कि बर्तन के याद्या भाग से छिद्रों के माध्यम से गर्मी की आनुपातिक मात्रा बाष्पीकृत 
रूप में निकल जाती है। 
पात्र सरप्र होने से उसमें अदर ठडी हवा जाने का अवकाश रहता है तथा 
उनकी स्थिति मैदानी भागों में जमीन के अदर कुछ फुट होने से उनमें माहर की हवा 
नहीं जा पाती अत जमे हुए खडो को वियोजित नहीं कर पाती। इस जमाव की 
पद्धति के लिए पानी को उबालकर ठड्य करके भरने की पूर्व तैयारी इसे एक 
आवश्यक महत्त्वपूर्ण स्थिति प्रदान करती है लेकिन दार्शनिक तार्किकता के साथ यह 
कितना सुसगत हो सकता है इसके बारे में मुझे कुछ भी निश्चित करने की आवश्यकता 
नहीं है। 
इस स्थिति में ऐसा लगता है कि पानी को किसी भी अन्य बाह्य पदार्थों के 
सपर्क से मुक्त स्थिति में रखने पर तथा हवा के लिए बृष्ठत्‌ ऊपरी सतह देने पर तथा 
अदर बाह्य हवा के सपर्क न करने देने पर पानी जम सकता है भले ही वायुमडल का 
तापमान फेरनहाइट के धर्मामीटर में हिमाक से कुछ ऊपर क्यों न दर्ज किया जा रहा 
हो। इस जमी हुई बर्फ की बड़ी मात्रा एक जगह एकत्रित करके तथा उसे समुचित रूप 
से विधिवत सरक्षित रखकर भीषण गर्मी में अन्य द्ववों के प्रथीतन के लिए उपयुक्त 
पद्धति से उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से आगे की कार्यवाही में कई 
शीतल पेय बनाए जाते हैं जैसे शरबत क्रीम या फिर द्रव जिनका शीतल पेय के रूप 
में प्रयोग करना हो। उन्हें जमाने के लिए शक्वाकार चाँदी के प्यालों में पदार्थ भरकर 
उनके ढबवरनों को अच्छी सरह से बद कर दिया जाए तथा उन्हें बड़े पात्र में बर्फ में 
सॉल्टपीटर तथा सामान्य नमक को समान मात्रा में भरकर उसे घोलने के लिए उसमें 
थोड़ा पानी मिलाकर रखा जाए। इस सयोजन से उसमें रखे हुए प्यालों के अंदर भरे 
हुए पदार्थ हमारे यहाँ यूरोप में जमाई गई आइसक्रीम फी भाँति जम जाते हैं। लेकिन 
सादा पानी इस पद्धति से जमाए जाने पर जमकर इतना सख्त हो जाता है कि उसे 
तोड़ने के लिए मुद्गर या चाकू की आवश्यकता होती है। बर्फ के इम खर्डों पर 
थर्मामीटर रखने पर धर्मामीटर हिमांक से दो या तीन अथ नीघे गिरा तापमान दर्शाता 
है। अतः प्राकृतिक रूप से बर्फ बनने के लिये आवश्यक इतना काम तापमान महीं होने 
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पर बर्फ बनाई जा सकती है. एकत्रित की जा सकती है. ठड निर्माण की जा सकती 
है और पार गलनबिन्दु से नीधे जा सकता है। एशिया के लोग (जिनका मुख्य प्रयोजन 
वैभव की प्राप्ति है। मुझे भी बर्फ का आनन्द प्राप्त हुआ था जब थर्मोमीटर ११२० 
तापमान दर्शा रहा था) इससे लाभान्वित हो सकते हैं क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ही कम 
महीनों में पड़ती है तथा गर्मी का समय काफी लम्बा होता है। इस तरह से प्राप्त बर्फ 
को वे सरक्षित रखकर गर्मी के मौसम में तापमान बढठने पर उसका उपयोग करके गर्मी 
से राहत प्राप्त कर सकते हैं तथा इससे भारत के कुछ भागर्गो में जहा गर्मी यहुत पडती 
है. वहाँ इससे अत्यत लाभ प्राप्त हो सकता है साथ ही इसकी स॒ह्दायता से अनेक 
अन्य आविष्कार भी किए जा सकते हैं। 





सर रॉबर्ट बार्कर सन्‌ १७७५ में प्रकाशित 


११ सन के उपयोग एवं भारत के कागज का निर्माण 


मेरा मानना है कि सन नामक उपयोगी पौधा समग्र हिंदुस्तान में उगाया जाता 
है। इसके बीज वर्षा की शुरुआत होने से पूर्व जुलाई माह में वो दिए जाते हैं। इनके 
ग्रीज़ एक दूसरे के पास में बोने चाहिए ताकि इसका तना खूब ऊँचा बढ सके शाखाएँ 
कम से कम निकले और उत्पादन भी बढ़े । इस पर अक्टूबर में फूल आते हैं तथा 
दिसंबर में इसे काट लिया जाता है। 

यहाँ की श्यामवर्णीय महिलाएँ इसके बीजों को पीस कर उसका घूर्ण बनाकर 
उसमें छेल मिलाकर इस धारणा के चलते अपने बालों में लगाती हैं कि इससे उनके 
गाल खूब लम्ये बढ़ेंगे। लम्बे बाल उन्हें यहुत अच्छे लगते हैं। 

इसकी छाल से प्भी प्रकार की रस्सियाँ टाट जालेदार ट्ट आदि बनाएँ 
जाते हैं। जब ये उत्पाद पुराने होकर रद्दी हो जाते हैं तो इस देश का अधिकाश कागज 
इसी से मनाया जाता है। सन से छाल निकालने फे लिए इसे चार दिन तक पानी में 
डुबोकर एख्रा जाता है याद में इसे सुखा लिया जाता है तथा उससे छाल उतार ली 
जाती है जिसे सन के रूप से विविध उत्पादों में उपयोग किया जाता है। यूरोप में भी 
सामान्यत ऐसे ही पौधों से सन प्राप्त किया जाता है। 

कपद्य रस्सी और कागज बनाने की सामग्री अभी बहुत कम है इसलिये भारत 
में पश्चिम भाग में अवस्थित ब्रिटिश बस्तियों में इसकी खेती करना लाभदायी रहेगा। 
अन्य देशों में भी जहा सन और वरसन महीं होता वहा इसे उगाया जा सकता है। 
भारत में यह सर्दी के मौसम में उगता है यूरोप में गरमी के | कौन सी जमीन में यह 
नहीं उगेगा यह तो मैं नहीं कह सकता। मैंने जहा इसे प्रभूत मात्रा में उगता देखा है 
वह जमीन मिट्टी चूने युक्त पथ्थर और रेत से युक्त थी। 

यहाँ रस्सी निर्माण के लिये से अन्य वनस्पतियों के रेथों का उपयोग भी किया 
जाता है जिनमें से एक गुड़हल प्रजाति की है जिसका विवरण मैंने एक अन्य आलेख 
में दिया है। मुझे सदेह महीं है कि अनुमव की कमी न हो तो इस तरह के उपयोग के 
लिए यहाँ ऐशेदार वनस्पति फी सख्या बहुत अधिक है। लिप्नियुअस की मोनाडेल्फिया 
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वर्ग की वनस्पतियों का उफ्योग इस हेतु अच्छी तरह से किया जा सकता है। 
निर्माता सन से निर्मित पुरानी रस्सियों कपड़े टाट टाट की जालियाँ आदि 
खरीदता है। उन्हें काटकर छोटे छोटे टुकड़ें बनाता है। कुछ दिन उन्हें पानी में डबोए 
हुए रखता है। सामान्य रूप से पानी में डुबोए रखने की क्रिया पाँच दिन तक की जाती 
है। पाँच दिन के पश्चात्‌ वह उसे टोकरी में रखकर नदी में धोता है तथा धो घोकर 
जमीन के अन्दर रखे पानी के बर्तन में ढालता जाता है। बर्तन का पानी सैजी मिट्टी 
के छह भाग तथा तेज चूना के सात भागों के प्रश्चालन से अच्छी सरह से ससेचित 
करके तैयार किया जाता है। तदुपरात इसे इसी स्थिति में आठ से दस दिन तक रखा 
जाता है। उसके पश्चात्‌ पुन धोया जाता है सथा गीली स्थिति में ही कूट कूटकर रेशों 
को कूट दिया जाता है (आलेख १ की आकृति १) तदुपरात उसे साफ छत पर 
सुखाने के लिए डाल दिया जाता है। उसके पशथात्‌ उसे पहले ही तरह के प्रध्षालनयुक्त 
पानी में पुन डाला जाता है। इस तरह की क्रिया में क्रमश तीन यार गुजरने के पश्चात्‌ 
यह मोटा भूरा कागज बनाने योग्य स्थिति में हो जाता है। इस तरह कि क्रिया से 
क्रमश सात आठ बार गुजरने के बाद इससे अच्छा सुधरा कागज बनाया जाता है। 
इस सरह से बनाई गई लुगदी को हौज में पानी के साथ मिश्रित करके रखा 
जाता है (आकृति-२) जिसके एक कोने पर प्रचालक बैठता है तथा छड़ी को टिकाकर 
उसे (आकृति-३) उसके खाचे में फैलाता है (आकृति-४)। इससे वह हौज के पानी 
की सब तक खँगालता रहता है जब तक वह दूध जैसा और लुगदी के अभ जैसा सफेद 
न हो जाए तथा लुगदी के अश तैस्ने न लगें। उसके बाद वह खाँचे में छड़ी को डालता 
है तथा उसे लम्य स्थिति में एक ओर से दूसरी ओर हल्के ्टाथ से घुमाता है ताकि 
लुगदी सही तरह्ठ से घुलकर एक समान हो जाए। उसके बाद वष्ट उसे पानी से निकाल 
लेता है और उस पर थोड़ी देर तक रखे रहता है (आकृति-३) तदुपरात वह उसी ठग 
से उसे पुन एक यार पानी में डुबोता है तव कागज फी नई शीट तैयार हो जाती है।| 
वह्ठ विस्तारक को निकालकर शीट को स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर लपेटता है जिससे 
शीट स्क्रीन से अलग हो जाती है | स्क्रीन को तत्पश्चात्‌ उल्टा किया जाता है तथा 
पहले से अलग किए गए कागज को घटाई पर रख दिया जाता है (आकृति-५) तथा 
स्क्रीन को घीरे से कागज से ऊपर उठाया जाता है। इस तरह से वह कागज की एक 
शीट के उपरात क्रमश शीर्टे तैयार करता जाता है। एक दिन में वह २५० शीर्टे तैयार 
कर लेता है! उन सभी शीर्टो को प्रथम थीट पर नियमित रूप से रखकर उन्हें यह सन 
से निर्मित टाट से कागज के बराबर के आकार में ढक देता है तथा उसके ऊपर वह 
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एक कागजों से भारी पटरा रख देता है! इसके वजन से गीले कागज का पानी निचुद्ध 
जाता है। प्रधालक कुछ समय के लिए पटरे पर बैठ भी जाता है। उसके बाद वह 
जत्था अगली सुबह तक एक तरफ रख दिया जाता है। अब उनमें से एक एक शीट 
उठाई जाएगी तथा घर की प्लास्टर की गई दीवार पर रखकर उसे ब्रश से साफ किया 
जाएगा (आकृति-६)। जैसे ही ये शीर्टे सूख जाती हैं उन्हें ठीक ठग से अलग अलग 
करके चटाई या कपड़े पर फैला दिया जाता है। उन्हें एक कम्बल के टुकड़े की 
सहायता से चावल के माँड़ में डुयोया जाता है। उन पर सभी और माँंड लगाया जाता 
है और उसके तुरत बाद सूखने के लिये तार पर लटका दिया जाता है। जब ये शीट 
पूरी तरह से सूख जाती हैं उन्हें चाकू की सहायता से मानक शीट के घतुर्मुजीय 
आकार में काट लिया जाता है (आकृति-७)। इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी 
सहायता ली जाती है जो प्रत्येक शीट को ग्रेनाइट के गोलाकार पत्थर से घीरे से 
रगड़ता जाता है जिन्हें वह दोनों ह्ार्थों में पकड़े रहता है। तत्पश्चात्‌ वह इन शीर्टों को 
बिक्री के लिए मोड़ता है। बढ़िया कागज की दोबारा पालिश की जाती है। सभी 
कतरनों खराबर शीटों आदि को पानी में डूबो दिया जाता है तथा क्पर बताई गई 
विधि के अनुसार उससे पुन कागज बनाया जाता है। 
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आकृति १ 

(अ) दस फुट लम्बा तथा सास इच चौफोर आकार का कूटने ऐतु लकड़ी का 
उप्तोलक। 

(आ) इस उद्चोलक को छुरी पर संबल देने के लिये जमीन पर लगे लकड़ी के दो 
डुकडे। 

(इ) उप्तोलक के सिरे से पैरों की सहायता से दबाने के लिए दो आदमी। 

(ई) घर की छत में लगी हुई एक छड़ जिससे चार एस्तियाँ गाँधी जाती हैं जिन्हें 
अपने दो हाथों से पकड़कर कार्मिक सम्पल प्राप्त करते हैं। 

(उ) उच्चोलक का चार फीट सम्या एव चार इच चौस्स लकड़ी का सिरा जो लोहे 
की कीलों से ढुका हुआ या बांधा हुआ हो। 

(ऊ) भूतल पर करीब चारपोच फीट चौरस का खुदा हुआ छत पर लम्बाकार का 
हौज। 
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हिंदुस्तानी कागज निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उपस्कर 





(ए) छौज की नली के बीच में एक चौरस पत्थर जिस पर छच्चोलक चोट करता है 
जिससे लुगदी कूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। एक व्यक्ति हौज के निकट 
बैठकर उच्ोलक के नीचे लुगदी को डालता रहता है। 


आकृति २ 


११ छत पर चार-पाँच चौरस फीट का यना हुआ एक हौज जिसमें दो छोटे छोटे 
ऊँचे स्थान हैं। 


१९२ १८ वीं शताब्दी में घारत में विज्ञान एवं सत्रज्ञान 
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२२ छड़ के सिरे सम्बल के लिए 

३ आकस्मिक रूप से उपयोग हेतु 

४. जमीन पर एक पात्र जिसमें तैयार लुगदी डाली जा सके। 

आकृति ३ 

चीनी बाँस से बने खिड़की के परदे की सरह यनाया जाता है। इसकी अनुप्रस्थ रेखाएँ 
अच्छे जलबेत या एक घास की या घोड़े के बालों की अच्छी तरह से बनी 
होनी चाहिए जिससे अनुलम्य रेखाएँ बनें। 

(क) दो छड़ जिनसे स्क्रीन को कस कर बाँधा जा सके तथा जिससे दो ओर छड़ 
बाँधी जा सके। 

(ख) आकस्मिक रूप से उपयोग हेतु। 


आकृति ४ 
स्क्रीन के सम्बल के लिए सात सलाखों के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा 
(आकृति ३) ये सलाखें इस तरह से लगी हुई हैं कि उनके सिरे ही स्क्रीन को 
छुएं तथा स्क्रीन के साथ पानी का मार्ग अवस्च न हो। 

आकृति ५ 

(घ) छत पर चार पाँच चौरस फीट के हौज से पानी निकालने की नली जहाँ से 
पानी तुरत निकल सके। 

(छ) छत पर विछाई गई एक चौड़ी चटाई। 

(ज) चटाई पर रखी गई कागज की नई शीट। 

आकृति ६ 
मालों वाला एक सपाट ब्रश जिसकी सहायता से घर की पलस्तर की गई 
दीवारों पर गीले कागज कौ फैसाया जा सके। 

आकृति ७ 
एक दोनों ओर धार वाला चाकू जिससे कागज को समुचित आकार में काटा 
जा सके। 





से, कर्मल आयर्नसाइड सब्‌ १७७४ में प्रकाशित 


१२ भारतीय कृषि 


मलवार की कृषि- सामान्यत॒ हिंदुओ द्वारा की जानेवाली कृषि को यूरोपीय 
लोगों द्वारा दोषपूर्ण बताया गया है- उनका यह दृष्टिकोण किसना औचित्यपूर्ण है ? 
उनके हल एव कृषि के औजार कैसे हैं- वे कृषि के सिद्धार्तों को भली भाँति समझते 
हैं लेकिन पूँजी की कमी तथा यहाँ के लोगों का कगाल होना इसमें मुख्य बाघा है- 
लोगों के इस सबंध में विविध मत हैं- उनका फालवाला हल सिचाई एव प्रतिरोपण 
गुजरात और दक्षिण की कृषि पर भी चर्चा मालवार कृषि व्यवसाय- धान की फसल 
तथा विभिन्न लोगों की स्थिति- बड़े कृषि जोत जमीदार किसान गुलाम तथा कृषि 
श्रमिक मिट्टी 

कफ फः 

क्रषि फसल उगाने की कला है। इस कला में सभी प्रकार के वृक्ष पौधे फल 
एवं अनाज छगाना समाहित है।१ बहुलतापूर्वक उपज पैदा करने की यह सर्वाधिक 
त्वरित पद्धति है। इस प्रणाली में पर्याप्त सख्या एव मात्रा में औजारों उपस्करों पशुओं 
एव श्रम का उपयोग होता है। 

ऋतु एवं जमीन फी प्रकृति के अनुसार यह प्रणाली कमोवेश श्रमपूर्ण एव कष्टप्रद 
है। ये कुछ ऐसी सामान्य एवं सुस्पष्ट समस्‍्याएँ हैं जिनके कारण से प्रत्येक व्यक्ति इस 
सबंध में अपनी सहमति प्यक्त कर देता है | तथापि यह भी आवश्यक है कि उन्हें इस 
सम्रध में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी ध्यान देना चाहिए। मलबार के उस सबसे 
पहले कृपक को भी कृषि करने में अत्यधिक विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ा 
होगा जिसके पास न तो हल था और न बोझ्न ठोने के लिए पशु। इस सबध में यह 
भी स्वीकार करना होगा कि जमीन पर कृषि करने की कला मानवश्रम का सर्वोत्कृष् 
उदाहरण है। सभ्यता की प्रगति का यद्ट सर्वप्रथम पड़ाव है। सघन एवं बहुल जनसख्या 
उद्योग एवं विदग्धता का परिणाम है जिनके लिए कृषि अन्न पैदा करती है। 

इस सबध में चिन्तन मनन का विषय यह है कि बढ़ती हुई सझ्या के भोजन 
के लिए अन्न की आपूर्ति के लिए इस कृषि की शक्ति को कैसे बढाया जाए। 


१९४ १८ वीं शताम्दी में भारत में विज्ञान एवं तंत्रज्नान 
अर... अल..." आशा, ::.::--प-प कक: अर ::"-::::- अल. -..:::::शशाांधमाक 


मलबार का कृषि व्यवसाय उनके अपने इतिहास से अधिक प्राचीन हैं । यहाँ के 
निवासियों का यह पसदीदा व्यवसाय स्वरोजगार है! उनकी जीवनशैली के कारण कृषि 
उन्हें प्रिय है। भूमि उनकी सप्ति हैं! लेखकों को उससे विषयवस्तु प्राप्त होती है। 
उसके विषय में बातें करने में उन्हें आनन्द आता है। सभी स्तरों के लोग उससे 
परिचित होने में गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने कृषि के लिए कुछ नियम मनाए हैं। 
भूमि पर समुचित कृषि करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। भू स्वामी और 
खेति्दर की विभेदकसा की गई है। इसकी व्याख्या की गई है। कृवक को सरक्षण प्राप्त 
है। भू स्वामी फी गलत प्रबध के प्रति जिम्मेदारी है जयकि कृषक या भू-सुधारक को 
प्रोत्साहित किया जाता है। कृषि विषयक सहिता एवं जमीदार के बीच विधित्र सादृश्य 
है। दोनों लोगों के बीच प्रथाओं में कृषक के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। 
भू स्वामी एवं कृषक के कर्तव्य अलग अलग सुनिश्चित किए गए हैंतथा ये सबंध 
मालिक और नौकर जैसे हैं।२ बॉडी एव घिरमिर किसान थे थे इस जमीन के दास थे 
फिर भी इन्हें कानूनी सरक्षण प्राप्त था। उनके श्रम का मूल्य उन्हें भोजन के रूप में 
मिलता था। यह प्रथा मलबार में प्राधीन काल से चली आ रही थी तथा आज भी 
इसके बहुत से उदाहरण देखे जा सकते हैं! कृषिभूमि पट्टे पर देकर भू प्रबंध फी 
व्यवस्था की जाती है। इसके अनुरूप एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण समानता यह भी है कि 
सरकार के लिए बहुत कम दर पर ये कृषक एवं कारीगर कार्य करने को विवश 
होते हैं।१ हिंदुओं के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाठ विधान के मूल में उनका कृषि के प्रति 
आदर है। 
उनके पवित्र बैल त्तथा गाय के प्रति सम्मान और श्रद्धामाव भी कृषि कर्म के 
प्रति उनकी सेवा एवं श्रद्धा के चद्योतक हैं। इस समस्त अनुकूल एव प्रोत्साहनप्रद 
स्थिति में हमें आशा करनी चाहिए कि कृषि भूमि के जोत के लिए उन्होंने अत्यधिक 
उपयोगी एव प्रभावी साधनों की खोज कर ली है। प्थापि जो लोग मलबार में यूरोपीय 
कृषि पद्धति को लाने के विचार एव प्रधा के समर्थक हैं ये इसका जोरदार विरोध करते 
हैं। वे हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त कृवि यत्रो को मद्दा घिसापिटा एवं परपरागत कट्टकर उनकी 
भर्वत्सना करते हैं। उनकी यह भर्ल्सना भारत के सभी भागों की कृषि पर लागू नहीं होती 
क्योंकि वहाँ विभिन्न रूपों एवं प्रकारों के कृषि यत्र उपयोग में लाए जाते हैं। कृषि कर्म 
में हल सर्वप्रथम एव सर्वाधिक महत्वपूर्ण यत्र है। गुजरात में यह यत्र अत्यंत्र हल्फा एव 
सुथरा होता है। इसमें किसी भी प्रकार के फाल का उपयोग होता है। खेत का ऊकुँड़ 


-- एक ऐसा की सरह सीधा होता है। फाल पर्याप्त गहराई सक जाने से फसल भी प्रभूद 
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मात्रा में होती है। अच्छे कृषिकर्म का यही वास्तविक एव एक मात्र उपयोगी निकष है। 
मलबार में हल का रूप लगभग ऐसा ही होता है लेकिन यह हल्का होता है 
तथा अधिक अपरिष्कृत ढंग से बनाया गया होता है। एक व्यक्ति उसे अपनी पीठ पर 
लाद कर ले जा सकता है। ये बहुत सुगम होते हैं जमीन एवं कृषक के अनुकूल होते 
हैं। समग्र मारत में इन यत्रो का ढाँचा अत्यत सामान्य होता है जहा भूमि हल्की 
पथ्थर रहित और पानी के कारण नरम होती है वहा कृषक की सभी आवश्यकताओं 
को पूर्ण करता है। 
यहा के मौसम में जमीन की उर्वरा शक्ति इतनी अधिक है कि जमीन में जरा 
सा ही नीचे बीज रखना आवश्यक होता है। यदि इसे थोड़ा गहरा नीचे दबाया जाए 
तो यह उगने से पहले ही सड़कर नष्ट हो जाएगा या फिर जमीन में नीचे ही दवा हुआ 
निष्क्रिय पड़ा रहेगा। कई वार बीज बहुत समय तक नीचे दवा पड़ा रहता है ! बहुत 
बाद में बरसों के बाद जुताई से वह ऊपर आ जाता है। सूर्य का प्रकाश पाकर इसमें 
कुल्ले फूटने लगते हैं सथा कई बार अन्य व्यवस्था न होने पर ये कुछ जड़ों के रूप में 
भी पनप जाते हैं। 
सुहावने एव सामान्य मौसम में बीज को पाला या ठडी से बचाना आवश्यक 
नहीं होता है। यह एक प्रयल साक्ष्य है कि भारतीय हल इस उद्देश्य के सर्वथा अनुकूल 
है क्योंकि इसकी फाल ऐसी होती है कि बीज सही जगह पड़कर उगकर खूब अच्छी 
प्रचुर फसल पैदा करते हैं। हससे और अधिक क्या 'चाहिए। इस से अधिक म्रम एव 
खर्च नहीं करना परुता है। भारतीय कृषक सामान्य रूप से अपने हित की बात अच्छी 
तरह से जानता है। वह चतुर एव विचारशील होता है तथा अपनी बात कहने एव दूसरे 
की बात सुनने में चूकता नहीं है। उसकी यही चारित्रिक विशेषता समस्स भारत में 
दिखाई देगी। वह अपनी पद्धति को इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसके लिए यह 
पद्धति आसान एवं उपयोगी है लेकिन उसे आप यह बताइए कि इस विधि के अपनाने 
से उसका ही फायदा होगा तो वह उस पद्धति को सीखकर अपना भी लेगा। चिंतनपूर्ण 
एव सैद्धांतिक बातें उसके गले नहीं उतरेंगी जिन्हें अपनाने की उसकी विसात नहीं है। 
उन्हें वह अपनाएगा भी आखिर कैसे ? लेकिन वह ऐसी किसी पद्धति को अपनाने से 
इकार नहीं करेगा जो किफायती तो हो साथ ही उसमें कम श्रम की आवश्यकता भी 
होती हो। वह्ठ परपरागत पद्धति एवं कुछ पूवग्रहों से ग्रसित है जिससे उसे बाहर 
निकालना काफी कठिन बात है। लेकिन आप उसे समझाएँ कि कृषि की पद्धति में 
परिवर्तन करने से उसकी समस्याएँ भी कम होंगी साथ ही पैदावार भी बढ़ेगी तो वह 
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उसे अपना लेगा। 
वे हमेशा अपने मौसम के अनुकूल यूरोप के कद मूल एवं बीज अपनाने को 
तैयार रहते हैं। जिनसे उनकी कृषि उपज में नियमित रूप से अच्छी वृद्धि हुई है। उसे 
उन्होंने अपनाया भी है। दुनिया के सभी लोगों में व्यक्ति अपनी परपरागत आदतों एव 
प्राधीन रीतिरिवा्जों को अपनाता चला आ रहा है। हमारे अपने दस्तकारों एव 
उत्पादकों का इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है। हालाकि अधिक पढ़े लिखे तथा 
प्रतिभाशाली लोगों को प्राय सही रूप में उन्हें समझना कठिन होता है क्योंकि उनके 
सुस्थापित सिद्धातों को बाद में विज्ञान एव दर्शन द्वारा त्ुटिपूर्ण साबित किया जाता है। 
मुझे याद है कि लगभग चालीस वर्ष पूर्व सेलसते पर स्थानीय लोगों को अग्रेजी 
छल तथा कृषियत्र प्रयोग करने हेतु दिए गए। कुछ सक्रिय एवं उद्यमी तथा पूर्वाग्रह 
रहित मराठा कृपकों को इस में लगाया गया उनके लिए एक गाँव बनाया गया तथा 
उन्हें पीज एव मयेशी उपलब्ध कराए गए! वे अपनी स्वेष्छा एव पसद से आजमाइश 
के सौर पर इस कार्य में प्रवृतत हुए। इस पद्धति को अपनाने के पश्चात्‌ इसमें सफलता 
प्राप्त करने के प्रति उनकी रुचि बडी अत उस में यदि सफलता प्राप्त न हो वो छसका 
फारण उसमें उनकी लापरवाही या गलत आचरण नहीं हो सकता। फिर भी वह 
असफल हुई और हमेशा की तरह हमने उनके पूर्वाग्रह आलस्य और जिद को ही 
असफलता के लिये जिम्मेदार माना। मेरा दृढ विद्यास है कि उन्होंने इस समग्र दुर्वह 
यूरोपीय मशीनों को भकार दिया हसमें उनका दोष महीं था। उन्होंने आपत्ति प्रकट की 
कि हल बहुत भारी था इससे श्रमिक एवं बैल व्यर्थ ही अधिक थक जाते थे अत 
इससे कार्य कम ही हो पाता था और यह इस उद्देश्य के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं 
था हमारा अपना हल इससे बढिया एवं उपयोगी था अत हमें उसीका उपयोग करना 
चाहिए। आगे यह भी ध्यान में आया कि अग्रेजी हल बहुत महँगा भी था। ऐसी ही 
आपत्ति यूरोप के अधिकाश मशीनों के बारे में व्यक्त की गई। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि 
उनका यह प्रयोग निर्णायक था या उनके लिये हमसे सीखने जैसा कुछ नहीं है परन्तु 
हमारी सिफारिशों को अपनाने के प्रति बेरुखी दिखाने के लिए उनको अज्ञान एव 
दुराग्रही करार देने से पूर्व हमें दो बातें निब्चित करनी होंगी। कया उन्हें इस नई पद्धति 
को अपनाने से कम श्रम एव कम खर्च में अधिक उपज प्राप्त होगी ? तथा फ्या हमने 
अपने सभी साधनों और कौशलों का उपयोव करके इस पद्धति से कृषि करना सिखाया 
है ? हमें इस सथ्य पर भी बहुत अच्छी तरह से विघार करमा है कि भारत की 
महत्त्वपूर्ण फसल धान है और उसके लिये हमारी यूरोपीय पद्धति कितनी अमुकूल है 
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क्योंकि घान की कृषि करने का यूरोपीयों को कोई अनुभव नहीं रहा है। 
औजार की आकृति एव शक्ति जमीन एव मौसम के अनुकूल होनी ही चाहिए। 
रहोड द्रीप का अमेरिकी छल ४० रतल से अधिक वजन का नहीं होता! अत इसे 
अधिक भारी नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई फाल नहीं होता अत एक व्यक्ति भी 
इसे हाथों से उठाकर आसानी से ले जा सकता है। लेकिन यह कहना अत्यत 
तर्कहीन होगा कि इस कारण से वह अत्यन्त हल्की जमीन को छोड अन्य कहीं जुताई 
भी कर सकेगा। 
कोलकता में गठित कृषक समाज” सस्था ज्ञान देकर भूलों में सुधार कर 
सकती है। ये नए एवं उपयोगी पौधों के बारे में लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं 
क्रृषिकर्म एव पशुधन में आवश्यक सुधार हेतु भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते 
हैं।* लेकिन भारतीय कृषक को अग्रेज किसानों की मशीनों के बारे में तथा खर्चीली 
पद्धति के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्हें कार्य करने हेतु स्वतत्र बनाना 
होगा तथा धन भी उपलब्ध कराना होगा। भोजन के लिए पशुओं के पालन की बात 
उसके लिए महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मुद्दीमर यूरोपीय लोग जहा निवास करते हैं वहीं 
पर थोड़ी सी मात्रा में इसकी खपत होगी। यद्यपि यूरोपीय स्थानको पर उत्तम और 
स्वादिष्ट मास की प्रभूत उपलब्धि इस प्रोल्साहन से हो सकती है। 
हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में भोजन के लिए नये पौधे 
लगाए जाने की सभावना बहुत्त कम है। विश्व के अन्य किसी भाग की अपेक्षा यहाँ 
अधिक प्रकार के धान्य पैदा होते हैं। भारत में विविध प्रजातियों के पौष्ट कदमूल 
फल आदि पैदा होते हैं। यहाँ केला एक ऐसा फल है जो कि आहार में अल्यत पौष्टिक 
होता है। 
भारत के कई भागों में आलू पैदा किया जाता है। मैंने देखा है कि ब्राह्मण 
उसीको भोजन के रूप में खाते हैं। लेकिन घुइयाँ भी उतनी ही सुस्वादु होती है और 
शायद अधिक पौष्टिफ आहार भी है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि भारत को 
हम इस सरह की क्या भेंट दे सकते हैं। उनके पास वे समी अनाज हैं जो हमारे पास 
हैं। और उससे भी अधिक हैं। तथा बहुत सी किसमें तो नितात उनकी अपनी हैं। यदि 
हम उसे कुछ फल और सब्जिया देना चाहें तो हमें सर्वप्रथम इस बात में सुनिश्चित 
होना पडेगा कि उन्हें उसका स्वाद अच्छा लगेगा या नहीं। हमारे अधिकाश फल 
अत्यधिक खट्टे होते हैं या फिर ये इस मौसम में उगेंगे ही नहीं। स्वाद की यात भी 
अलग ही है। राष्ट्रीय एव व्यक्तिगत्त स्तर पर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। यह 
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प्रत्येक का निजी अनुभव होता है। अत इस सबंध में उदाहरण की आवश्यकता महीं 
है। यूरोप का प्रत्येक देश उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। 
वर्तमान स्थिति में भारतीय कृषक का परिश्रमपूर्ण उद्योग और उसके अच्छी 
तरह से जोते हुए खेतों से अधिक आबर्यजनक कुछ भी महीं है। अत्यन्त उल्लासपूर्ण 
स्वभाववाले लोगों के सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में ड्रब ही जाएगा। 
हिंदुओं ने एक बड़े लम्बे अरसे से कृषि में एक बड़ा ही सुदर एवं उपयोगी 
आविष्कार किया हुआ है। और यह है वपित्र अर्थात्‌ फालयुक्त हल। अत्यत प्राचीन 
समय से भारत में इसका प्रयोग होता रहा है। तथापि मैंने इसे मलबार में कभी नहीं 
देखा क्योंकि धान की खेती में उसकी आवश्यकता नहीं होती। धान के पौधों फे रोपण 
से ही अधिक लाम प्राप्त होता है। वपित्र से बुआई के स्थान पर पौधे रोपने की पद्धति 
भी उसी एद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयुक्त की जा सकती है! यह पद्धति भी ऐसा प्रमाण 
है जिससे इस ठग से वे इस फसल को पैदा करने में पूर्ण रुप से सफलता प्राप्त फरते 
हैं। वे कृषिकर्म में विभिन्न प्रकार के हलों का उपयोग करते हैं जिनमें बुवाई वाले हल 
और सामान्य हल दोनों हैं जिनका उपयोग ये बीज एवं जमीन के अनुसार करते हैं। 
कृषिकार्य के उद्देश्यों के अनुरूप वे विभिन्न औजारों का उपयोग करते हैं जो 
हमारे आधुनिक सुधारों की वजह से इस्लेंड में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। वे अपने खेतों 
की सफाई फावड़े कुदाली आदि से गोड़कर भी करते हैं तथा निराई करके भी करते 
हैं. जिससे खरपतवार आदि उन्मूलित हो जाते हैं। धान की फसल पैदा करनेवाले 
खेतों में पहला प्रयोग अनुपयोगी सिद्ध होता है क्योकि इनमें सदैव गीलापन रहता है 
सथा प्राय पानी एवं कीचड़ दोनों ही होते हैं। पहला प्रयोग ऐसे खेतों में किया जाता 
है जहाँ खेत ऊँचे-नीचे न होकर समतल होते हैं और हल जमीन की ऊपरी पस्त पर 
र्गड़कर अच्छी तरह से चल सकता है। खेत में ढेले तोड़ने के लिए मुँगरी का उपयोग 
भी वे करते हैं साध ही छंटांई करने के लिए वे फावड़े-कुदाली दाती खुरपी आदि 
का उपयोग भी करते हैं।५ 
इन कृषि औजारों का कई यार मात्र इसलिए विरोध किया जाता है किये 
साधारण फूहड़ एवं अशोधित होसे हैं। परन्तु इससे उनकी उफ्योगिता कम नहीं हो 
जाती। साधारण होना निथित रूप से कोई दोष नहीं होता हमारे अपने कई जिलों में 
हल अधिक जटिल एव पेघीदा होता है। इससे उन लोगों को कोई भी समस्या पैदा 
नहीं होती जो इनका उपयोग करते करते इनके आदी हो गए होते हैं। ये उपस्कर हमें 
बेदंगे लग सकते हैं क्योंकि हमें इनके उपयोग की आदत नहीं होती। परन्तु भारतीय 
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कृषक अल्यत उपयोगी सिद्ध होने पर इन्हें कैसे छोड सकसे हैं। यही औजार यदि 
थोड़ा सा सीधा करके रैंग-रोगन करके और अधिक आकर्षक बनाया जाता तो उसका 
भिन्न विचार एव मूल्य बताया जाता। अनुभवी आँखें हमारी कल्पना से अधिक आगे 
जाकर इसे ताड़ लेसी हैं। फिर भी यह सब अधिकाशत उपयोगिता की अपेक्षा पसद 
एवं समृद्धि पर निर्भर करता है। भारतीय कृषकों की तुलना हमारे अधिक समृद्ध कृषकों 
के साथ नहीं की जा सकती। उन्हें प्रभाव और दिखावे को परखने की समझ होती है 
जो उन्हें अच्छे कृषक सिद्ध करती है। हमने भी अपने हलों को अभी अभी रगना शुरू 
किया है। मैं ने इन कुछ वर्षों में देश के कुछ भागों में इन्हें पेड़ों की छाल से ढका हुआ 
पाया है। 
हिंदुस्तान के कृषकों के कुछ कृषि औजारों को अपूर्ण सिद्ध करने की बात की 
जा सकती है लेकिन यथार्थ यह है कि अपनी कला में वे पूर्णता प्राप्त हैं। खेत के खर 
पतवार एवं अनावश्यक जड़ों को उखाडने के लिए भारतीय कृषक खेत में फई मार 
सीधी जुताई एवं उसके पश्चात्‌ आड़ी जुताई करते हैं इसे ये सूर्य की गरमी से शुष्क 
सूखी जमीन की जुताई करके मिट्टी को ढीला करने के लिए भी करते हैं। अत खेत 
की जमीन को वा ओस एव वर्षा के लिए आवश्यक रूप से खुला रखा जाता है। ये 
लाभ समय समय पर वातावरण के अनुसार जमीन की ऊपरी सतह सही रूप में रखने 
पर ही लिए जा सकते हैं। भारत में ओस हमारे देश की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर 
मात्रा में पढती है। भूमि को उर्वर बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। खर 
पत्वार भी इससे बड़ी जल्दी एव आसानी से उगकर बड़े हो जाते हैं जिससे हम 
उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस देश में इस सबध में अभी अपूर्ण विचार 
प्रचलित है। इनकी वजह से प्राय बार बार जुताई की जाती है जिसकी आवश्यकता 
के लिए कृषक एव उसके साधनों को दोष नहीं दिया जा सकता। खेत में जुताई की 
सख्या जमीन की प्रकृति उसकी दशा तथा जिस पैदावार के लिए उसे जोता जा रहा 
है उस पर निर्भर करती है। कुछ मामलों में इस देश में हमारे किसान तीन या चार बार 
खेत में जुताई करते हैं कई यार तो वे छद्द बार भी खेत जोतते हैं।६ 
भारत के कई भार्गों में एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की कई प्रजातियों के बीज 

बोने की प्रथा प्रधलित है। इस प्रथा को नियत्रित किया जा रहा है लेकिन समवत ऐसा 
इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे किसान राई को गेहूँ, जौ आदि फी मेड़ों पर बोलें 
हैं या हसी तरह से जई बोते हैं राई के साथ मौठ योते हैं सेम या मटर बोते हैं 
मौंठ एव मक्का बोते हैं। 


२०० १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं सत्रज्ञान 
पलक सन अल. अब धन: “मं जीअ 4४:44 0%5:8:/44:/ 28] 





अनुमव के आधार पर पाया गया है कि इन फसलों को एक ही खेत में खूब 
अच्छी तरह से केवल पैदा ही नहीं किया जा सकता अपितु एक दूसरे को उन्नत भी 
किया जा सकता है। उदाहरण के लिए राई एवं जई को मौंढ जैसी नाजुक लताओं की 
सहायतार्थ लगाया जाता है। इन्हें खेत में एक सुनिश्चित अतराल पर लगाया जाता है। 
वनमेथी और राई की सेडों पर मक्का लगाई जाती है। भारत में कृषि कर्म में यह 
समानता दिखाई देगी। इसी तरह के प्रयोग उन स्थानों पर किए जा सकते हैं जहाँ 
मौसम एवं जमीन उत्कृष्ट हो। भारत में विभिन्न प्रकार के बीज अलग अलग रूप में 
बुआई वाले हल की सहायता से आसानी से बोए जाते हैं। या फिर उन्हें एक साथ 
मिश्रित कर तथा बिखेरकर भी बुआई की जाती है। यादवाले मामले में इन्हें चारे के 
लिए काट लिया जाता है। गुजरात में छोटा गुवार नामक पौधे को गश्ने की फसल के 
साथ लगाया जाता है। वर्ष के अधिकाश समय में कड़कसी प्रचड गर्मी में यह गश्ने को 
राहत देती है। ज्वार और बाजरे को भी साथ साथ योया जासा है अनाज के लिये 
महीं अपितु चारे के लिये। घारे के रूप में ज़्वार एव बाजरी भोजन के रूप में अत्यत 
प्रौष्रिक होती है तथा प्रचुर मात्रा में यहाँ पैदा की जाती है। यह एक ऐसा उवाहरण है 
जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत के किसान अपने पशुओं को हरा चारा भी खिलासे 
हैं तथा उनका अच्छी तरह से ध्यान रखसे हैं। अन्य अनाज भी एक साथ तथा अलग 
अलग बोए जाते हैं। सूँदिया दर्या ज्वार रतीजा एवं घूघराज्वार को एक साथ बोया 
जाता है लेकिन अपवाद के तौर पर घूघराज्वार को ही पकने दिया जाता है। बाकी 
समी को हरे चारे के रूप में काट लिया जाता है।* 
इन उदाहरणों के आधार पर यह गलत मत प्रतिपादित नहीं किया जा सकता 
है कि वे कृषि से उत्कृष्ट पैदावार प्राप्त करना नहीं जानते। अपने कृषिकार्य में उपयोगी 
पशुओं को हरा चारा खिलाकर उनकी समुचित देखभाल करना भी भारतीय कृषकों के 
कृषिकर्म की आवश्यक विशेषता है। यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर मैंने उन्हें प्राय खूब 
ध्यान देते हुए पाया है लेकिन शुष्क मौसम में भारत के कई भागों से ऐसा करना 
अत्यत कठिन होता है तथा कृषक को पशुओं के लिए प्राय घारे की समुचित व्यवस्था 
फरना मुस्किल होता है। वह इस कमी के प्रति अत्यत सवेदनशील ढंग से सोचता है 
तथा पशुओं के लिये जहा से भी सभव है विभिन्न प्रकार का घास और अन्य वनस्पति 
खुरचकर या काटकर लासा है। 
भारत के कुछ भार्गो में घास महीं पाई जाती जबकि दूसरे भागों में प्रचुर मात्रा 
में घास पाई जाती है जिसे कृवक किसान सूखी घास के रूप में पर्याप्त मात्रा में संरक्षित 
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करके रख लेता है जो कि कमी के समय में पशुओं को खिलाने के लिए काम आती 
है। गुजरात में तथा कुछ अन्य प्रदेशों में यही प्रथा देखी जाती है। सूखी घास दरॉती 
से न काटी जाकर हँसिया से काटी जाती है। इस घास को सुखा लिया जाता है तथा 
बैलगाड़ियों में लादकर घर लाया जाता है। घास सग्रह करने की उनकी ये गॉज या 
बुझियाँ दीर्घायात आकार की हमारी ही तरह की होती हैं लेकिन प्राय ये हमारी 
इम्लैण्ड की गॉज या बुझियों की तुलना मैं अधिक विस्तृत परिमाप की होती हैं। कई 
बार इन बुझियों को छप्पर से ढक दिया जाता है। भारत के जिन मार्गों में घास पैदा 
नहीं होती तथा मेरा मानना है कि इन हिस्सों की जलवायु घास उगने के अनुकूल नहीं 
होती वहा जडें खिलाई जाती हैं जो हमारे यहाँ की फियोरिन मशीन या गड़ासे काटे 
हुए ज्यार के साथ खिलाया जाता है जो कि पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक हाती है। 
कनटक में हमारे अपने लोग भी मवेशी को इसी घास का धारा खिलाना पसद करते 
हैं। भारत के कई भार्गो में हिंदुओं के अतिरिकत अन्य किसान भी विविध प्रकार की 
दलहरनों की फसलें अपने पालतू पशुओं को खिलाने के लिए उगाते हैं। कुछ भार्गों में 
तो ये अपने पशुओं को गाजर भी खिलाते हैं। हाल ही में एफ भारतीय सज्जन ने 
गुजरात में खेड़ा के नजदीक सफलता पूर्वक वनमेथी या रजका की फसल ली॥< 
उसने इसके बीज बसरा से मँगाए तथा बहुत अच्छी फसल ली। इसे अश्वारोही सेना 
में घोड़ों को खिलाया जाता है तथा अत्यत उत्कृष्ट ठग से सभालकर रखा जाता है।९$ 
भारत के कृषि व्यवसाय के समस्त ब्यौरे को प्रस्तुत करने के लिए एक ग्रन्थ 
की आवश्यकता होगी। तथापि मै इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं की बात यहा करूगा। 
भारत के कई भार्गो में खेतों में बाड लगाई जाती है और उनकी फेराबदी की जाती 
है। यह सब होता है जब लोग शाति एय सुरक्षा चाहते हैं | यह इस तथ्य को दर्शाता 
है कि जब शासन अध्छा होता है और देश पर युद्ध का आतक नहीं छाया होता है तय 
क्या प्रचलन होता है। गुजरात में सपतच्ति की सुरक्षा को कभी नजरदाज नहीं फिया 
जाता था। देशी शासन के समय भी किसान को भू-राजस्य के मामले में भी सरक्षित 
किया जाता था युद्ध होने या मौसम की मार के कारण वह कर नहीं भार पाता था 
तब आसमानी सुल्तानी” का नाम देकर उसे भू-पट्टे की रकम से मुक्ति दी जाती थी। 
सामान्यत खेत आयताकार में होते हैं। खेतों के भाग प्राय काफी बड़े होते हैं तथा 
भूस्यामी की रुचि निर्णय एव इच्छा के अनुसार होते हैं। ये यहुत ही साफ सुथरे एव 
सुन्दर होते हैं। इन खेतों में बहुत विशाल घास के मैदान होते हैं जो गोचर के लिये 
होते हैं। इस प्रकार के घास के मैदान योर्कशायर में देखे जाते हैं। दुनिया के किसी भी 
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भाग में गुजरात जैसी उत्कृष्ट एव सुदर फसल पैदा नहीं होती। शहरों के आसपास 
खेतों के कोनों तथा किनारों पर फलदार दथा अन्य प्रकार के वृष लगाए जाते हैं। 
इनसे हमारे यहाँ की बाढ-पक्ति जैसी छटा उभरती है जिसकी तुलना इस्लैंड के किसी 
भी उत्कृष्ट रमणीय भाग से की जा सकती है। 
यह छटा गुजरात की ही विशिष्टता नहीं है। बल्कि इसे भारत के कई प्रातों में 
निहारा जा सकता है! मेरा मानना है कि मेरी इस टिप्पणी को बग़ाल तक लागू नहीं 
किया जाए क्योंकि मेरा वहाँ का कोई भी प्रत्यध् अनुभव नहीं है। उस सूबे में रहने 
वाले भद्रजन यहाँ की कृषि एवं पहाँ के लोगों के सबध में ऐसे विवरण प्रस्तुत कर 
सकते हैं जो मेरे विवरणों के अनुरूप न भी हों। ये वहाँ के स्थानीय देशी लोगों को 
निम्नतम घृणित एव ऐबपूर्ण बताते हैं। यदि ऐसा हो तो भी उनकी गणना भारत के 
लोगों से अलग विचारघारा रखने वाले लोगों में नहीं की जा सकती। यह देश वास्तव 
में विविधताओं का ऐसा सपुट है जहाँ इस विशाल देश के विविध प्रातो में शायद २०० 
मिलियन से भी अधिक लोग रहते हैं जिनकी विधार धाराएँ अलग अलग ह्लो सकती हैं 
लेकिन उनमें से कुछ लोग पूरी तरह से बगाल के बारे में अनभिज्ञ भी हो सकते हैं फिर 
भी बगाल का भारत की समग्रता में महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इस मिश्रित प्रजाति का हमारे 
यहाँ आने से पूर्व यहा की समृद्धि एव राजनीतिक महत्वपूर्ण स्थिति में बगाल का 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है अत फिसी विशिष्ट तथ्य माध्यम से कौई भी वैश्विक भ्रामक 
निष्कर्ष निकालना उधित नहीं होगा।१९ 
कर्नल विल्क्स ने मैंसूर के कृपिकर्म का जो सुस्पष्ट साफ सुधरा समुचित एव 
व्यापक विचक्षण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है मेरा अनुभव भी वैसा ही है।११ मैंने स्वयं 
केप कॉमोरिन से कच्छ की खाड़ी तक की भ्रमसाध्य कृषि के सम्पूर्ण कार्यकलापों 
खाद का एकत्रीकरण चारे के लिए अनाज बोया जाना केवल इसी उद्देश्य के लिए 
अनाज का मिश्रित सप में बोया जाना ग्रीज में बदल करना परती भूमि बदल 
बदलकर अलग अलग तरह के अनाज उगाना आदि देखा है। यह आवर्तन कई बार 
अपूर्ण रूप में भी किया जाता है। लेकिन इस पद्धति का उपयोग झ्मग्र भारत में 
समझदारी पूर्वक कम अधिक मात्रा में सब जगह किया जाता है। भूमि की उर्वरता को 
यनाये एखने के लिये यूरोप में जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वे भारत की जलवायु में 
पिट्टी की उर्वरता फे लिये आवश्यक नहीं हैं। अमेरिका में कुआरी अथवा मई भूमि मेँ 
बिना खाद डाले भी वर्ष प्रतिवर्ष लगातार फसलें पैदा की जाती हैं। लिथुआनिया में 
एक ही फसल यार वार पैदा की जाती है। ब्रिटेन में वहा के आसपास के करों के 
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आसपास के इलाकों में भूमि की उर्वरता कम हुए बिना प्राय नियमित आवर्तन नहीं 
किया जाता है। 
वेस्टइडीज में तो गश्ने के सिवाय कोई भी फसल पैदा ही नहीं होती। अत एक 
ही फसल निरन्तर ली जाती है। 
इन दृष्टातों से सिद्ध होता है कि एक ही प्रजाति के बीजों को एक ही खेत में 
बार यार योने से बचना अच्छे कृषिकर्म के लिए लगभग नियम है. बिना किसी विपरीत 
परिणाम के विशिष्ट परिस्थिति की पूर्णरूप से अनदेखी भी की जा सकती है। कुछ 
स्थान उनकी मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता के कारण से बहुत अच्छी फसल पैदा करने 
के लिए सर्वथा उपयुक्त होते हैं तो कुछ में कृत्रिम श्रम एव दक्षता का समुचित उपयोग 
करने के उपरात भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते। 
धान की फसल में अन्य किसी भी फसल की तुलना में कम श्रम लगता है। 
यह फसल कम समय लेती है और अन्य गाठदार फसलों की अपेक्षा जमीन को फम 
बाघती है। इसके लिये निरन्तर नमी और पानी चाहिये। उससे जमीन नरम विलय 
और श्षोदित रहती है। इन्हीं कारणो से भारतीय कृषक लगातार कई वर्षों तक एक ही 
खेत में अनाज फी एक ही प्रजाति को निरतर पैदा करता है। इसमें मिट्टी फी 
असाधारण उर्वरता एव मौसम का नैरतर्य भी कारण रूप है।१३ 
फिर भी मैं ने भारत के कई भागों में जाकर कृषकों को भूमि के अनुसार 
खाद का चयन एव उपयोग करते हुए देखा है। हमें इस सबध में जिन जिन स्रोतों की 
जानकारी है. इनके बारे में यहाँ के लोग भी भली भाँति वाकिफ हैं। घास फे साथ 
गोबर डालकर सड़ाकर वे प्रचुर मात्रा में खाद तैयार कर लेते हैं। वे पते और अन्य 
सडी हुई चीजें एकत्रित करते हैं। जब वे घास नहीं सडा सकते तब उसमें सूखा गोबर 
पुरानी घास तथा पेडोंकी शाखाए इकट्ठी करके उन्हें जलाते हैं। उसकी रारव जमीन 
पर फैला दी जाती है। तालाबों के तल से मिट्टी खोदी जाती है जो बहुत मूल्यवान 
खाद होती है। 
पशुओं के खाने से बची प्रमूत घास को जलाना भारतीय कृषि का एक भाग ही 
लगता है भले ही वह सार्वत्रिक नहीं है और विशेष स्थिति में ही किया जाता है। जहाँ 
इसकी आवश्यकता नहीं होती है उस कृषि योग्य भूमि में इसको उपयोग नहीं किया 
जाता है तथा यह प्रथा वहाँ प्रचलित नहीं होती है। घान के खेत में दूँठी को हमारे यहाँ 
की भाँति ही एल से जोत दिया जाता है लेकिन पहाड़ी भार्गों में यह प्राकृतिक रूप से 
पशुओं के घरने कि लिए छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि ये हल की पकड़ से याहर होते हैं। 
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इन अत्यधिक फैलने वाली वनस्पतियों को जला दिया जाता है तथा उनकी राख को 
खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता हैं या फिर उन्हें सड़ाफर खाद बनाकर उसका 
उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जलाया इसलिए जाता है कि वह फिर पुन 
जल्दी बढ़े नहीं। इसी तरह से इसी उद्देश्य के लिए भेड के अवशिष्ट से उत्कृष्ट खाद 
बनाने के लिए झाड़-झखाड़ को जलाकर उसकी राख मिलाकर उपयोग किया जाता 
है। कोंकण एव दक्षिण में यह प्रथा परकरार है लेकिन यह प्रभा गुजरात एवं मलबार में 
सामान्यत प्रचलित नहीं है क्योंकि यह उन प्रातो की स्थिति के लिए समुघित रूप में 
उपयुक्त नहीं है। 
वनस्पति को जलाकर खाद बनाने की प्रथा पेड-पौधों रहित पहाड़ी इलाकों में 
प्रचलित है। लेकिन जो मलबार में घाट जैसे स्थान हैं जो वृर्धों से आच्छादित हैं वर्हा 
इस प्रथा को अपनाने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं अत वहाँ इसका उपयोग 
नहीं किया जाता। कॉकण क्षेत्र में ऊँची भूमि पर सामान्यत वृक्ष नहीं हैं तथा जहाँ 
प्राकृतिक घास वाली वनस्पतिया इतनी प्रचुर मात्रा में सरकड़ों के रूप में प्रवर्धित हो 
जाती हैं वहाँ वनस्पत्ति जलाकर राख के रूप में खाद बनाने फी प्रथा प्रचलित है। 
जहाँ भी इस प्रथा का प्रचलन है वहा के स्थानीय लोग इन्हें व्यर्थ की ऐसी 
वनस्पतियाँ करार देते हैं जो उनके देवताओं के श्राप से पैदा हुई हैं। सूर्य की गर्मी 
प्राकृतिक एवं कृत्रिम नमी तथा नदियों फी बहुलता से भारत की जमीन वर्षों 
वर्ष लगातार अत्यत उर्वर स्थिति में रहती है. जैंसी कि ऐसी ही स्थितियों में मिस की 
थी। 
हक इस तरह उपलों का भोजन पकाने के लिए उपयोग करने के लिए भारत के 
किसानों की भर्ञ्सना की जाती है लेकिन यथार्थ स्थिति समझने के लिए कुछ हद तक 
इस आलोचना से पूर्व कि वस्तुस्थिति को समझना आवश्यक है। इस तरह से उपलों 
के लिए उपयोग किए जाने वाले गोबर की मात्रा बहुत कम होती है तथा वह भी रास्से 
में पशुओं के जाने पर उनके द्वारा किए गए गोबर को एकत्रित करके की जाती है जिसे 
यदि इकट्ठा म किया जाए तो वष्टा वह ऐसे ही पड़ा रहकर नष्ट हो जाएगा। हमारे 
अपने देशों में भी लड़कों और लड़कियों को टोकरी देकर सड़कों सथा गलियों से 
पशुओं के गोबर को इकद्‌ठा कराया जाता है। ये बच्चे प्राय किसानों के होते हैं तथा 
ये ताजा गोबर को डामर या सुखी घास के साथ मिश्रित करके छपले बनाकर उन्‍हें धूप 
में सुखा देते हैं।१४ इस कार्य में लगे इन बर्चो को उचरी इ्लैंड में देखा जा सकता है। 
मुझे बताया गया है कि कुछ समय पूर्व इसी सरह का कार्य इस सपप्र देश में किया 
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जाता था। 
मैं ने भारत के बुबाई से कृषिकर्म का पहले ही उल्लेख किया है यह कृषि 
पद्धति अत्यत उपयोगी एवं उत्तम है। इससे खेत में बगीचे के समान एक रूप शोभा 
भर जाती है तथा कोई भी स्थान खाली नहीं रहता। छितराव पद्धति से बीज बोकर 
खेती करने से उत्पादन एक चौथाई अधिक बढ जाता है। भारत के कृषि कार्य के कई 
विवरण विलक्षण एवं मौलिक हैं। 
पानी देने की एवं सिंयाई की प्रथा भारत के कृषि कर्म में विशिष्ट रूप से 
समाहित नहीं है लेकिन इस क्षेत्र में इसके व्यापक उपयोग की सभावनाएँ बरकरार हैं 
तथा जो भी हैं वे किसी भी अन्य देश की पद्धति की तुलना में अधिक श्रमसाध्य 
प्रकृति की हैं। बडे-बडे असख्य जलाशय तालाब कृत्रिम झीलें तथा नदियों पर बनाए 
गए पक्के बाँध उनकी इसी महत इच्छा को साकार करने के प्रयास हैं ।१५ 
उनके इस महत्‌ कार्य को सदैव सरकारी खर्घे से नहीं किया जाता रहा बल्कि 
प्राय धनाढ्य लोगों एव कभी कभी महिलाओं ने भी ऐसे कार्यो को करने में अत्यत 
अचूक उत्साह का परिचय दिया है। इनके नाम अभी भी अकित हैं लेकिन अब ये सूखे 
स्थल फे रूप में स्मृतिरूप ही शेष हैं तथा केवल इतना सकेत देते हैं कि ये जलाशय 
यहा निर्मित किए गए थे। शायद यह स्थिति निश्चित रूप से भारत के पतन को 
सकेतित करती है क्योंकि भारत में जनसख्या की खाद्य आवश्यकताओं की समुचित 
आपूर्ति के लिए इस तरह के कार्यो के माध्यम से जल-आपूर्ति के जो व्यापक प्रवध 
किए गए थे वे अब मात्र नामशेष हैं। इनमें से बहुत से जलाशयों की सतह अब धान 
पैदा करने वाले खेतों का रूप ले चुकी है तथा अन्य जलाशर्यो का पानी भी बिना 
किसी उपयोग के सूख जाता है! सूखी तली अब भी गीली है क्योंकि वह पुरातन युग 
की कछारी जमाव से समृद्ध है। अत उस पर अत्यत व्यग्रता से किसानों ने कम्जा 
कर लिया है। क्योंकि वे अच्छी सरह जानते है कि उस पर अत्यत अच्छी फसल पैदा 
होगी ही! लाभकारी श्रम के ये खण्डहर मार्ग से जानेवाले यात्री को उदासी और व्यश्ण 
का अनुभव करवाते हैं। 
मुसलमान सभवत॒हहिंदुओं की इसी बड़ी सहजतापूर्वक ढग से खेती करने को 
भगवान भरोसे पद्धति के दृष्टातों से प्रमावित होकर प्रोस्साहित हुए तथा उन्हांने कई 
उत्कृष्ट एव विशाल जल सरोवर निर्मित फराए। मुसजमानों ने ऐयाशी के लिये सालाब 
बनवाये । ये सिंचाई फे लिये उपयोगी नहीं थे। अली मुदने की नहर इसमें एक अपयाद 
है। फिर भी इन दोर्नो के कार्यों मे सामान्य रूप से अत्यत विभेद यी स्थिति दिखाई 
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देती है । 
मैं पुन यह बात कहना चाहूँगा कि मैं ने भारत में मक्का की अत्यत उम्दा 
किस्म की फसल लहराते हुए बहुत अधिक पैदावार देने वाले सघन खेत अपनी 
आँखों से देखे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने अपनी समृद्धि के द्वार 
इस फसल के रूप में खोल दिए हों। खेत भी अत्यत साफ-सुथरे तथा सामान्यत खर 
पतवार एव झाड़ झखाड़ रहित होते हैं। इन्हें उखाड़कर खेत साफ सुधरा बनाने में 
मेहनत तो लगती ही है हस उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार के औजार भी काम में 
लाए जाते हैं। 
फसल रोपित किए जाने वाले खेतों में बड़ी ही मुश्किल से कोई भी झाइ- 
झखाड़ देखने को मिलेगा क्योंकि धान जैसे फसलों को लोग अपने हाथों से खेतों में 
अत््यत सावघानीपूर्वक ढग से रोपते हैं। 
भारतीय किसान विषम स्थितियों में रहते हुए श्रमसाध्य ढंग से निरतर फसल 
पैदा करके अपने उत्पादम को बढ़ाने के प्रयास करता है। वह इस कार्य में नियत 
सिद्धासों का ही सदैव पासन करता है। कई बार आवर्तन पद्धति का फसल छगाने में 
उपयोग किया जाता है लेकिन जहा कछारी भूमि होती है वहाँ आवर्तक फसल छगाना 
अनावश्यक होता है। स्थानीय विशिष्टताओं स्थानीय दवार्यों एव साधनों की कमी के 
कारण कई बार किसान कई लाभों से वचित रह जाता है। इसमें कोई सदेह नहीं कि 
इन्हीं आवश्यकताओं के तहत वह अपनी फसल पैदा करने की उत्कृष्ट योजना से भी 
कई बार विचलित द्योकर और ही फसल पैदा करता है क्योंकि इस तरह के निर्णय लेने 
के लिए वष्ट स्वतंत्र होता है। सामान्य एवं विशिष्ट रूप से कुछ तो निर्णय लोगों को 
परिस्थिति के अनुरूप स्वय ही लेने चाहिए। उनकी स्थिति के अघीन कार्य करने की 
विवज्ञप्ता के प्रति कुछ हो सह्ददय होकर सोचना चाहिए और जब हम चार्रों ओर पूर्णत 
असमानता व्याप्त पाते हैं कि जहाँ एक जिले की भूमि अत्यत उपजाऊ है तथा वहाँ 
खूब फसल होती है वहीं दूसरे जिले में यजर भूमि होने के कारण घोर गरीबी व्याप्त है। 
हालाँकि वहाँ पहले खूप अधिक कृषि व्याप्त थी जिसके प्राचीन काल के अवशेष वहाँ 
दिखाई देते हैं। अत क्या यह ठीक नहीं होगा कि हम लोगों के अज्ञान एवं मूर्खता को 
ही अपने इस निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए कारण म मानें। और इन विभिन्नताओं के 
लिये उनके उपर ही दोषारोपण न करें ? अत्यंत जल्दबाजी में किए गए सर्वेक्षण तथा 
उनकी आंशिक एवं तुरत-फुरत तैयार की गई रिपोर्ट उनके कृषि कर्म की एक झलक 
ही प्रस्तुत कर पाती है. उनकी निर्भरता के विषय में कुछ नहीं प्रस्तुत कर पाती। ऐसे 
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प्रयोजन एवं कार्य को सम्पन्न करने के लिए बरसों का समय चाहिए अत्यत घैर्य के 
साथ विषय ज्ञान भी चाहिये तथा मौसम की विशिष्टताओं को समझने के लिए 
युक्तियुक्त निर्णायक बुद्धि भी घाहिये। तभी भारतीय कृषि के गुर्णों या दोषों का युक्तियुक्त 
समुचित विवेचन किया जा सकेगा। भारत वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में ब्रिटिश 
सरकार के उत्कृष्ट राष्ट्र का सर्वोत्तम हिस्सा है अत हमारा अत्यावश्यक दायित्व है कि 
हम इसकी वर्तमान दशा को सुधारने हेतु हर समव भरसक उपाय करें तथा इसे इस 
विषम स्थिति से बचाएँ। लेकिन हम सुघार के कार्य भी बड़ी ही सावधानी पूर्वक करें। 
यह करते समय उन्हें नीचा दिखाने के भाव न लाएँ। इस देश में लम्बे समय से 
अनुभव एव परिस्थिति तथा ऋतु की उपयोगिता के आधार पर जो कुछ प्रथा प्रवर्तित 
है उसका स्थानीय परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में आकलन करें | इस देश की किसी भी 
प्रथा की हम भर्त्सना न करें। उनकी रुचियों का सम्मान करते हुए अपना काम करें। 
उनका अनुभव ही उनके लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। जहाँ पूँजी की पूरी तरह 
से कमी है वहाँ खर्घीले साधनों के उपयोग के सुझाव देने की बात निरर्थक ही है 
जहाँ पट्टा सरकार द्वारा कर के रूप में लिया जाता हो और जहाँ भूमि पर अधिकार की 
बात ही खटाई में हो वहाँ इस तरह की बातों का कोई मूल्य नहीं हो सकता। अनाज 
की फसल उगाने से जहाँ किसानों को कोई लाभ ही नहीं मिलता हो वहाँ इस की 
बात करने का फायदा ही क्या है । वहाँ न तो इस हेतु समुधित साधन हैं न सुघार 
के लिए कोई प्रोत्साहन ही है। इतनी हानि होते हुए भी हिंदुस्तान की कृषि की दशा 
अत्यत सम्मानजनक स्थिति में है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि यह आबर्यजनक 
है। उनके द्वारा किए जाने वाले कृषि-प्रथधन के ब्यौरों से यूरोपीय कृषक लाभ उठा 
सकते हैं। जब वे गलत पद्धतियों का उपयोग करते हैं तो वे यह सब कुछ इसलिए नहीं 
करते कि वे कृषि कला के वास्तविक सिद्धातों को नहीं जानते या उनके बारे में 
अनभिन्न हैं अपितु इस सबके पीछे उनकी गरीबी एव दमनकारक तत्त्व हैं। अगर आप 
सचमुच ही सुधार करना चाहते हैं तो आप इन कारक तत्वों को दूर कर दें सुधार के 
लिए उसके बाद रास्ता साफ होगा! दे चारित्रिक गुर्णों के जीवत उदाहरण हैं। इस 
सबके होते हुए भी सयमी एवं अध्यवसायी लोग हैं | तथा वे अपनी रुधियों-अरुचियों 
से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। हमारे ससर्ग में आने के पश्चात्‌ उन्होंने हमारी 
यूरोप की कई चीजों को ग्रहण किया है तथा ये उन वस्तुओं को आगे भी निरतर 
अपनाते चले जा रहे हैं जो इनकी रुचि एव सुविधा के अनुकूल हों। यदि छनकफी फसल 
चैदा करने की पद्धति गलत है तो हम उन्हें इससे भी उत्कृष्ट एव सस्ती एवं आसान 
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पद्धति देंगे जो उन्हें भरपूर उत्कृष्ट फसल दे सके। यदि हम ऐसा करेंगे तो वे इसे भी 
अपना लेंगे। लेकिन मात्र सैद्धातिक बातें कहकर या सिफारिशें प्रस्तुत करके यह कार्य 
नहीं किया जा सकता | इसे वे पर उपदेश कुशल बहुतेरे की तर्ज पर नकार देंगे। 
यदि हम भारत के लोगों की श्रमसाध्य जीवन पद्धति को अपनाकर उनके साथ 
हिलमिल कर कृषि फर्म में जुटेंगे तो भारत की इस तरह की बहुत सी विधियाँ एवं 
प्रथाएँ बदलना आरम हो जाएँगी। इसमें समावना से भी अधिक सफलता हमें प्राप्त हो 
सकती है यदि हम इस व्यापक परिवर्तन वाली यूरोपीय कृषि कला एवं पद्धति का 
परिचय भारत के वर्णसकर (उदाहरणार्थ जिनके मारत-यूरोपी माता-पिता हैं वे वर्ण 
सकर हैं। सपादक) लोगों के माध्यम से कराएँ जिनकी भारत में आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व में जनसख्या काफी अधिक है तथा जिनकी संख्या परिगुणित रूप में 
प्रवर्धित हो रही है। मैं इन सामान्य टिप्पणियों का एक मित्र को पत्र में लिखे हुए 
भारतीय कृषि कर्म प्रथा के पर्यविक्षण में दक्षता एव अवसरों से सबंधित उद्धरण को 
प्रस्तुत करके इस विषय के उपसहार के रूप में प्रस्तुत करुँगा। 

गुजरात में - तथा वास्तव में दक्षिण में भी लेकिन विशेष रूप से गुजरात में - 
सभवत उसी तरह का सावधानी पूर्वक एव दक्षतापूर्वक कृषि कर्म का अध्ययन इर्प्लैंड 
की तरह ही किया जाता है। अंग्रेज किसान प्रथम दृष्टया इसे नकार देगे। परन्तु समय 
भीतने से उसे प्रतीति होगी कि इम्लैंड में जो होता है वही भारत में भी होना चाहिये 
ऐसा मानकर जिन बातों को वष्ठ हेय मानता है यही बातें सर्वाधिक महत्त्व्की हैं और 
उन्हीं के चलते यहा प्रभूत धान्‍्य पैदा होता है। यथार्थ स्थिति यह होती है कि किसी 
भी देश की जलवायु पर वहाँ के कृषि कर्म की पद्धति तथा प्रथा निर्भर करती है। इसे 
बिना समझे प्रवर्तमान पद्धति एवं प्रधा फो बदलने की यात फरना मूर्खता ही होगी! 
उदाहरण के लिए, इस देश के कृषि कर्म में हल घलाने फी ही बात करें । सथा यहाँ 
कै हल को हम फैवल इस आधार पर ही मकारतें हैं कि यह पर्याप्त गहराई तक जमीन 
में नहीं जाता है। परन्तु स्थानीय लोग अपने अनुभव से यह भल्ी भाँति जानते हैं कि 
भूमि की ऊपरी परत की मिट्टी सूर्य की गर्मी से तपने के कारण अत्यत गरम हो जाती 
है और इसी ऊपरी सतह की मिट्टी से सुदर बढ़िया एवं उत्कृष्ट फसल पैदा होती है। 
यर्मी की ऋतु से पूर्व यहाँ के लोग जमीन को मोटा-मोटा णोतते हैं क्योकि गर्मी की 
ऋतु में अपनी उर्वर जमीन फो जोतने से उसके आयश्यक उर्वरक घटक सूर्य की गर्मी 
से अदर तक प्रभावित होंगे। यह भी सही है कि गुजरात में अधिकाश जमीन अत्यत 
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वर्ष प्रति वर्ष नियमित रूप से क्रमश अच्छी फसलें पैदा करने के लिए उपयोग में लाया 
जाता है। इस तरह की भूमि एक या दो प्रवलवन से इतनी अधिक और चर्वरक्षम हो 
जाती है कि इस पर अच्छी फसल उगाई जा सकती है। हालाकि सूरत में यह 
असाघारण बात नहीं है। भरुच पर भी यह तथ्य लागू नहीं होता तथा दक्षिण के कुछ 
भागों में भी यह स्थिति नहीं है। किसी भी यात का खड़न करने के लिए एक नहीं 
अनेक प्रमाण अपेक्षित होते हैं | स्थानीय लोगों की कृषि पद्धतिया उनके व्यापक एव 
परपरागत अनुभव पर आधारित होती हैं अत उन्हें सहज रूप से ऐसे ही विरोध का 
स्वर छेड कर खडित नहीं किया जा सकता। १९ 
अब मलबार की कृषि का विचार करें। उत्तरी भारत से यहा की कृषि में अनेक 
प्रकार की भिन्नताएँ हैं। मलबार में नहीं उगाये जाते ऐसे अनेक धान्य तथा गेद्दु उचर 
में उगाये जाते हैं। भूमि भूमि की सतह और फसल इन तीनों बातों में भिश्नता है। 
भारत के विभिन्न भागों में कृषि में भिन्नता है जिसका कारण ऋतु, हवामान और भूमि 
की भिन्नता है। 
मलबार में कृषि महत्त्वपूर्ण और प्रतिष्ठाप्राप्त व्यवसाय है। यहा समृद्धि है और 
कृषि में लोगों की रुचि भी है। साथ ही जिस पर उसका जीवन और वैभव आधारित 
है उस व्यवसाय को समझने की कला भी है। अत अपने श्रमिकों का मार्गदर्शन करने 
हेतु वे योग्यता प्राप्त हैं | नायरों में कई लोग स्वय हल चलाते हैं। कुछ भूस्वामी 
किसानों को अपनी खेती पट्टे पर देकर करासे हैं तथा पट्टे से प्राप्त रकम से अपनी 
आजीविका चलाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग कुछ भूमि पष्टे पर न देकर अपने 
पास सुरक्षित रखते हैं तथा उस पर खेती करते हैं। कुछ के पास यड़े-वड़े विशाल 
फार्म भी होते हैं। यहाँ भूमि की व्यवस्था तथा देखभाल करीब-करीब वैसी ही है जैसी 
कि हमारी यूरोप की है । फार्मो का आकार एक जोत से लेकर बीस जोत का होता है। 
घिरमिर लोग मुख्य रूप से श्रमिक के रूप में काम करते हैं लेकिन और श्रमिक भी होते 
हैं | हर जागीर में चिरमिर कुछ निश्चित सख्या में होते हैं। कुछ बड़े बड़े फार्मों में 
घिरमिर पुरुषों महिलाओं और बर्धो फी सख्या ५० से १०० तक होती है। बैलों 
और गायों की सख्या भी इन्हीं गुलार्मों की सख्या के लगभग समान होती है। कुछ 
कैसान वेतन से नौकर रखते ई जिनमें प्राय कारीयर या मुकादम भी होते हैं जो कि 
गेष मजदूरों से काम करवाते हैं स्वय नहीं करते हैं। इस व्यक्ति का स्वरूप एवं कार्य 
हमारे फार्रिदा या मुकादम जैसा होता है। 
भारत में कृषि कार्य को बड़ा ही उत्तम कार्य माना गया है कृषि कार्य की यहाँ 
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बड़ी प्रतिष्ठा एव सम्मानजनक स्थिति है। भारत के अन्य भागों में किसानों के पास 
प्राय धन दौलत एव समृद्धि भी खूब देखी जाती है। उन्हें देखकर हमें अपने देश के 
भू स्वामियों एव किसानों की स्मृति ताजा हो जाती है ।२० 

मैं मलबार के कृषि कर्म का समस्त विवरण यहाँ प्रस्तुत नहीं करेगा | वह 
संलम्न सारिणी में समुचित रूप में व्याख्यायित किए गए हैं। तथापि एक विवरण देना 
आवश्यक है। भूमि को सामान्यत अच्छी तरह से बाड़ लगाकर उपविभाजित किया 
गया है। लम्बे सँँकरे तथा सुदर दिखनेवाले आकर्षक रूप में विभाजित किए गए खेत 
वास्सव में प्राकृतिक विभाजन जैसे लगते हैं। कृत्रिम विभाजन छोट छोटे हैं । इन्हें 
सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से विभाजित किया गया है। लोगों के खेतों को निर्विष्ट 
करने के लिए भी कई बार ऐसा किया गया है। ये खेत इन विभाजनों एवं उपविभाजनों 
से वीर्घायताकार एव अत्यत साफ-सुथरे हैं। धान रोपने के लिए रोपने से पूर्व जमीन 
को दो बार जोती जाती है। परिस्थिति के अनुसार कभी कभी तीन बार भी जोतते हैं। 
पहली क्रिया यह होती है कि वे खेतों को मेडों तक पानी से लवालब भर लेते हैं और 
ऊपर से यहकर बाहर निकलने देते हैं। इसके किनारे करीब दो फीट चौऱे होते हैं 
और जमीन की ऊपरी सतह से ऊँचे होते हैं। उनके बीघ पानी तो भरा ही जाता है। 
इन खेत की मेडों का पगडडी के रूप में उपयोग किया जाता है। उनके बिना लोगों को 
खेतों के पानी और कीचड़ भरे स्थानों में से होकर गुजरमा पड़ता है। उन्हें इन खेतों 
में या तो देखभाल के लिए या श्रमिकों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए आना ही 
पड़ता है | धान के खेत में पानी का स्तर विशिष्ट स्थिति पर निर्मर करता है। यह छह 
इच से लेकर एक फुट तक होता है। कई यार डेठ फुट तक भी होता है। 

कुछ किस्मों में घान के खेत में पानी भरकर दूसरी यार जोतने तक एखा जाता 
है। तत्पथाद यह गीली मिष्टी और पानी से मिश्रित होकर कीचड़ ऐसा यन जाता है। 
इस स्थिति में हल चलाने के लिए पशुओं का अधिक उपयोग किया जाता है। पानी 
से भरे होने से सर्वप्रथम खरपतवार झाड़ झखाड़ तथा घास सड़ जाती है और धान 
के पौधों के लिए उर्वरक खाद के रूप में परिवर्तित हो जासी है। वनस्पति के सर्वाधिक 
आवश्यक कारक तत्त्व के रूप में पानी ही ठो है। रोपे जानेवाले धान के बीज को 
हमेशा नहीं तो कई बार तो २० से ३० घंटे तक पानी में आघा डुबाया हुआ रखा 
जाता है। बाद में इसे ढेर बनाकर कई दिनों तक रखा जाता है। इस स्थिति मैं यह 
उगकर थोड़ा बड़ा हो जाता है । धाम की रोपाई के लिए तैयारी कर लौ जाती है । 
पश्भमुओं का उपयोग हल चलामे आदि में किया जाता है । समतल खेत को बनाने खेत 


्ज्‌ 
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की प्रत्येक वस्तु को पानी में कीचड़ में मिलाकर सड़ाकर उसे खेत में ही समजित 
करने में इस का बड़ा उपयोग है। इसके बाद खेत की रोपाई करने से पूर्व अनावश्यक 
पानी को खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद धान के पौधे की रोपाई 
की जाती है। 

धान के बीज को मूल जगह बोकर उन्हें पहले उगाया जाता है | जब बीज 
उगकर जमीन से कुछ इध ऊपर तक बढ जाते हैं तब उन्हें उखाड़कर छोटे छोटे 
गट्‌ठर बना लिए जासे हैं। गट्ठर बनाकर पुन उसी खेत में उन्हें मिष्टी पानी के साथ 
रख दिया जाता है। इन पौर्धों को रोपा जाता है। रोपने कि क्रिया हार्थों से की जाती 
है। यह कार्य सामान्यत महिलाएँ करती हैं। रोपाई करने के उपरात खेत को धान के 
लगभग पकने के समय तक पानी से पुन भर दिया जाता है। इसके बाद खेत के 
किनारों को अत्तत काटकर पानी बाहर निकाल दिया जाता है। 

सामान्य रूप से कहा जाए तो इस पौधे के वृत के तीन हिस्से पानी से ऊपर 
रहेते हैं। बगाल में इसकी प्रक्रिया इससे अत्यत भिन्न तरह की होती है। 

मलवार में धान की पचास से भी अधिक किसमें पैदा की जाती हैं। प्रत्येक 
किस्म को उसके विभिन्न नामों और विशिष्ट गुणों से जाना जाता है । फसल उगाने की 
विभिन्न पद्धतियों का उपयोग भी किया जाता है। धान की कुछ किर्स्मों को पहाड़ों पर 
उगाया जाता है। उनकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें पूनम या मोदन कह्म 
जाता है। ये पकते समय अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक लम्गे होते हैं। इसकी एक 
अन्य प्रजाति भी होती है जिसकी छँटाई करने की वात भी बताई जाती है लेकिन यह 
प्रजाति मलबार में पैदा नहीं होती। इस सूबे में उगाए जाने वाले चावल की विभिन्न 
किस्मों का विवरण इस आलेख के अत में सारिणी के रूप में दिया गया है। 

मलबार के दक्षिणी भाग उत्तरी भाग की अपेक्षा अधिक उर्वर हैं। दक्षिणी भाग 
कई यार एक वर्ष में या कभी कभी १४ महीनों में तीन फसलें पैदा करने के योग्य है। 
जबकि दूसरा बहुत कम ही मात्रा में दो से अधिक फसलीैं पैदा करने के लिए भी 
उपयुक्त है। कई भागों में मात्र एक ही फसल वर्ष में पैदा की जाती है।२१ 

एक प्रकार का चावल यहाँ दूसरे स्थानों की अपेष्षा जल्‍दी पकता है। यह 
विभिन्न डिग्री के तापमान में ही पकता है। अठ रोपाई और कटाई का दूसरे प्रातो फी 
तरष एक मौसम नहीं होता। उनकी विशिष्ट स्थिति और विशिष्ट मिट्टी ही इसका कारण 
है। मलबार के कृषि कर्म में कृषक का कृष्य कौशल इससे सिद्ध होता है कि वह विशिष्ट 
पद्धति से विशिष्ट अच्छी भूमि को तैयार करता है। उसने यह भी खोज कर ली हैं कि 
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बीज बदलना भी उपयोगी होता है। लेकिन चावल की एक फसल उगाने के पश्चात्‌ 
दूसरी फसल निरतर उगाई जा सकती है! पहाड़ी भाग की धान फी फसल को काठने 
के लिए आठ से नौ महीने लग जाते हैं। और वह भी जलमम्न खेतों में पैदा होती है 
लेकिन मलबार में वर्ष में सीन फसलें की जाती हैं। पहाड़ी भाग की फसल भाग्य के 
अधीन होती है क्योंकि यह वर्षाऋतु पूर्णत अनुकूल होने पर ही की जा सकती है। 
ऊपरी भूमि पर वे नियमित आवर्तन के साथ खेती करते हैं। ऐसी स्थिति में थे हरी 
फसलें भी उगाते हैं जिनमें कुछ दलहन होते हैं तथा जिंजेली या ईलू होते हैं। इन 
पहाड़ी भागों में थे खेतों को प्राय सात बार जोतते हैं। लेकिन मलबार में चावल 
की फसल ही बहुतायत से पैदा की जाती हैं। वे गभा तथा अरहर की दाल भी पैदा 
करते हैं। यहाँ की जलवायु समवत सभी प्रकार के उष्णकटिग्रंधीय पौधों के लिए 
उपयुक्त है। 
उत्पादन में बहुत अधिक बढोतरी में यहाँ की गर्म जलवायु का ष्यापक रूप से 
हिस्सा होता है। पूरे वर्ष का मौसम उर्वरक्षम है। अलग होने का सबसे बड़ा कारण ममी 
और यारिश का कम होना है। जब पानी की नियमित आपूर्ति ठप्प हो जाती है तो भी 
जीवाणुष्टीन फसल पैदा होने से कोई भी रोक नहीं सकता। मलबार में बड़ी मुश्किल 
से शायद ही कपी ऐसी स्थिति आई हो। इस सबध में भारत के सभी अन्य भार्गों की 
यही स्थिति है! मलयार में धान की फसल वर्ष की सभी #ऋत्तुओं में देखी जा सकती 
है।साथ ही इसकी प्रत्येक स्तर पर प्रगति भी देखी जा सकती है। इससे अधिक 
समृद्धिशाली एव रोचक कुछ भी नहीं हो सकता । इस प्रात की झलक सुदर मोहक 
एव वैविध्यपूर्ण है । एक ही झलक में खेत में रोपाई के दृश्य एक साथ देखे जा सकते 
हैं एव दूसरे खेत में पौधों के पानी से ऊपर तक बढ़कर लहलहाने के दृश्य दिखते हैं। 
अन्यत्र फसल पूरी तरह से पकी हुई दिखती है। 
मलवार के लोग दो तरह के हलों का उपयोग करते हैं। दूसरे फी अपेक्षा पहला 
भारी होता है। लेकिन दोनों ही हलों की एक समान सरचना होती है। मलयार के हल 
में केवल एक ही हत्था होता है यह स्थिति विधित्र ही है कि दक्षिण फ्रांस सुफॉल्फ एव 
शेटलेंड ट्टीपों के हल में भी इसी तरह से एक ही हत्था होता है। यह एक ऐसा दृष्ध॑त 
है जिसमें समानता अनुकरण करना न होकर रुधि एव कल्पना की एकरूपता है। हमें 
यह देखकर अत्यत आश्चर्य होगा कि इसमे सुदूरवर्ती भार्गों में रहनेवाले लोगों ने ऐसी 
विभिन्न स्थितियों में एक दूसरे फे समान सोध के अनुसार एक पैंसीं पद्धति विकसित 
की और इस अनिवार्य औजार की एक समान सुसगत सरचना की हो। हम इस बात 
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का केवल इतना सा उत्तर दे पाएंगे कि इसके कुछ व्यावहारिक या काल्पनिक 
फायदों के कारण उन्होंने यह बनाया होगा ओर उनकी आदर्तो ने इसे उनके अनुकूल 
बना दिया। 
यहाँ खेती करने में बहुत कम अद्धचने हैं | यूरोप में कोई भी किसान एक ही 
सिद्धात का पालन करेगा। उनका हल उनकी जमीन की प्रकृति के अनुसार तथा उनके 
द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार होगा। गेद्टें की फसल पैदा करने के लिए जुताई 
के लिए प्रयुक्त हल धान की फसल पैदा करने लिए खेत की जुताई करने के लिए 
अनुकूल नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के पशुओं को हल में एक साथ जोतसने को मलबार 
में नीधा नहीं माना जाता। मोझेस ने इन्नरायल के लोगों को एक बैल और एक गधे को 
हल में एक साथ जोतने से नैतिक दृष्टि से मना किया है और कहा है कि असमान 
पशुओं को हल में एक साथ मत्त जोतो। 
मलबार के हल को दो बैल खींघते हैं और एक व्यक्ति उन्हें जोतता है। किसान 
सूर्योदय से पहले काम करने के लिए खेत में जाता है और सूर्यास्त तक वहाँ काम 
करता है। वहीं वह अपना भोजन करता है तथा पेड़ की छांह में आराम कर लेता है। 
उसकी पत्नी तथा बच्चे उसका साथ देते हैं। 
हिंदु कृषकों के हलों की तरह ग्रीकों एव मिस्रवासियों के हलों में फाल नहीं 
होती। दक्षिण फ्रान्स में तथा गर्म देशों में इसी प्रकार के हल प्रयुक्त होते हैं १९ इसी 
अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि जुताई का आरभ भी उन्हीं देशों ने 
किया होगा जिनकी जमीन हल्की तथा गीली मिट्टी युक्त रही होगी।२३ 
एशिया के लोगों की तरह ही प्राचीन काल के लोगों ने जुताई में केवल गरैलों 
का उपयोग किया। ग्रीक जो कृषि के अविष्कर्ता के रूप में बच्छू को मानते हैं और 
कहते हैं. की वही पहला व्यक्ति था जो सर्वप्रथम भारत के बैलों को यूरोप में लाया।२४ 
हम इसके माध्यम से कह सकते हैं कि खेतों में हल चलाने की कला भारत से 
आई है। 
मक्का की फसल फी कटाई हँसिया से की जाती है। इस कार्य को पुरुष एव 
महिला दोनों करते हैं। इसे सूखे रूप में खेत में बहुत दिन तक नहीं रखा जाता । इसे 
खेत के एक भाग में डालकर पुरानी साधारण पद्धति से इसके ऊपर बैलों को चलाकर 
दानों को अलग निकाल लिया जाता है। इस पद्धति का उपयोग देश के उन्हीं प्रार्तो 
में हो सकता है जहा मौसम नियमित है तथा धूप खूब पड़ती है। दाने निकालना 
सुखाना तथा इवा से उससे कचरा अलग निकालकर साफ करना आदि काम एक 


२१४ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तत्रज्ञान 
मा --- आशा. "हा... - हा "प्रा: राधा", पका". लाना जा 


साथ किए जाते हैं। अनाज को घर में टोकरियों या बोरियों में भरकर बैलगाड़ियों में 
लाया जाता है। इसे घर लाकर बड़ी बड़ी टोकरियों में भर दिया जाता है जिन्हे अदर 
की ओर से गाय के गोयर से लीप कर सुखा लिया जाता है। यह इसलिए किया जाता 
है ताकि उसे याहर से हवा न लगे तथा अनाज में कीड़े न लगें। अन्त में इसे बड़े बड़े 
कोठारो में भर दिया जाता है। भारत के कुछ अन्य भागों में टोकरियों को जमीन में 
नीचे दबा दिया जाता है | लेकिन ऐसा केवल वहाँ किया जा सकता है जहाँ जमीन 
शुष्क है तथा जहाँ पानी नहीं आ सकता है। मलबार में यह नहीं हो सकता। 

मलबार में स्थानीय लोग पहिएवाली गाड़ियों का उपयोग नहीं करते। सामान 
आदि ढोने में समग्र श्रम बैलों तथा लोगों द्वारा ही किया जाता है। पर्शिया में अफगान 
भी ऐसा ही करते हैं।२५ इन देशों के लोगों को आखिर कौन सी बात इन अत्यत 
उपयोगी फलाओं का उपयोग करने से रोकती है ? वे लोग अपने पड़ोसियों को इनसे 
लाभान्वित होते हुए अवश्य देखते होंगे। ये यह भी देखते होंगे कि वे अपने द्वीपों का 
व्यवहार बैलगाड़ियों से करते हैं। एथों का उपयोग सो लोगों में युद्ध में खूब किया है । 
देश की स्थिति तथा मलबार की धान की फसल बैलगराड़ियों फे उपयोग के लिए 
अनुकूल नहीं है | इन बाघाओं को प्रत्येक स्थिति में आडे महीं आने दिया जा सकता 
परन्तु इन पर हाथी होना भी बहुत मुश्किल है। 

यह यात स्पष्ट ही है कि जमीन फी प्रकृति की कृषक प्राय फसल के निर्धारण 
में अत्यंत महस्वपूर्ण भूमिक होती है । भारत में जमीन की उर्वरता पानी की उपलब्धता 
आवधिक रूप में नियमित वर्षा सथा जमीन की फलदायकसा पर निर्भर होती है। किसी 
भी देश में इसका विशिष्ट रूप से होना जमीन के लिए आवश्यक होता है। जहाँ जमीन 
आधघा वर्ष कठोर एवं ससक्तिशील होती है वहाँ हस सरह की उपजाऊ भूमि हो सकती 
है। समुद्रतट की यालुई भूमि इसका अपवाद है। 

मलपार में जमीन को सीन किस्मों की फसल पैदा करने के लिए उपयुक्त पाया 
गया है। वे अपने निर्णय को निम्नलिखित प्रयोगों और प्रक्रिया के माध्यम से इस रूप 
में रखते हैं। 

प्रथम किस्म को पशीमा कूर कहा जाता है। यह किस्म एर्बरता एवं 
उपजाऊपन की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट फोटि की होती है जो यहुत अधिक समृद्ध मिट्टी 
से सरचित होती है । इसको सापेक्ष गुणधर्मिता से अवगत होने के लिए ये लगमग एक 
भज गहरा गद्धठा खोदते हैं। इसे वे इतना ही चौड्य यनाते हैं। यदि मिट्टी इस कोटि की 
है तो मदठा खोदकर जो मिट्टी निकली है वह पुन पूरी ये पूरी गड्ढे में महीं समाएगी। 
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शेष बच जाएगी। स्थानीय लगो बताते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रयासों से यह गढे 
में नहीं भरी जा सकेगी। यह मिट्टी अत्यत चिकनी होती है। इसीलिये उसे पार्शि 
कहा जाता है। कूर' का अर्थ है “तुलना में'। 
दूसर प्रकार की भूमि को राशि पशीमा कूर” कहा जाता है। समान या मध्यम 
किस्म की जमीन को यह नाम दिया जाता है। इसकी गुणवष्ता को निर्धारित करने के 
लिए वे पहले की तरह ही एक गड्ठा खोदते हैं। लेकिन गड़ढा पूरी तरह से भर जाता 
है तथा शेष खेत के स्तर में ही समरूप दिखाई देता है। यह मिट्टी भी छाथ्थों में 
उँगलियों से चिपकती है। इस मिट्टी में भी हाथ सनते हैं लेकिन इस मिट्टी की 
आसजकसा पहली किस्म की मिट्टी के समान नहीं होती। अत यह राशि” गुणसूचक 
विशेषण है जो कि मिट्टी और बालू के मिश्रण के लिए उपयोगी होता है जो पहली 
किस्म की मिट्टी के साथ सयोजित रूप में रहता है। 
तीसरे प्रकार की जमीन को राशि कूर कहा जाता है। राशि कूर शब्दावली 
रहितता” के अर्थ की बोधक होती है। यह अत्यत हल्की मिट्टी होती है। इस तरह का 
गद्ढा खोदकर प्रयोग करने से जब इसे गड्ढे में भरा जाता है तो इससे गडूठा भरता 
नहीं। इस मिट्टी में ठीली बालू होती है। 
अत्यत विलक्षण होते हुए भी यह कम रोचक विषय नहीं है। ये अनुभव लॉर्ड 
कै्न्स के मिट्टी के उर्वरता विषयक सिद्धार्तों में मी ठीक इसी तरह से समाहित हैं। वे 
कहते हैं. कुछ में जमीन में खोदे गए गड्ढे से निकाली गई मिट्टी से उन्हें पुन भरने 
पर वष्द गुडूठा नहीं भरता तथा कुछ में भस्ने के उपरात भी मिट्टी बयती है। पहली में 
मिट्टी में उर्वरता की मात्रा कम होती है. इसमें हाथ से समतल करने पर गड्ढे के वे 
निशान गायव होकर उस खेत के समतल के साथ वे ऐसे समतल हो जाते हैं जैसे वहाँ 
थे ही नहीं। उर्वरता की प्रामाणिकता दूसरी में होती है इसमें मिट्टी जैसे फूल जाती 
है सथा उस गड्ढे में भरने पर आनुपातिक रूप में बढ जाती है। २५ साथ ही यह भी 
समान रूप से उल्लेखनीय है कि मलबार के किसान का यह प्रयोग सर एच डेवी के 
दार्शनिक पर्यवेक्षण के समान ही सिद्ध होता है कि जमीन की उर्वरता उसके द्वाय नमी 
को अवशोषित करने फी शक्ति के ऊपर आनुपातिक रूप से आधारित होती है. जिसे 
एलुमिना या शुद्ध मिट्टी कहा जाता है। वे कहते हैं कि भूमि जिसमें उर्वर होती है वह 
इस कारण से होती है। इसी में जोड़ते हैं कि जिस जमीन की मिट्टी में बालू की मात्रा 
अधिक होती है वह पूर्णत अनुर्वर होती है। २० 
यह इतनी विशिष्ट बात है कि हिन्दू कृषकों ने विज्ञान का यह सिद्धान्त समझा 
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भी है और उसको क्रियान्यित भी किया है। 


यह देखा गया है कि यद्यपि हिंदू मुख्य रूप से शाकाहारी भोजन करते हैं. वे 
उद्यान विज्ञान से अत्यत कम जुड़े हुए होते हैं तथा उद्यान भी कम ही लगाते हैं। इस 
मौसम में समग्र देश ही अत्यत मनोरम एवं मनोहर बगीचे के सदुश दिखाई देता है । 
यहाँ प्रकृति ने ऐसी बहुत सी मनोहर चीजें स्वत ही प्रदान की हैं जिन्हें अन्यत्र पाने 
के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। उनकी सयमी आदतें बड़ी ही सरलता से 
सतुष्ट हो जाती हैं। वे थोडे में ही सतोष प्राप्त कर लेते हैं | एक छोटा सा स्थान ही 
उनकी आवश्यकतानुरूप समस्त आवश्यक पौधों को उगाने के लिए पर्याप्त होता है। ये 
पौधे भाजी या ग्रेसिका प्रजाति के होते हैं। मिर्ची या लालमिर्च उद्यान भाजी ककडी 
एव कद्दू, कुछ पुष्प आदि उनके छोटे से मगीधों में मुख्य पौधे होते हैं। यह केवल 
इसलिए होता है क्योंकि इन चीजों की उन्हें अपने दैनिक खाद्य के रूप में आवश्यकता 
होती है। समय बचाने के लिए वे अपने घर फे आसपास के छोटे से बगीचे में ही इन्हें 
उगा लेते हैं। ककड़ी नीयू, कद्दु बैंगन भिंडी दालें अरबी आदि अधिक व्यापक 
पैमाने में पैदा किया जाता है। इन्हें सामान्य खेतों में नियमित फसल के रूप में पैदा 
किया जाता है। विशेष रूप से अरवी मलवार में खूब उगाई जाती है। लेकिन मक्का एव 
फलदार वृक्ष मुख्य आकर्षण बिन्दु होते हैं। मलवार की जमीन कछारी भूमि हैं। 
ये ऋतु और मौसम के परिवर्तन को यड़ी सावधानी पूर्वक ताड़ लेते हैं। पूर्णिमा 
सथा शुकलपक्ष में दर्षा तथा ओस अधिक प्रचुर मात्रा में पड़ती है अत यहाँ के किसान 
इस ऋतु में अपने अधिकाश कृषि कार्यो में प्यस्त रहते हैं। 
ऋतु फी समाय्यता के लिए ज्योतिषी को पृछा जाता है । ज्योतिषी मौसम की 
परिगणना करते हैं। यह निरा अधघविश्वास नहीं है अपितु उनकी भविष्यवाणी के आधार 
पर घलने पर तथा मौसमी परिपर्तनों को घ्यान में रखकर की गई फसल बड़ी ही 
अच्छी होती है। इसके पीछे समवत बहुत से कारण निहित हैं | हम यह भी जानते 
हैं कि यूरोप में भी ग्रहों की गणना के आधार पर पहले ऐसे अनुमान लगाए जाते थे 
और बीज भोने से पूर्व किसान इस विषय में पूछताछ करता था। ज्योतिष गणना के 
अनुसार सही राय मिलने से पूर्व उन्हें खेत में पीज योने के लिए मनाही की जाती 
थी।२८ भारत फी तरह यूरोप में भी ज्योतिषी ग्रहों की गणना फरके फ्योतिपविद्या के 
आपार पर मौसम के पारे में पूर्वानुमान लगाते थे तथा भविष्यफल लिखते थे। 
प्राकृतिक इतिहास' में बेकन कहते हैं कि यदि चंद्रफला में वृद्धि के साथ योया 
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या काटा जाए तो बीज बाल नाखून झाड़ियाँ तथा जडीबूटियोँ बहुत जल्दी 
बदती हैं। 

मलबार के लोग अपने आचलिक रण में पूरी तरह से रगे हुए होते हैं। नायर 
तथा नम्बूद्री एक दूसरे से एक खास दूरी पर रहते हैं। ग्रामीण समाज की एक खास 
विशिष्टता उनका पृथक वास हैं. | यह एक ऐसी जीवन पद्धति है जिससे गाँव में एक 
घउपवन जैसी अनुमूत्रि की जा सकती है! यहा श्रम की भावना प्रवर्धित होती है। जब 
उनके पास अपने पशुवृद को घारा खिलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है तो वे 
पास वाले की सहमति से अपने चारागाह्ठ को बढा लेते हैं।र९ यह की जीवन जीने की 
पद्धति है। आसान परिस्थितियों में वे इन्हें अपनाते हैं । मलवार के गाँवों तथा घरों को 
साफ सुथरा देखकर हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। इन्हीं परिस्थितियों का 
मनुष्यों पर असर पड़ता है। इससे घूल एवं गदगी और बदमू से मुक्ति मिलती है। साथ 
ही व्यक्ति सिर से एड़ी तक साफ सुधरे कपड़े प्ठनता है तथा बड़ा ही साफ-सुथरा 
दिखता है। इसी तरह की स्वच्छता देश के सभी भागों में देखी जा सकसी है। यह 
सफाई उनकी कृषि में भी प्रदर्शित होती है। घर खूबसूरत एव अच्छे ही नहीं होते 
बल्कि प्रकृति के रूप में स्वर्ग की छत्तरी के सदृथ होते हैं. जिसमें वे बड़े आनद से 
रहते हैं। सर्वत्र अपनी आँखों के समक्ष भव्य एव उर्वर प्राकृतिक दृश्य होते हैं। इस 
रद्देश्य के लिए वे और सुधार करके फलदार एवं छायादार वृशक्ष लगाते हैं जिनकी 
शीतल छाया में पथिक विश्राम करके तरोताजा अनुभष करते हैं। 
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३. उस तरह की बेगार सभी निर्रकुश सरकारों में सेवा के रूप में बरकरार रहौ। इस रह की 
इच्छा के विरुद्ध सेवा प्राचीम ग्रीस में भौ प्रचलित थी। इसे बेवार कह जाता था। 

५ हल एवं समस्त औजारों की आकृतियाँ अभ्याय १३ में (ये मूल कृति में नहीं हैं। संपादक) 

६ मैं ने जब शैनौ के लिए तीन बार जुताई की बात की ठो मेरी बात बड़ी ही मुश्किल से मानी 
गई। यदि जमौन विशेष रूप से अधिक सख्त हो तो वे चार बार और कई बार तो पाँच बार 
भी भरते हैं। बर्क के पत्र[ 

७. कैप्टन ए. पौबर्टसन कम अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि विषयक डापन देखिए। 
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मे मानना है कि यह बनमेथौ रजका है। 

इस प्रयोग के इतिहास की पड़ें मुंबई की कुछ हाल ही की बस्तियों के क्षेत्र में मिलनी चाहिए। 
लेकिन अब वहाँ इस तरह की सेती होती है या महीं इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। 
भीषण सूखे के मौसम में डॉ गिल्डर ने रजक्ा इतनी अधिरू फसल छगाने के लिए बोया कि 
अश्वारोही सेना में घोड़ों के लिए इसकी प्रचुर मात्रा में आपूर्ति हो सके। उर्होंने इसी तरह से 
रज़का उगाने के लिए अस्य लोगों को भी परामर्श दिया सेकिन उनके परामर्श को किसी मे नहीं 
माना। मेरा अपना मानना है कि हरे धारे का लगावार उपयोग इममें आपत्तिजनक माना जाता 
था। इसी ऋतु में उन्होंने देखा कि घोड़ों को चारे के रूप में वाजर खिलाई जा रह थीं अत 
उन्होंने अश्वारोही सेना में गाजर की आपूर्ति के साथ साथ रत्रका की भी आपूर्ति की। सेकिन 
अन्य तरह की घास की पर्सदौदा आपूर्ति मिलने पर इन दोनों फी आपूर्ति बंद करा दी गई! 
वर्तमान समय में बहुत से सत्नन अपने पशुओं के लिए र्ज़का उगाते हैं। यदि इसमें नियमित 
कप से पामौ दिया जाए तथा इसकी समय समय पर निराई भौ कर दी जाए तो प्रत्येक २० 
२५ दिम कै अंतराल पर इससे नियमित रूप से एजका की कटाई पशुओं को हरा चारा 
खिलामे के लिए की जा सकती है तथा बड़ी ही जोरदार फसल प्राप्त होती है। भारत के सोष 
इसौ वरह की एक अन्य वनस्पति मौ इसी एट्टेश्य से उमाते हैं जो बड़ी ही पौष्टिक गुणवत्ता 
वालौ प्रकृति की होती है तथा हसे भौ प्रत्येक महौने उपयोग हेतु क्या जा सकता है सेकिन 
यदि इसे अधिक बकढकर सूखने दिया जाए तो फिर यह दुबारा अपने आप नहीँ बढ़वी। इसके 
संबंध में सूजा पड़ने के समय बापू मेहता मे मुझे बताया तथा वे अड्पदाबाद से इसकै बौज 
भौ लेकर आए। इसे सफलतापूर्वक उनाया यया लेकिन जब इसे पूरी तरह से बढ़ाकर काटा 
गया तो यह फिर नहीं बढ़ा। हाल ही में सूखे के समय जानदेश में गुजरात को मैंने बीज पेजे 
जाने के लिए कहा लेकिन जो कुछ भौ भेजा गया वड़ मिला नहीं। मुझे इस समय उस 
वनस्पति का नाम याद ग्हीं आ रहा लेकिन गुजरात के सोय इससे सुपरिचित हैं। 

दक्षिण मैं पुजयाव की ठुलना म॑ भी अभ्छी खेती की जादी है तथा इस प्रांत के लोग प्रत्येक 
दृष्टि से बड़े ही बुद्धिमान स्वामिमानी आत्मनिर्भर एवं मैतिक जु्णों से परिपूर्ण होते हैं। अत 
मुझे सदेह है कि बंगालियों को व्रास्तव में किस दृष्टि से वंचितों के रूप में प्रस्तुत किया जाता 
है। 

कर्नस विस्‍्क्स का इतिहास सांड १ पृ २०९ समछ टिप्पणी जानकारी देनेवाली है। छनके 
स्थलगत अध्यवन एवं पर्यवेद्धण की यह परिणति है। इससे प्रदर्शित होता है कि भारतीय 
कृषक आधुनिक कृषि व्यवसाय कै अधिकांश प्रबोधिव सिद्धांतों का प्रणेवा है | 

लॉर्ड कैर््स 

पान के खेत में सदैव कृषक की अधिफलम योग्यता के अनुसार खाद अझलौ जाती है। वे इसे 
खर्चा करना महीँ चूकते हैं। कॉकण थेत्र में किसान खेत में पे झाड़ झंखाड़ एवं झूजी पास 
आदि को भी जला डासते हैं। मुंबई में भी धान के खेतों में इसी उ्टेश्य रो सूखी पास कौ 
जसाकर उपयोग किया जाठा है। यड खाद भौ बिना किसौं परेष्यमी या खर्च के ऐसे ही महाँ 
मिल जाती। इससे भी अधिक विचारणौय पथ्व यह है कि इसमे क्ृपि के बारे मैं दृतक पवि बिता 
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तथा कुशलता ही दिखती है। 
जिसका रुफ्योग ईघन के रूप में किया जाता है। 
खानदेश में इस तरह के कई सारे कार्य किए वए थे जिन पर अत्यधिक खर्चा किया क्या था। 
परन्तु कई वर्षो में राष्ट्र के प्रांतों की स्थिति पहले ही ही उगाए जाने से उनका कार्य समुचित 
रूप में पूरा न किए जाने के कारण उनमे से बहुत से मष्ट हो मए सथा जिनके अब अवशेष 
मात्र बचे हैं लेकिन मुबई रखकर भारी सर्च करके उनकी मरम्मत का कार्य करा रही है। 
इस दृष्टात से प्रभावित होकर हमें मानना पड़ेगा कि भारत में मुसलमान घुल मिलकर शाति 
पूर्वक ढंग से धैर्यपूर्षक रहने की दिशा में प्रयृष थे सथा किसौ अस्य देश के मुसलमानों द्वारा 
कहीं भौ जाने पर उनके स्वय को स्थापित करने की मंशा फी हुलना में भारत के मुसलमान 
यहाँ की सस्कृति एव सुधारवादी स्वरूप में कहीं अधिक रच पच गए थे। 

ब्रेस का 'ट्रावेस्स' देखें। 
बंगाल के कृषि कर्म विषयक श्री कोलब्रक कथन। बगाल में जमीन की असाधारण अनुर्वरता 
हिंदू कृषकों के लिए संभवत अनुकूल नहीं है। यह खूब समृद्ध है। पोलेंड के तथभार्मों में भूमि 
की प्राकृतिक उर्वरता से गेहूँ की लहलहाती हुई खूब अच्छी फसल पैदा होती है। परिणाम यह 
है कि कृषि कर्म की पद्धति अत्वत अदक्ष एवं उपेक्षा पूर्ण है। स्कॉटर्लड में पुन कृषि प्रकृति 
के भरोसे कुछ-कुछ ठो है वथा वहाँ अत्यधिक श्रमसाध्य ढंग से कृषि कर्म के किये बिना कुछ 
भी प्राप्त नहीं होता। अत कृषि जैसे क्षेत्र में बहुत अधिक उत्कृष्ट सुधारों फी सूब आवश्यकता 
है। 
दिनांक ९ अप्रैल १८२० के एक पत्र का सार। वास्तव में यह प्रक्रिया एक तरह की खासी 
परतौ भूमि से सबधित है। 
मल्लबार के फार्मो के सबंध में कुछ विलद्षण एवं रोचक स्थितियों वाले विकक्‍रण के लिए डॉ. 
बछानन को देखिए। उससे एक औधित्यपूर्ण एव सक्षिप्त सार तैयार किया जा सकता है। डॉ 
बछानन भौ मलबार के कृषि के सबध में सकारात्मक दृष्टिकोण के साभ प्रकाश डालते हैं। इस 
देश में दमनकारी स्थिति नहीं थी यहाँ सरकार को किसी भौ प्रकार के किसी भौ कर लेने 
की आवश्यकता भी नहीं थी। 
यहाँ छोड़ दिया फ्या है। - सपादक 
यहाँ छोड़ दिया गया है। - सपादक 
मलबार की उर्वरता तथा भारत के अन्य भागों की उर्वरवा के संबध में एक बार मेय घ्यान एक 
उस स्थानीय अधिकारी के साथ हुई बातचीत से आकर्षित हुआ जो दक्षिण मलयार के 
दूस्दराज के भागों मैं मेरे साथ कार्यरत था तथा जो बगाल के ऊपरी सूबे से आया था। 
उसका नाम बलदेव सिह था। यह माम मेरे लिए ऐसा है जिसका स्मरण करके मैं अब भौ खुशी 
से झूम उठता हूँ। वह छह पप्रिट ऊँचा अत्येत सुदर युवक था | वह एक बहादुर सिपाही था। 
अपने देश के सोगों की चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप ही बलदेवर्सिह्ठ अपने प्रांत की 
स्थानौय विशेषताओं की यातें मुझे कहता रहता था। पहाँ की प्राकृतिक उर्वरता की बातें भी 
करता था क्योंकि इसकी मोहकठा एवं आर्नद का उसने वहाँ खूब उपभोग किया था। मैं मे एक 
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बार बलदेव सिंह से पूछा कि 'तो बलदेव ऐसी कया बात थी कि आपने अपने सुशहम्ल प्रांत 
के समस्त आनंदों को स्यागकर यहाँ आने की सोधी ? मेरे अचानक पूछे गए प्रश्न से वह 
सकफ्का सा पया लेकिन एक क्षण के पब्चात्‌ उसने उच्चर दिया मैंने अपना प्रांत इसलिए 
छोझ् कि मैं आश्र्यजनक एवं विस्मयकारी चीजों को देख सरकुँ और जब मैं यहाँ से लौटे तो 
वहाँ के लोगों को इनके बारे में बता सकुँ। आप मलबार के बारे में वहाँ अपने लोगों को कचा 
बताएँे ? 'बलदेव ने जो कहा वह उसकी मानसिक स्थिति को प्यक करने वाला था। उसने 
कहा “मैं उन्हें बवाऊँगा कि मैं एक ऐसे प्रात में रह रहा हूँ जहाँ वर्ष में सौन फसलें पैदा की 
जाती हैं।' लेकिन वलदेव कभी अपने प्रात में लौट महीं सका। 

गौगेट (6०प0७॥) भाग १ पृ ९१ 

वही 

चही 

मैरा विचार है कि इम तर्थ्यों को श्री एल्फिग्स्टोन गे अपने काबुल के विवरण में प्रस्तुत किया 
है लेकिन इसके परौद्यण की अपेदा है क्योंकि इस रोचक कार्य कम अभी तक कोई परीक्षण 
महीँ किया है। 

श्रौ फार्मर पृ ३६७ 

सर हम्फ्रे डेवी का रसायमशास्त्रा 

बाउन की भारी जुटियाँ . कॉज़वेला 

लॉक] 


१३ दक्षिण भारत की बुवाई कृषि 


अभी तक मैं बुवाई के हल को आधुनिक यूरोपीय आविष्कार मानता था लेकिन 
कुछ समय पूर्व एक खेत से गुजरते हुए मैंने एक व्यक्ति को एक बुवाईवाले अत्यत 
साधारण से हल से कार्य करते हुए देखा। उसके सबध में पूछताछ करने पर पता चला 
कि इसका उपयोग यहाँ सामान्‍य रूप से होता है। यही नहीं ठो इसका उपयोग वहाँ 
अनादिकाल से किया जा रहा है। इससे मैं ने उनके कृषि की पद्धति के विषय में कुछ 
आगे भी पूछताछ की । मुझे पता चला कि बुवाई के हल का उपयोग यहाँ व्यापक रूप 
से इन्नाकोंडा जिले में चने के सिवाय सभी फसलों के लिए किया जाता है । तम्याकू 
कपास एव एरण्डी की फसल के लिए भी इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। 
इस प्रथा में वे बुवाई के हल तथा सामान्य हल के अतिरिक्त अन्य प्रकार के दो और 
हलों का उपयोग करते हैं। इनमें एक हल में बुवाई के हल के समान ही समस्तर 
फाल होती है। यह बुवाई के हल की तरष्ट ही कार्य करता है। इसकी फाल जमीन में 
लगभग सात से आठ इच गहरी अदर घुसती है । एक ही बार में तीन तीन सूराख होते 
हैं । वे इसलिए होते हैं कि मिट्टी अच्छी तरह से जुतकर नरम बन जाए कि उसमें योया 
हुआ बीज पड़ सके और जब बीज अदर पड़े तो दोनों किनारों की मिट्टी उसे ढक भी 
दे और बीज मिट्टी के अदर दव जाए। इस हल द्वारा खेत को इस तरह से जोतकर 
बोया जाता है कि खेत में जुताई की कदाचित्‌ ही कोई लकीर दिखाई दे पाती है | 
बोया गया बीज जब अकुरित होकर आठ या दस इच बठकर बड़ा हो जाता है त्तव 
दूसरे प्रकार के हल का उपयोग किया जाता है । यह बीच में उगे हुए खतपतवार को 
काट फेंकता है साथ ही अनाज की जड़ को थोड़ा और ऊपर ला देता है। शब्दों के 
माध्यम से इस स्थिति को व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल ही होगा। अत यदि आप 
चाहें तो में आपके पास इन हलों को भिजवाने के साथ साथ एक व्यक्ति भी भेज दूँगा 
जो व्यावहारिक रूप से आपको इस क्रिया को समझा देगा। 

इस बुवाई के हल के बारे में मैं कुछ खास कारणों से विचार करने के लिये 
विवश हुआ हूं। इसका एक लाभ तो यह्ठ है जो पेटेंट लिए गए हल में बिलकुल ही नहीं 
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है । मैं ने कुछ पुस्तकों में पढ़ा है कि पेटेंट किया गया मुवाई का हल डरुटिपूर्ण है 
क्योंकि इससे बुवाई के समय बीज जमीन की मिट्टी में समान रूप से नहीं गिरता है। 
इसके लगभग अठारह इच के लम्बाई की तथा दस इच चौडाई के अलग अलग टुकड़ों 
की सरचना होती है जिसके ऊपरी सिरे पर एक हच चौंडे छेद का एक पोला बाँस 
लगाया जाता है जो लगभग तीन फीट लम्बा होता है। ऐसे तीन बाँस इसमें लगाए जाते 
हैं जिनका ऊपरी सिरा एक साथ समान ऊँचाई का होता है। इन्हें त्रिकोण की आकृति 
में हल की नीचे की लकड़ी की फाल के साथ सट्य दिया जाता है। इस उपकरण के 
इससे सटाने से यह एक जगह स्थिर रहता हैं तथा इसे रस्सी से कसकर बाँध दिया 
जाता है। जिससे यह हल की मूँढ के नीचे वाले भाग के पिछले बाहरी भाग के साथ 
सट जाता है तथा उस हल का ही एक अग बन जाता है। 
इस हल को बुवाई के समय उपयोग में लाने में बॉस के ऊपर लगे हुए कप को 
एक साथ बीज से भरा नहीं जाता हैं | उसमें हाथ से दाना डाला जाता है। इसमें दाना 
डालने का कार्य महिला द्वारा किया जाता है जो कि हल की बायीं तरफ 'चलतौ है। 
उसके पास बीज की एक थैली लटकी होती है जिससे वह मु्ठी भर बीज लेकर इस 
कप के अदर एक एक बीज किनकाती जाती है। बीज किनकाने का काम वह अपने 
सीधे हाथ से करती है। वह बीज को इन सीनों क्पों में किनकाने का कार्य अपनी 
उँगलियों के सचालन से इतनी अच्छी सरह से करती है कि तीनों छोदों में होकर 
समुचित अनुपास में बीज जाता है। जप उसके सीधे हाथ की मुट्ठी में पीज खत्म होने 
को होता है तो थह लटकी हुई बीज की थैली से तुरत बाँए हाथ से भर लेती है । 
वह अपमे दाएँ हाथ को फभी भी कप से याहर निकालकर बीज नहीं निकालती क्योंकि 
हल सो चल रहा होता है और अमर वह सीधे हाथ को यीज की घैली में डालकर बीज 
निकालेगी तो इस मीच हल जागे बंद जाएगा और उतना स्थान पीज से खालौ रह 
जाएगा सथा बीज गिरेगा ही नहीं। इस बुवाई के हल के समान अन्य किसी प्रकार के 
हल की सहायता से युवाई इतने समान ठग से नहीं की जा सकती। यह हल अंग्रेजी 
पद्धति की बुवाई के हल की च्रुटि से निजात पाने कै लिए सर्वाधिक उपयुक्त हल है। 
वर्तमान समय में इग्लैंड में उपयोग किए जा एट्टे हल के स्थान पर इस बुवाई के एल 
का उपयोग करने से उपयोगिता के साथ साथ यह होगा कि इस बुवाई के हल के कार्य 
नियोजन में दो प्यक्तियों के एक साथ कार्यरत रहने की आवश्यकता होगी। यह मैं उन 
लोगों पर छोड़ता हूँ डो इस विषय में सन्नद्ध है। फिर भी जब इस विषय पर विधार 
< विमर्श किया जाएगा तथा कप में यीज किनकाने के लिए महिलाओं द्वारा किए गए श्रम 
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की बात सोची जाएगी तथा इस पद्धति से कितने समय में एक एक भूमि कि बुवाई की 
जाएगी तो शायद इसे बुवाई पर होने वाले अतिरिक्त खर्घे की वजह से तो बिल्कुल भी 
निरस्त नहीं किया जाएगा क्यों कि इस पर खर्च नगण्य होगा। इस हल को पहली बार 
खरीदने के लिए कुछ शिलिंग ही खर्च करने होंगे जबकि पेटेंट किया गया बुवाई का हल 
यहुत अधिक महँगा है। 
एक सझ्न इस समय मेरे पास आए हुए हैं । उन्होंने मुझे बताया है कि उनके 
दादाजी अपनी जमींदारी के कुछ भाग पर स्वय खेती करते हैं। उन्होंने बुवाई की कृषि 
को बार बार करने के दौरान यह अनुभव किया कि बुवाई का यह हल बीज को मिट्टी 
के अदर इसने असमान रूप में डालता है कि यीज एक सरफ हो जाता है| उन्होंने अब 
अपनी इस दृढ धारणा के आधार पर इस बुवाई की पद्धति में और अधिक उत्कृष्टता 
का समाहार करते हुए बुवाई की एक गोल गडूडी का उपयोग किया है जिसमें कई 
खूटियाँ लगी हैं | इन में एक सीध में छिद्र किए हुए होते हैं जिनमें से होकर जमीन में 
मिट्टी के अदर बीज हाथ से गिराया जाता है। यह अत्यत थकानेवाला काम होता है। 
उसने मुझे यह भी बताया है कि इसमें कुछ त्रुटियाँ भी हैं क्योंकि जब बुवाई के काम 
में द्चों की सहायता ली जाती है तथा ठडी के मौसम में जब गेहूँ के दाने अपने हार्थों 
से इसके माध्यम से बोए जाते हैं तब ये इनके प्रत्येक छेद से गिराते हैं तो अत्यत फुर्ती 
के कारण अधिक दाने गिरा देते हैं। तथापि बहुत से लोग इस हल का उपयोग करना 
आज भी पसद करते हैं! क्या ऐसा कोई बुवाई का समस्तरी फालवाला हल हग्लैंड में 
भी कहीं उपयोग किया जा रहा है मुझे ज्ञात नहीं है | परतु कृषि में जुड़े लोगों के लिए 
इसका उपयोग लाभकारी ही सिद्ध होगा। मुझे इस सबंध में एक अन्य जानकारी भी 
अपेक्षित है कि क्‍या इप्लैंड में लोग बोए गए अनाज के उगने के पश्चचात्‌ खरपतवार एव 
झाड़ झखाड़ को समूल नष्ट करने के लिए इस प्रकार के किसी औजार का उपयोग 
करते हैं। यह औजार तीन छोटी छोटी ममूटियों को हल के पैने भाग के साथ समान 
दूरी पर लगा कर बनाया जाता है। 
मैंने जो तीन कृषि औजार भेजे हैं उन्हें देखकर आप अच्छी तरह समझ सकेंगे 
कि पश्चिम में जिस तरह की बुवाई पद्धति का आज भी उपयोग किया जा रहा है वह 
इस पद्धति की तुलना में समवत अनावश्यक ही है। मैं लिखकर यह सब नहीं समझा 
सकता हूँ। 
आपको कृषि बोर्ड के साथ इस सबध में पत्राघार फरना चाहिए! आपको इस 
यात पर भी विचार करना चाहिए कि आपके यहाँ इन तीन कृषि औजारों का उपयोग 
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कृषि में किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि मैं आपको जो सेट भेज रहा हूँ उसे 
आप कृषि बोर्ड को अवश्य भेजेंगे। तथापि आप यह भी पाएँगे कि इनका किसी न 
किसी प्रकाशन में अवश्य उल्लेख किया जाए! इस विषय पर यूरोपीयों को अवध्य 
जानकारी होगी । परतु मैं ऐसा पहला यूरोपीय व्यक्ति हू जिसने इस पर पूरी सरह से 
ध्यान दिया है। मुझसे पहले किसी भी व्यक्ति ने इसका न त्तो उल्लेख किया है न मैंने 
कहीं इसे देखा है । 

(पतौन हलों का सैट लंदन में कृषि यार्ड को विधिवत प्राप्त हुआ तथा इन तौनो हों के 
सैखाचित्र (उपयुक्त विवरण के साथ) कृति बोर्ड के पत्राचार' (१७९७) के प्रथम खड में प्रकाशित हुए। 
इन रेखाकित्रों को यहा आरेख १ एवं २ के रूप मैं दिया गया है। - सपादक) 

ज्यूरेकोंडा १० जनवरी १७९६ 

यह चावल पैदा करने दाला देश नहीं है। मद्रास के पश्चिमी भाग में कर्नाटक के 

एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि सामान्य रूप से धान के बीज बोकर उनसे गट्‌ठर मनाने 

तथा उन्हें हाथों से खेत में रोपे जाने की सामान्य पद्धति कि तुलना में वहाँ अत्यंत 
उत्कृष्ट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 

उसने बताया कि वषक्रितु के आगमन पर खेत जब पानी से लबालय भर जाते 
है तब उसकी अच्छी तरह से जुताई की जाती है। उसमें मुवाई वाले हल से बीज 
योकर इसे प्रकृति के हाथों छोड़ दिया जाता है । इसमें पानी भरने दिया जाता है। 
इसमें पानी भरता रहता है जिससे श्रम की बहुत ही बचत होती है। पानौ इसमें 
इसलिए भरा हुआ रखा जाता है कि यदि किसी वर्ष कम बारिश हो तो भी श्रम अधिक 
न करना पड़े । 

उसने मुझे बताया कि मद्रास के पश्चिमी भाग में बुवाई पद्धति का आंशिक रूप 
से उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से घनी एव घतुर किसान ही इस पद्धति का 
उपयोग करते हैं। मैंने उससे पूछा कि ऐसी कया वात हैं कि गरीय किसान इतनी 
लाभकारी पद्धति फा उपयोग महीं करते हैं ? उसने मुझे बताया कि वहाँ के लोग 
गरीब एय अज्ञान हैं । इस तरह की पद्धति का वे गरीव किसान आखिर कैसे उपयोग 
कर पाएँ जिनके पास कम से कम तीन द्वध्पुष्ट बैल नहीं हैं बर्योकि इस पद्धति का 
उपयोग करने के लिए हल जोतने के लिए तीन बैलों की आवश्यकता तो होती ही है। 
एक बैल मुवाई के हल के लिये एक गैल सादे हल के लिये और एक बैल 
आकस्मिक आवश्यकता के लिये। साथ ही कमजोर एवं मरियल पैल किसी भी काम 
के नहीं होते हैं। कमजोर पल धान के खेत में हल नहीं खींच सकते हैं क्योंकि हल 
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को सीधे चलाए जाने की आवश्यकता होती है। इसी कारण से यह पद्धति अत्यन्त 
उपयोगी होने पर भी सामान्य रूप से घान की खेती में प्रयुक्त नहीं की जाती। इस 
जिले में चने को छोड़कर बाकी सभी फसलों को पैदा करने के लिए बुवाई कृषि कर्म 
का ही उपयोग किया जाता है। मैं इस आलेख को समाप्त करने से पूर्व सन का भी 
उल्लेख करना चाहगा जिसकी उत्कृष्टता कपास से जरा भी कम नहीं है] मैं ने देखा 
कि खरपतवार एव झाड झखाड़ का इतना जथ्था मामूटी हल से एक ही घण्टे में काटा 
गया था जिसे काटने में उनके मजदूरों को पूरा दिन लग जाता है। 

यह कपास बौनी किस्म का होता है । इसे बुवाई के हल के माध्यम से बोया 
जाता है। मैं ने एक खेत में एक अन्य प्रकार की जुताई देखी थी जिसमें करीब तीस 
इच दूरी पर जोता गया था। मैं समझता हूँ कि हाथ से बुवाई करने के लिए इतनी दूरी 
पर जोता गया होगा । यह ज़ुताई सामान्य हल से की गई थी। इसी तरह एरण्डी के 
बीज भी बोए जाते हैं जिसमें बुवाई हेतु जुताई एक गज की दूरी पर की जाती है। 
सक्षेप में एक भी अपवाद के बिना इस जिले में प्रत्येक कृषक द्वारा बुवाई की पद्धति 
से कृषि कर्म किया जाता है। 
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१४ रामनकपेठ मे लोहे के कारखाने 


लक्षमपुरम लोहे के कारखाने की मेरी पिछली रिपोर्ट के सदर्भ में लोहे जैसी 
किसी भी पस्तु के प्रति ध्यान आकर्षित होते ही सहज प्रवृति के अनुसार मेरे मस्तिष्क 
में भी वही विचार पुन घूमने लगते थे जिन्हें मैं ने पहले उस कार्य के द्वारा विवेचित 
विश्लेषित किया था तथा मैं इस कार्य के दौरान यह भी विचार करके फार्यरत था कि 
विज्ञान की इस शाखा से या भारतीय लोह उत्पादन से आवश्यक लाभ प्राप्त होगा 
जिससे प्रेरित होकर मैं प्रथम अवसर मिलते ही कार्य में प्रवृत्त हो गया तथा इस प्रकार 
का कार्य अन्य स्थानों पर भी देखने लगा। जबकि मुझे यह भी आशा थी कि इससे 
इस कार्य के लिए सर्षधा अनुकूल अन्य स्थानों के सबंध में भी पता लगाया जा 
सकेगा जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे फास्खाने लगाए जाने के विषय में सोचा जाए तो 
उसमें पूर्ण सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 

मल्लाविज्नी की हीरा की खानों के पास घूमने जाना इस में सहायक सिद्ध हुआ 
क्योंकि मैंने चलते चलते नूजीद जमींदारी में कई स्थलों पर आम उपयोग के लिए 
लोहा जुटाया तथा मन्नाविल्ली के लिए समीपतम स्थल को कुछ स्पष्ट कारणों से दूसरे 
सुदूरवर्ती स्थलों की अपेष्षा अधिक पसद किया। यह रामनकपेठ था जो नूजीद से 
उत्तर में तीन कोस की दूरी पर स्थित था। वहाँ से इस स्थान के लिए रास्ते के 
अधिकाश भाग में घने जगल हैं जहाँ रास्ते में एक बहुत षड़ा जलाशय है जिसमें वर्षा 
की ऋतु मैं खूब पानी भर जाता हैं जिससे उससे आसपास बहुत अध्छी तरह से धान 
की फसल पैदा की जा सकती है। उसके लिए वहाँ कुछ लोग चाहिए जो इस कार्य मेँ 
प्रवृष्त हो सके। 

जंगल के इस सघन भाग में बहुत यड़ौ सख्या में पनई ताड़ फे वृक्ष हैं जहाँ 
पहले बड़े गाव सथा अत्यत अधिक जनसख्या होगी। 

फँची भूमि फी जमीन प्र कृषि की भी जाती है तथा नहीं भौ की जाती। यह 
जमीन ककड़ और मिट्टी मिलकर यनी है जो कि प्राय इस तरह की है जिसे लोग 
रावडा अर्थात्‌ कफड़ मिश्नित मिट्टी कहते हैं। 
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रामनकपेठ में नूजीद की तुलना में भवन भी अधिक अच्छे हैं। गलियाँ 
अपेक्षाकृत काफी चौड़ी हैं तथा स्थानीय प्रचलन के अनुसार घर अच्छे एव बड़े हैं। 
गाँव की बसाहट अत्यन्त सुदर एव आकर्षक रूप में सुव्यवस्थित है। इसके समीप 
अत्यत विशाल जलाशय है।गाँव की दक्षिण दिशा में रहने वाले निवासियों को अत्यत 
आनदानुभूति होती है। इसके पूर्व में अत्यत ही समीप पद्ठाडियाँ हैं। इसके दक्षिण की 
ओर एक प्रकार की रगभूमि का मनोरम दृश्य उभरता है। इस तरह से गाँव के लोगों 
के ये रमणीय आवास हैं।इसके समीप ही लोहे के अयस्क की खदानें है। अकाल 
पड़ने से पूर्व यहाँ ४० से भी अधिक लोहा गलाने की भट्टिया थीं। बहुत बड़ी संख्या 
में चाँदी एव ताँबे के व्यवसाय से जुडे लोग थे जो कि अत्यत समृद्ध थे लेकिन उनके 
परिवार के अब बचे लोग अत्यत गरीब हैं तथा अत्यत दयनीय स्थिति में हैं। 
लोहे की खदानें गाँव की उचरी दिशा में एक मील दूरी पर तथा पहाड़ी से 
आधामील दूरी पर स्थित हैं जहाँ से वे कच्ा लोहा टोकरियों में भरकर गाँव के 
समीपवर्ती भाग में स्थित भट्टियों में लाते हैं। पहले उन्हें इसके नजदीक कद्मा लोहा 
मिल जाता था। लोहा पिघलाने वाले लोग लक्षमपुरम की भाँति न स्वय लोहे की 
खदानों में काम करते हैं न अपना कोयला जलाते हैं। वे खदानों से टोकरियों में मरकर 
लानेवालों से लोहा खरीद लेते हैं तथा पह्माडियों से लानेवाले श्रमिकों से थे फोयला 
खरीद लेते हैं। 
क्या लोहखनिज जमीन के प्रथम स्तर के नीघे (जो कि पूर्वोल्लेखित विवरण 
के अनुसार ककड़ एव बालू से निर्मित होती है ) परत के रूप में होता हैं। मोटाई में 
मुश्किल से झेढ फुट मोटी यह परत होती है। ये परतें समस्त परिमाप में कम परिमाण 
में होती है। कई बार ये परतें दो फीट से भी अधिक चौड़ी तथा मौटाई में दो से चार 
फीट तक होती हैं। इस कचे लोह खनिज को बड़ी आसानी से निकाला जाता है 
क्योंकि यह गोल पत्थरों के रूप में होता है जो एक दूसरे से अलग होते हैं। लक्षमपुरम्‌ 
की तरह गलनीयता भी किसी भी तरह से चूना के साथ मिश्रित करके प्राप्त नहीं होती 
है। या गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए किसी भी प्रकार की दूसरी तरह की मिट्टी का 
उपयोग भी नहीं किया जाता। यद्यपि यूरोप के अन्य किसी प्राकृतिक सामान्य कप 
लोहखनिज की तुलना इससे नहीं की जा सकती तो भी ये हेमाटाइट के लगभग समान 
हैं। इसके अपने कई गुण हैं जिनमें से एक गुण यह है कि भिगोए जाने पर यह चिमटे 
की धार की दरारों से चिपकसा है तथा यह इतने अच्छे कर्णो में परिवर्तित किया जा 
सकता है कि इससे उत्कृष्ट कोटि का घूर्ण यना लिया जाता है जिसे एसिड के साथ 
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मिलाए जाने से कुछ मात्रा में सिलिकामय सम्मिश्रण होता है तथा इसमें गेरुआ मिट्टी 
के साथ सिलिकामय सचित सीमेंट की पूर्ण मात्रा में कुछ पत्थर होता है जिसे ये लोहा 
पिघलाने वाले लोग अनुपयोगी मानकर फैंक देते है। मेरे पास चुम्बक पत्थर न होने से 
नहीं कह सकता कि इसमें लोहा सगलनीय स्थिति में होता है या नहीं लेकिन यदि मैं 
इस सबंध में अनुमान का सहारा लूँ तो इसमें आधी मात्रा में होता है। कुछ प्रबुद् 
खनिजविरदों ने मेरे तथ्यों को स्वीकार किया इसलिये मुझे अपने इस अनुमान से सतोष 
है। मैंने लक्षमपुरम्‌ के कार्य को अपनी रिपोर्ट में केवल अभिप्राय के रूप में व्यक्त किया 
था। 
खदानों के बाहरी दिखावे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन कुछ दूरी 
से देखने पर वे एक लोमड़ी की माँद जैसी दिखती हैं। अकाल से पहले कुल मिलाकर 
४० भट्टिया थीं जो अब घटकर केवल १० रष्ठ गई हैं। ये किसी भी तरह से 
लक्षमपुरम्‌ की भट्ठियों से मिन्न नहीं हैं न उसकी पद्धति अलग है। 
सामान्य रूप से वे जिस कोयले का इस हेतु उपयोग करते हैं वह सामान्य 
कोयला होता है जिसे डॉ रॉक्सबर्ग मिमोसा सुद्र (और जेन्ट्र सान्द्रा) का कहते हैं जो 
मुझे बताया गया है कि समीपवर्ती पह्ठाड़ियों में प्रघुर मात्रा में उगता है। तथापि पर्याप्त 
मात्रा में पे अन्य प्रकार की लकड़ी का उपयोग भी अच्छी तरह से करते हैं। कोयले 
के चार बोरे एक रूपए दो आने में बिकते हैं। प्रत्येक गलन भट्टी के लिए इतनी मात्रा 
में कोयले की आवश्यकता होती है। कच्चे लोहे की एक टोकरी फा एक दम्ष होता है 
जो कि एक भट्टी के लिये १२ चाहिये। कच्चे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जाते 
अपितु खुदाई में जैसे प्राप्त हुए वैसे ही भट्टी में झोंक दिये जाते हैं। अयस्क को मात्र 
दो बार ही निकाला जाता है। अंशिम मार उस समय निकाला जाता है जब पे घौकनी 
चलाना बद कर देते हैं। 
भट्टी में पुनः ये चीजें डालने के सम्पन्धमें विशेष रूप से कोयला डालने फे 
सम्बन्ध में वे लक्षमपुरम्‌ के लोगों से अधिक समझ्नदारी से ष्यवह्मार करते हैं। दे प्राप्त 
की जाने पाली धातु को भट्टी से बाहर निकालने से एक घटे से भी अधिक समय पूर्व 
भट्टी में ये चीजें झोफना यद कर देते हैं। 
इससे घिपके हुए अयस्क को मरम करके और हथौडे से पीट करफे दूर करने 
के बाद यह प्राप्त सामग्री दो रुपए फी एक मन बिकती है। पिकने में सुगमता फे लिए 
वे इसके छोटे छोटे दो दो पौंड के टुकड़े बना लेते हैं। यह दिखता तो कपग्रा सा है 
सेकिन यश्झी मृदु प्रकृति का होता है अत इसे बड़ी आसानी से उपयोग में लिया जा 
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सकता है। दे वर्ष भर इस गलाने के कार्य में प्रवृतत रहते हैं तो भी इसकी आपूर्ति की 
अपेक्षा माग कहीं अधिक ही होती है। 

इसमें कोई सदेह नहीं कि कपनी यदि बडे पैमाने पर इसमें लगना चाहती है तो 
इस स्थान के प्रति ध्यान देना ही चाहिए। यहा कचा लोह खनिज कम कीमत पर 
आवश्यक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। समीपवर्ती पहाडियों से प्रचुर मात्रा में 
कोयला हेतु लकडी प्राप्त की जा सकसी है। और इससे भी अधिक प्रसन्नता की बात 
यह है कि यहाँ से यहुत सारे लोग इस व्यवसाय में लगने के लिए तत्पर हैं जिन्हें ठेके 
पर रखने की व्यवस्था से भी काम कराया जा सकता है। यहाँ इस हेतु खर्च भी कम 
आता है। 

भट्ठी को चलाने के लिए इस समय नौ लोगों की आवश्यकता होती है जो मुख्य 
रूप से धौंकनी आदि कार्यों को करते हैं लेकिन इस पुरानी पद्धति तथा उपस्करों में 
थोड़ा सुधार भी आग और पानी या दोनों के माध्यम से बडी आसानी से किया 
जा सकता है जिससे नियोजित करनवाले लोगों की सख्या आसानी से कम की जा 
सकती है। 

इस गाँव के अतिरिक्त नूजीद में ऐसी छह अन्य खदानों युक्त स्थान हैं जिनका 
लोष्ठा अत्यत गढ् हुआ होता है जिनके बारे में अभी मैं नाम से अधिक कुछ जानता 
नहीं हूं लेकिन जैसे ही मुझे इनका परीक्षण करने का अवसर प्राप्त होगा सथा इसी 
प्रकार के अन्य कार्यो के बारे में पता चलेगा तो मैं अपनी शक्ति का पूरा उपयोग कर 
इस विषय पर लोगों का ध्यान आकर्षित करूगा ताकि मैं अपनी जानकारी से प्राप्त 
सूचनाएँ आपके समक्ष रख सकू। 
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अकाल के कारण जो अनपस्था हुई उसके परिणाम स्वरूप यह ऐक्हा प्रबंधन की व्यवस्था हुई। 
डॉ हैन मे इसका विवरण देते हुए लिखा है कि उन्हें अदनबियों के लिए बोझा दोना पड़ता था 
(उदाहरणार्ध ब्रिटिश सेमा तथा ब्रिटिश असैनिक अधिकारियों के लिए) तथा वे एक गाँव से दूसरे पाँव 
तक ऐसे समय में बोझा ढोमे के लिए जाया करते थे। इसने भौ इस तरह की ऐेका प्रबधन पद्धति को 
बठ्या दिया। - संपादक 


१५ मध्य भारत मे लोहा निर्माण की पद्धति 


यगाल सरकार ने १८२८-२९ में मुझे मध्य भारत की विभिन्न लोह खदानों के 
परीक्षण का कार्य सौंपा इसलिये मुझे लोहे के निर्माण की भारतीय पद्धति को जानने 
का अवसर प्राप्त हुआ। ईस्ट इडिया कपनी के सम्माननीय निदेशक मडल के समश्च मैं 
अपने पर्यवैक्षणों के परिणाम प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। मैं इसमें विशेष रूप 
से साधारण भट्ठी तथा परिष्करण शाला के प्रति घ्यान आकर्षित करना चाहता हू 
जिसके माध्यम से पिघलाने की एवे अकार्यनीकरण की प्रक्रिया फी जासी है। 

ये खदानें जबलपुर बड़ागाँव पन्ना कटोला ध्षथा सागर जिलों में हैं। ये भारत 
के मध्यभाग में अवस्थित हैं। इनके स्थान निम्नानुसार हैं। 


जबलपुर की लोह खदानें 


जबलपुर जिले में उत्कृष्ट खदानें अगेरिया ग॒तना ग्रेला मगेला जावली 
इमलिया तथा बड़ागाँव में हैं। प्रभभ चार का लौट अयस्क अभ्रकयुक्त होता है जो कम 
जंग लगा होने पर पारदर्शक लोहे जैसा दिखता है। अगेरिया मततना एवं येला में यह 
बालुकारम के साथ अतरस्तरित रूप में पाया जाता है जो मखमला (लैटेराइट) से 
आच्छादित एक छोटी सी पहाड़ी से उत्सनित किया जाता है। लेकिन अन्य स्थानों पर 
यह जमीन की ऊपरी सतह से करीय पाँच से छह फीट नीचे लोहमय बजरीली मिट्टी 
से ढका हुआ खडमय रूप में उत्खनित किया जाता है। यह अत्यत आसानी से 
पिघलता है। प्रत्यक्ष प्रयोग में ७० सेर कच्चे लोह खनिज फरो १४० सेर कोयला के 
द्वारा प्रजजभलित करके १० घंटो में ७० सेर अपरिष्कृत लोहा एक साथ प्राप्त होता है 
जो ४० प्रतिशत के लगभग होता है। अन्य स्थानों से प्राप्त कच्चे लोह खनिज की 
अपेक्षा मगेला से प्राप्त कपा लोह अयस्क कम आक्सीकरण युक्त होता है। गरम किए 
जाने पर यह वेघन सूची को लग जाता हैं तथा फभी फभी स्फकिटरूप भी होता है। 
इसकी परत बदरी सदृश लाल होती है।इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग 
पिपलाकर स्टील यनाने में किया जाता है। 
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इसी प्रकार का कच्चा लोह अयस्क (स १३) इससे भी कम ओक्सीकरणयुक्त 
होता है तथा यहाँ प्रचुरता से पाया जाता हैं जो कि स्फटिक बजरी के साथ 
अतरस्तरित रूप में मिलता है और लोडी पहाड़ियों में है उस प्रकार से पहाड़ों में जमा 
छकर विभिन्न आकार के टीले बना देता है। इस अवस्था मे यह अत्यत चमकीला 
उत्कृष्ट सधा झिलमिलाता हुआ भी होता है परन्तु उसको गलाया नहीं जाता क्योंकि 
उसी स्थान पर और अच्छा कच्चा लोड अयस्क होता है । जावली का लोह अयस्क 
(स॒ १५) लाल ऑक्‍्साइड का गेरुई किस्म का होता है. सथा अच्छा रजक होता है 
। यह उँगलियों पर भी गहराई से लग जाता है। इसके धब्बे कपड़ों पर पडने पर उन्हें 
धोकर निकालना बड़ा ही कठिन होता है। यह पहलेवाले लोह अयस्क की अपेक्षा 
जल्दी पिघलता है तथा प्रत्यक्ष प्रयोग में १८५ सेर लोह अयस्क को १६५ सेर कोयले 
द्वारा प्रजजलित किए जाने पर दस से भी कम घ्टो में ७७ सेर अपरिष्कृत लोहा प्राप्त 
होता है जो कि लगभग ४२ प्रतिशत होता है। यह ठोस रूप में प्राप्त होता है (स १६ 
एवं १७) जो कि चमकीला लोह अयस्क होता है जिसे जब खदान से ताजा निकाला 
जाता है तब यह रक्त सदृश लाल रग का होता है जो कि लघु पारदर्शिक रवायुक्त होता 
है। यह पहाड़ियों की शृखला के सीमावर्ती प्रदेशों में पाया जाता है तथा यह स्पष्ट रूप 
से जमावट या शिरा के रूप में होता है जो शाणाश्म (स १८) से निर्मित चट्टान में 
होता है। और यह समवत इसमें फँसे रूप में होने के कारण इस प्रकार से परिवर्तित 
हो जाता है। 
नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पर डागराय में अम्नकयुक्त लोह अयस्क स्फटिक 
वालुकाश्म से अतरस्तरित मोटी परत के रूप में रहता है। चट्टान को तोडकर इसे 
निकाला जाता है लेकिन इसका लोह अयस्क अच्छी किस्म का नहीं होता। इसके 
निकालने पर हुए श्रम की कीमत एव अन्य खर्चे बड़ी मुश्किल से इसे बेचने पर निकल 
पाते हैं इसलिये उसे ढाला नहीं जाता। 
इन खदानों का लोह अयस्क विभिन्न प्रकार का है जिसे कॉम्टे द यॉर्नन 
अधिकसम प्रति आक्सीकरण के रूप में रखते हैं। इसका अग्नकी प्रकार इतना अधिक 
उपचायक होता है कि यह् लगभग घुरभुरा होता है। गेरुई किस्म प्राय विशुद्ध 
ऑकक्‍्साइड होती है। सघन किसमें बहुत ही विरल होती है तथा ततुमय हैमाटाइट (स 
१९) और भी दुर्लभ होती है। यह हमेश सतह के नजदीक पाई जाती हैं तथा मगैला 
को छोड शेष सभी से उत्कृष्ट कोटि का पिटर्वों लोहा प्राप्त होता है। 


रु 


रु 
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यड़ायोंव लमतेरा एवं इमलिया की लोह खदानें 


बडागाँव लमतेरा एवं इमलिया की खदानें बेल्हारी परगना के घाटी की उधरी 
दिशा में स्थित हैं सथा उल्लेखनीय बात यह है कि इस पर्वत श्रेणी के पास स्रोह 
अयस्फ अलग प्रकार का होता है। यह सतह के पास लोहमय बालुई मिट्टी के रूप में 
होता है तथा किसी भी चट्टान से असबद्ध होता हालाँकि सप्योलग्न स्तर वालुकाश्म का 
होता है। इन में से पहली दो खदानों में लोहट अयस्क दानेदार लगभग मटर के आकार 
का गोलाकार मृत्तिकामय (स २०) होता है जो कि लोहमय मिट्टी प्रारा ठोस पदार्थ में 
जुड़ा हुआ होता है दूसरे प्रकार का लोह अयस्क टुकड़ों के आकार एवं चपटे रूप में 
पहले प्रकार के लोहअयस्क जैसा ही होता है (स २१) लेकिन कुछ कम सख्त होता 
है तथा इसके पिंडों को अधिक आसानी से अलग किया जा सकता है। यह बड़ागाँव 
के लोह अयस्क से बेहतर सिद्ध होता है क्योंकि उस में शायद सीमेंट में निहित दूषित 
तत्त्व इसे अत्यत भगुर बना देते हैं। 


पन्ना जिले की लोह खदानें 


पन्ना की उत्कृष्ट खदानें द्रडपर के समीपवर्ती इलाकों में हैं। इनका लोह 
अयस्क सामान्य मृण्मय किस्म का (सं २२) होता है जो पतले से स्तर में मटियाले 
हेमेटाइट या लाल गेस एवं पीली मिट्टी के यीच में होता है जिसके नीथे मटियाला 
हैमेटाइट सथा ऊपर पीली मिट्टी होती है। इसके ऊपर तथा मीचे जमीन में यह जीम 
की सरह से होती है तथा पानी में घुलती है परन्तु उसकी लुगदी नहीं बनती है। पहली 
पानी में शीघ्रता से घुल जाती है तभा थोड़ी सी आवेशित होने पर पपड़ी बनकर 
अंतत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है. निश्धूर्णन होने पर पीली मिट्टी अंग्रेजी लाल एंग 
जैसा चटखदार रग धारण कर लेती है तथा उन दोर्मों उपयोगी रग द्र॒ष्योँ का रूप ग्रहण 
कर लेती हैं। सिमेरिया गाँव में एक अन्य हलकी किस्म का और भगुर लोहा होता है 
जिसे गलाने पर बेहतर किस्म की धाछठु प्राप्त होती है। 


कटोला जिले की लोह खदानें 


पन्ना जिले में हीरे की खदाने हैं तथा जिस द्षेत्र में ये पाई जाती हैं उस क्षेत्र 
के समीप कटोला पी लोह खदानें हैं। इनफे बीच में केन मदी सीमा रेखा की भाँति 
बहसी हैं। यद्यपि यह स्थिति मेरे इस विषय से वाहर है तथापि वह कुतूहल पैदा करती 
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है और शायद हीरे एव लोहमय पदार्थ के सम्बन्ध की ओर सकेत करती है। कटोला 
की लोह अयस्क खदानें केन और देसान नदियों के बीच कई पहाडियों में फैली हुई 
हैं। केवल एक अपवाद के साथ लोह अयस्क लाल आक्साइड की विभिन्न किर्स्मों से 
सरघित हुआ है। इसमें मिश्रित मिष्टी की मात्रा के अनुसार वह्ठ चमकदार धातु से लेकर 
सामान्य मृण्मय पदार्थों की तरह होती है। साथ में भेजे हुए नमूने से ही उसकी 
प्रकृतिका पता चलेगा। 
केन नदी से आरभ होकर पश्चिमी दिशा में आगे प्रथम खदान पेंड्आ पहाड़ी में 
(स २३) है लेकिन यह समाप्त होने के कगार पर है अत मैं अमरौनिया मुझगाँव एव 
मोतेही की खदारनों के सबंध में बताऊगा। इन में से प्रथम एव द्वितीय (स २४) का 
लोह अयस्क आगे वर्णित देयरा खान के लोह अयस्क जैसा है तथा तीसरी खदान 
(स २५) का लोह अयस्क विभिन्न आकारों के पानी में घिसे पथ्थरों जैसा है जो कि 
लोहमय बालुई मिट्टी में दया हुआ है। ये खदानें विंध्याचल पहाड़ियों की तलहटी के 
समीपवर्ती भार्गों में स्थित हैं। ये वालुकाश्म जैसी बनी हैं सथा नई समस्तरीय 
बालुकाश्म से अच्छादित हैं जो कि इस शूखला में सर्वत्र पाई जाती हैं। ये लोह बटियाँ 
जमीन फी ऊपरी सतह से करीब पद्रह्ठ फीट नीचे पाई जाती हैं तथा खर्ड़ो एव 
बालुकश्म के टुकड़ों के साथ मिश्रित हैं। इस पर रगड़ के चिह्न दिखाई देते हैं। उनसे 
यनी यह धातु बहुत उत्तकृष्ट नहीं है। 
इससे और आगे पश्चिम दिशा में यढने पर वरा की खदानें हैं जिनका लोह 
अयस्क (स-२६) दो प्रकार का है। एक धातुयुक्त चमकयुक्त और सघन है तथा दूसरे 
में मिट्टी की मात्रा अधिक है। इनमें दूसरी किस्म का लोह अयस्क पहाड्डियों के ऊपरी 
भागों में पाया जाता है। यह ऊपरी वालुकाश्म से बिलकुल नीचे जमा मिलता है। 
इसका लोह अयस्क मोतेही के लोह अयस्क जैसा भुराघुरा न होकर अत्यत अच्छा 
पिटर्वों लोहा होता है लेकिन यह इतना बेहतर किस्म का होता है कि इससे बिना तोड़े 
पतली प्लेटें बनाई जाती हैं। 
पश्चिम दिशा में लगभग और पाँच मील आगे कोटा की खदानें हैं लेकिन इनका 
लोह अच्छा नहीं है। अत मैं इस जिले की और अच्छी खदानों जैसे साईंगढ एवं 
चद्रपुया की खदानों का विवरण प्रस्तुत करुँगा जो कि विंघ्याधल पर्वतमाला की चोटी 
पर हैं तथा उस स्थान के समीप है जहाँ से नदियों का जल अलग होता है। ये 
पूर्वोलिखित बड़ागोंव और इमलिया की खदानों के समान हैं तथा उन्हीं की तरह यहा 
का लोह अयस्क (स॑ २७ एवं २८) इस जिले के अन्य सभी लोह अयस्कों से प्रकृति 


२३६ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव शत्नज्ञान 
कि... ७... 777" पा: दाता रद राय पापा": कक 


एवं गुण दोनों में भिन्न है। यह जमीन की सतह के अत्यत पास ही लोहमय बालुई या 
बजरीली मिट्टी में एक पहली परत के रूप में होता है। इसकी परत कहीं पीली है तो 
कहीं पीतमय भूरी है जबकि शेष पूरा लोह अयस्क लाल हैं. वैसे तो यह बड़ागाँव के 
लोड अयस्क जैसा लगता है लेकिन इसके दाने पूर्णत सरचित तथा इस जिले के 
अन्य किसी भी तरह के लोहै से उत्कृष्ट एव उच स्तर के हैं। इसके समीफ्वर्ती भाग 
में कोयले का स्‍्लेटी पत्थर निकलता है। पूरी समावना है कि इन खदानों के पास 
कोयला मिलेगा । लेकिन ये लाभ पाने के लिए पानी का प्रबध ने होने से वे इनसे 
वचित रहेंगे अत वहाँ पानी पहुँचाने की बेहतर प्यवस्था करनी चाहिए। पश्चिम दिशा में 
स्थित उर्प्युक्त खदानों में पिपरिया ऐजकोई एवं काजरा की खदानें है इसमें से महली 
खदान का लोह अयस्क (स २९) कुछ कुछ साईँगढ की खदान के लोह जैसा है। उसे 
ठीक करने के लिए सामान्यत अन्य दो फे साथ मिश्रित किया जाता है। एंजकोई (स. 
३०) के लोह अयस्क में चिकनी मिट्टी का अधिक अश होता है। 
पश्चिम दिशा में और आगे बदने पर बजना नगर के पास छापर पहाड़ियाँ हैं 

जिनमें प्रचुर मात्रा में लोड अयस्क है। थोड़ी दूरी पर खड़े होकर देखा जाए तो ऐसा 
लगता है कि जैसे ये आय से जलकर काली हो गई हैं । उसकी तलहटी हरित प्रस्तरों 
के उपारों से छाई हुई हैं और वह अस्तब्यस्त फैली हुई है। इसकी वलहटी में कंदरा 
तथा खाई है जो बहुत गहरी है। उसमें २२० फीट गहरा पानी है। इसके आसपास की 
पद्टाड़िया पड़ी पू-हलचल के कारण मूल पर्वत से अलग हो गई लगती हैं। ऐसे दृश्य 

अत्यत असाधारण होते हैं तथा इनकी सरचना से कुतूहल पैदा होता है लेकिन इस 
समय मुझे इसकी खदानों की बात करनी है जो कि सूरजपुर के समीपवर्ती भाग में 
याजना कैरितगा तथा सूका की खदानें है। इन समी का लोह अयस्क लगभग सघन 
है । इनमें से पहली (स ३२) का लोह अयस्क पहाड़ी की चोटी के भाग में है जो कि 

रवाहीन अक्रिस्टलीय पदार्थों से निर्मित है तथा ऐसा लगता है कि यह लोह अयस्फ 

वालुकाश्म चट्टान से फटकर या उसे बींथकर निकला हैं। दूसरा (स ३३) पहाड़ी की 

ऊँचाई के आधे रास्ते में सिरा के रूप में अवस्थित है तथा तीसरी (स ३४) पास 

के क्षेत्र में थोड़े से भाग में फैली हुई है। वहाँ भोजपुर गाँव फे पास लोह प्रस्तर से कुछ 

गोल बटियोंनुमा लोहसय मिट्टी निकाली खासी है लेकिन मोतेही से निकाले जानेवाले 

लोह अयस्क के समान होने फे कारण इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। 

इस जिले की अंतिम खदानें सेरवा हीरापुय तिघोय एव मदेवरा की हैं जिनमें 
से सेरवा की छोटी सी खदान गाँव के पास ही है ! इसके लोह अयस्क (से -३१५) पर 
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किसी का ध्यान नहीं जाता। इसी तरह की अगली खदाने हैं जिनका लोह अयस्क 
(स-३६) इसी प्रकार का है लेकिन हीरापुर की खदान का लोह अयस्क अत्यत 
उत्कृष्ट कोटि का है | इसकी माँग भी अधिक है। साथ ही यह सस्ता भी है। यह 
खदान अच्छी सड़क के पास होने के कारण इसका कच्चा माल प्राय अन्य स्थान पर 
परिशुद्ध करने के लिए ले जाया जाता है। 


पश्चिम में इससे और आगे भी देसान एवं जमनी नदियों के बीच में वेलदाना 
सराय धौरी सागर तथा अन्य स्थानों में अन्य खदानें भी हैं। तथा उत्तर पश्चिम में 
कटोला से लेकर ग्वालियर तक पहाडी के प्रत्येक भाग में ऐसी ही खदानें हैं। 


कटोला खदानें केन से देसान नदी तक फैली हुई हैं। उल्लेखनीय बात यह है 
कि लोष्ठ अयस्क पहाड़ियों की शूखला के अदर हैं। ये पहाड़ियों इन दोनों बिंदुओ के 
गीच स्थित हैं जो कि उत्तरी दिशा में कभी नहीं मिलतीं तथा मिलती भी हैं तो बहुत 
ही कम इनके दक्षिण में वालुकाश्म मिलता है। पहाड़ियों का यह समूष्ठ कर्लिंगर एव 
अजेयगढ की पहाड़ियो के समान असबद्ध होते हुए भी उस शृखला के एक भाग जैसा 
ही लगता है। इसकी तलहटी सिनाइटिक ग्रेनाइट से निर्मित है तथा उसका ऊपरी 
भाग वालुकाश्म से निर्मित है। इसके बनने के पीछे यड़े ही प्रभावशाली कारक तत्त्व हैं] 
यहाँ मिलने वाला लोह अयस्क केवल एक अपवाद के सिवाय वालुकाश्म से सबधित 
है। जैसा कि मैं ने पहले लाल ऑक्साइड की किर्स्मों के बारे में कष्ठा है मैं ने इसे गर्म 
किए बिना सूचिका को प्रमावित करते हुए नहीं पाया है | उस में भी यह केवल सघन 
रूप में होता है जो कि इसे जरा सा प्रभावित करता है। इसका प्रमुख घटक सदूपित 
मिट्टी है जिसका स्थानीय भट्टी वाले प्रवध नहीं कर पाते। अत इसका अत्यत कम 
उपयोग होता है। लोह अयस्क शुद्ध करने की पद्धति भी भारत के अन्य भागों जितनी 
अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे चाहें तो अच्छी किस्म का लोहा निर्मित नहीं कर 
सकते। फिर भी यथार्थ यह है कि ये बाजार के लिये उपयोगी चीजें नहीं बनाते। हा 
केवल अच्छी कमाई वाले बर्तन या घरेलू उपयोग की चीर्जे यनाते हैं। उनकी भट्टियाँ 
छोटी एव बड़ी दोनों प्रकार की होती हैं। उनके पास परिशोधक फारखाने भी होते हैं 
जो तेंदुके के समान होते हैं। मिन्नता केवल इतनी होती है कि इनमें प्रक्रिया के दौरान 
उपयोग में लाया जाने वाला हवा का पाइप जबलपुर के परिशोधक कारखाने की तर्ज 
पर होता है। 
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सागर जिले की लोह खदानें 


कटोला खदानों से आगे हीरापुर तक बढ़ना चाहिए जो कि वालुकाश्म एव धातु 
चट्टानों से निर्मित है। ये लोष्ठ अयस्क फी दृष्टि से समृद्ध नहीं होती । यद्यपि सागर 
जिले में कुछ खदानें हैं लेकिन इससे कुछ भी गढ़ा नहीं जाता अत इसकी ओर ध्यान 
नहीं देकर मैं तेंदुकैरा की खदानों की और अग्रसर होता हूं। 


तेंदुकैरा 

जमलपुर की खदानों की भाँति ही तेंदुकैय की खदानें उसी घाटी में थोड़ी आगे 
पश्चिम दिशा में स्थित हैं। तेंदुकैय गाँव से वे डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये स्तरित 
स्फटिक चट्टान से निर्मित पहाड़ियों की निम्न शूखला के समीप हैं जिसमें स्पष्ट रूप 
से फैल्सपर होता है। यह चट्टान लोह अयस्क की आधात्री (सं १) होती है । यह 
शाणाश्म की भाँति होती हैं। लोह अयस्क के निकट होने पर यह उसके विभिन्न 
असख्य सिरों को बेधती है जिससे उसमें लोह ऑकक्‍्साइर भर जाता है प्रो कि 
सामान्य द्वुमाकृति दिखावट से अत्यत मिश्र होता है। क्योंकि ये सदैव प्रत्येक कै साथ 
प्रतिष्छेदी हौकर विकीर्णित होते हैं। ये कमी भी प्रशाखी नहीं होते। और यह बिल्कुल 
असमव है कि वे अत स्पंदन से निर्मित हुए हैं। 

जबलपुर की तरह यहाँ लोह अयस्क सतह के मजदीक नहीं पाया जाता बल्कि 
सतह से करीब ३० फीट नीचे अत्यधिक मात्रा मैं घट्टान के सेंस्तर में सोह या स्तर 
के रूप में पाया जाता है जो कि कई यार जमीन की हलघल से बना होता है। यह भूरा 
जल ऑक्साइड होता है जो कि तन्तुमय एवं सघन दोनों तरह का होता है लेकिन इनमें 
से पहला खूब होता है। इसका सामान्य पुण तथा दिखावट अपारदर्शी एवं मृण्मय होती 
है. लेकिन इसमें धातुमय चमक होती है त्तथा यह सतत विकीर्णित होता है। इसका 
अत्यत सामान्य रूप अनियत्त सर्केद्रित पटलिफा होती है जो विभिन्न शमों सामान्यत 
पीले या पीत भूरे रंग - से रंजित होती है। कभी कभी यह स्फटिफमय होती है. कभी 
कभी चूचुफाकार होती है | लेकिन मैं ने इस तरह की कोई अन्य पटलिफा नहीं देखी। 
इसमें मगेनीज एवं सिलैकस होता है। सल्फर भी होता है। इसका निर्माण आगे बताया 
गया है लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि इससे अत्यत उत्कृष्ट पिटर्वाँ लोहा पैदा 
होता है जो सभी प्रकार से उपयोग में आता है। इसकी और स्टील की कीमत लगसग 
एक समान होती है। यहाँ इसके पाँच विशिष्ट खनिजों फी प्रचलित शब्दावली संलग्गक 
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के रूप में दे रहा हूँ। साथ ही उसके यूरोपीय पर्याय भी दे रहा हूं। गुल्कू (स २) में 
समस्त जल सक्रामक बटियाँ समाहित होती हैं जो कि जलोदक एव चट्टान के बीच में 
आप्लावित बजरी में सतह स्तर के रूप में मिलती हैं तथा जिसके नीचे लोह अयस्क 
होता है। यह लोह अयस्क की मिश्रित एव निकृष्ट किस्म है। 

सुरमा (स ४) को लाल रग का होने का कारण इस नाम से जाना जाता है। 
सामन्यत इसमें उपर्युक्त खनिज का मिश्रण पाया जाता है! इसमें शायद आर्सेनिक 
होता है अत इसे अत्यत सावधानीपूर्वक निकाल कर फैंक दिया जाता है। पीरा 
(सं ३) या पीला लोह अयस्क पीली-भूरी लोहअयस्क की किस्म होती है। इसमें 
अन्य किसमें मिश्रित रहती हैं। यह अपने सकेंद्रित स्तरित रग से अलग होता है 
इसका सिरा पीला होता है। 

काला (स॒ ५) अर्थात्‌ काला लोह अयस्क सघन मटमैला भूरा ऑक्साइड 
होता है। यह गहरे रण का - सामान्यत काला - होता है। कभी कभी यह धास्वीय 
(स ६) तथा स्फटिक (स ७) होता है। इसका सिरा भूरा होता है! लोह अयस्क की 
यह अच्छी किस्म होती है। देवी साही (स ८) या रगबिरगा लोह अयस्क सर्केद्रित 
स्सतरित किस्म (स १० एवं ११) का होता है। इसका सिरा पीले ऑक्साइड के रूप 
में होता है। इसकी तन्तुमय प्रकृति होने पर भी यह चमकीला होता है लेकिन कभी 
कभी यह हीमेट (स९) की तरह घात्विक होता है। तव इसके रेशे अत्यत उत्कृष्ट 
कोटि के होते हैं और ऐेशमी चमकपयुक्त होते हैं। इसका सिरा पीला भूरा होता है। इसे 
लोह अयस्क की उत्कृष्ट कोटि माना जाता है | इसका उत्पादन खूब होता है। यह 
अच्छा पिटर्वों लोहा होता है। इससे अच्छी स्टील बनती है। 


काठकोयला 


भारत में सर्वत्र काठकोयले का उपयोग लोष्टे को पिघलाने के लिए किया जाता 
है क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को कोयले के बारे में ज्ञान नहीं है और न उनके 
विधमान शोधक कारखानों में इसका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इससे यहुत 
अधिक कार्बनीकृत धातु को गलाना पूर्णत अनुपयुक्त होता है। वे लोहे को पिघलाने के 
लिए विभिन्न प्रकार की लकड्डियों की गुणवत्ता एव प्रभाव से भली भाँति परिचित होते 
हैं सथा उसका ही उपयोग करते हैं जो उनके अनुमव की कसौटी पर सर्वाधिक खरा 
उतरता है। लेकिन चूँ कि उन्हें उनकी पसदका पेड़ नहीं मिल पाता है अत वे मिश्रित 
रूप से उपयोग करते हैं परन्तु अत्यत निकृष्ट लकड़ी को शामिल नहीं करते हैं। अपने 
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शोधक कारखानों में वे विशेष रृप से सागौन माया या बाँस का उपयोग करते हैं। 
वास वे अधिक पसद करते हैं! वे उसे सामान्यत एक महीने तक सूखने देते हैं। वे 
इसका शक्वाकार छेर लागकर आग लगाते हैं। इस प्रक्रिया से बचे हुए अश का प्रयोग 
इसी तरष्ठ यूरोप में भी किया जाता है। 


भट्ञियाँ 


उनकी पिघलाने वाली भट्टियाँ ऊपर से देखने में बड़ी अनगढ़ सी दिखती हैं 
परन्तु, आतरिक सरधना में आनुपातिक दृष्टि से बिल्कुल निधित होती हैं। मैं इन्हें 
देखकर आवर्यथकित हो जाता हूँ कि इन्हें बनाने वाले लोग सिद्धांत नहीं जानने पर भी 
कितनी सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता साथ बना सकते हैं। देखने में ये बड़ी साधारण सी 
दिखती हैं। इनको नापने की इकाई मध्यमा ऊगली की चौड़ाई होती है। इस तरह 
इनका आकार चाहे छोटा हो या यडा २० अगुली से छोटा बनता है. २४ से बद्या। 
इनका अनुपात ५ ६ का रहता है। हसकी लम्बाई का औसत बड़े हाथ फे लिये १९ 
या २० इच तथा छोटे हाथ (क्युबिट) के लिये १६ इच होती है। 

इनका उंगली हाथ तथा भुजा के माप का कोई मानक नहीं होने से इन्हें एक 
छड़ से मापा जाता है। यह माप परपर से प्रचलित होने के कारण से इसमें असुविधा 
नहीं है। इनका आगे विभाजन करने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि भुजा हाथ और 
अंगली के अनुपात में ही निर्माण कार्य होता है। बडी भट्टी छ भाग की और छोटी पाय 
भाग की बनाई जाती है। भाग अर्थात्‌ अग्रेजी ३२० इच। 


भट्ठी की ज्यामितीय संरचना 


भट्ठी कि ज्यामितिय रूपरेखा मनाने के लिए (आरेख-१ आकृति १ एय २) ए 
थी रैखा अनिदश्चित होती है। यह २४ छँगली या १९ २० इध की बड़े हाथ (क्युविट) 
के मराबर होती है। यह छह भागों में विभक्त होती है। सी पर एक लम्यब उर्ध्व रेखा 
निर्मित होती है। सी' से 'ई” रेखा छठ भागों से आगे बढ़ती है । इससे बड़े उभार 
का फेँद्रगिंदु यनता है। यह सर्वाधिक उष्णता का बिन्दु होॉगा आगे ई से फ तफ 
और छह यिंदु निर्मित होते हैं। इनसे दहन का पिंदु चिह्नित होता है। आगे 'एफ' से 
“जी तक फिर छह भाग निर्मित होते हैं जहां भट्ठी को रीचार्ज करने का विन्दु मिलता 
है। आगे जौ से डी' में भी दो अधिक विन्दु मिलते हैं जो कि भट्ठी फी लब ऊधाई 
है। यह २० भाग होती है जो इप्लीश ५ फीट ४ इच के बरावर होती है। 
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आकृति १ 


२४२ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तज्ज्ञान 
पायार-ा--८-४४० ७७» कर --- 7-- ५७०० - -.3७४/७ अर - पाप अप" --"+ ० एप पल 


आकृति को पूरा करने के लिए रेखाओं को आधार के समानातर 'ई” 'एफ' 
जी” तथा 'डी* बिंदुओं से मिलाएँ (आकृति-१) जिससे ऊपर के बाँए हाथ के भाग 
निर्मित होंगे । “जे” बिंदु पर इसे द्विमाजित करके तथा लले में नीधे एच पिंदु पर पुन 
द्विमाजित करके एच” जे” को सीधे कोण में के” तक खींचें। यह भट्ठी की 
(आकृति-१ के - जे) तिय॑ंक अश्च पर 'सी डी की ओर समस्त समानातर 
रेखाओं को द्विमाजित करती है (आकृत-२) । सत्पश्चात्‌ ए बी छह भार्गों में समानातर, 
“ई” छह भागों में एफ पाँच भागों में 'छी तीन भार्यों में विभाजित करते हैं। इन 
सभी बिंदुओं को जोड़ने पर भट्ठी की ज्यामितीय रूपरेखा निर्मित हो जाएगी। इन भागों 
की समानातर रेखाओं से ऊध्वकार भट्टी निर्मित होगी। 


भट्ठी की व्यावहारिक सरचना 

इसे व्यावहारिक रूप से निर्मित करने के लिए सलम्न सूची के आकार का ३ 
फीट गहरा गट्ठा खोदा जाता है जिसके अधविघाकार भाग में भट्टी (बी) फी दीवारों 
(सी सी सी) को बड़ी कपी इसटों से दीर्घ आकार में निर्मित करें पहला ्ाँवा थोडा 
अनगढ़ सा दिखेगा जो कि वाछिस रूपाकृति के आनुपातिक आकार का होगा। 
आत्तरिक भाग इससे आगे होगा। गर्मी को सष्ठ सकनेवाला एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा 
इसके सरे में रखा जाता है | इस स्थिति में यह निरन्तर शुप्फ रहता है। आगे का कार्य 
अत्यधिक कुशल कलाकार द्वारा किया जाता है जो आंतरिक भाग की सरचना को 
मनाता है और इस पर मिट्टी का पलस्सर करता है। उपरि उल्लिखित माप के अनुसार 
वह इसे निर्मित करता है। पहले वह ऊपरी भाग फो निर्मित करता है तथा बाद में मध्य 
भाग और अन्त में पृष्ठ भाग को बनाता है। तत्पधात्‌ वह साहल को नीचे लटकाकर 
अग्रभाग के केंद्रविंदु फो घिद्नित करता है जहाँ पत्थर रखा जाएमा। यह साहलरेखा 
ज्यामितीय आकृति १ एवं २ की ऊर्घ्वाकार सी डी रेखा के साथ होगी। इस प्रकार 
से वह भट्ठी की वाछित तिर्यकता को ही नहीं प्राप्त करता अपिसु शेष बच्चे समस्त 
आवश्यक पविंदुओं को समायोजित भी करता है। 

जय इस तरह भट्टी निर्मित हो जाती है तो इसे सूखने दिया जाता है और इसी 
बीय अन्य उपागों की रचना की जाती है जिन्हें भारतीय गुदैशया पचर गरेडी एव 
अकैरा कहते हैं. (इनके अंग्रेजी भाषा में समतुल्य शब्द महीं हैं) विशेष रूप से अकैरा 
अर््यत असापारण उपकरण होता है (आरेख १ आकृति ४ एव-५ एवं आरेख २ 
आकृति-१+)। फयर रो देखने में यह मिट्टी के पाइप जैसा हवा नली जैसा गेडौल 
आफार का दिखता है। सरधना पूर्ण होने के घाद धातु ग्लाने पर जय अध्छा परिणाम 
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निकलता है तभी इन उपकरणों का महत्त्त समझमें आता है। यदि ये उपकरण अत्यत 
छोटे या बडे होंगे तो इसका प्रभाव भी सदनुसार ही होगा | छोटे होने से लोह अयस्क 
की अशुद्धि बडी मात्रा में रह जाएगी। बडे होने से लोहा अधिक गल जाएगा। और यदि 
गलन प्रक्रिया के दौरान वह क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसका कोई त्वरित उपाय नहीं 
है जिससे इसे बचाया जा सके। कुछ समय के लिए भट्ठी का कार्य बद करके उसकी 
मरम्मत करके पुन इसका उपयोग किया जा सकता है। यही एक मात्र उपाय रह जाता 
ह। 


मैं ने लगातार प्रयोग करने पर पाया कि इसकी लम्बाई ४१/, भाग औसत 
घौड़ाई ३ भाग एव औसत मौटाई ११/, भाग होनी चाहिए। यद्व भी उल्लेखनीय है कि 
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इन परिमार्णों का उत्पाद भट्टी के लिए घनाकार भाग के बीसवें भाग के यराबर रहना 
चाहिये। तेंदुकैरा की मिट्टी में य्ठ योगानुयोग पाया जा सकता है क्योंकि इसके सघटक 
अत्यत समुचित मात्रा में होते हैं। 

यह नियम सामान्य रूप से सर्वत्र एक समान रूप में लागू नहीं होता क्योंकि 
मिट्टी के सघटक स्वाभाविक रूप में नहीं होते अत समस्त भारतीय भट्ठियों में इसके 
अनुपात का ध्यान रखकर मिट्टी का लेपन किया जाता है। 

आकृति - ६) मिट्टी की उन्‍नतोदर प्लेट होती है जिसमें जालीकुचा छेद कर 
दिए छलनी के रूप में अवस्फर निकालने के लिये उपयोग में लाया जाता है। 

जब यह बन कर तैयार हो जाता है तथा भट्टी पूर्णतः सूख जाती है तो 
निम्नलिखित पद्धति से प्रयुक्त होती है। 

अग्रमाग ऊपर से लेकर एस एस* रेखा अकैरा से ऊपर तक (सारेज घ 
आकृति - १ खड ३) दीवार बनाई जाती है जिसे छोटे क्युविट से निश्चित किया जाता 
है। जिसका एक सिरा “सी” पर पर होता है तथा दूसरा सीयी एव सीएस (आकृति- 
१) की माप पर होता है। उस पर जाली प्लेट लगी होती है। इसका निघला सिरा 
प्रत्थर के कोने पर टिका होता है। यह स्थान गोबर एवं कौद्य घास से बिंदु रेखा सफ 
भरा जाता है (आरेख-१ आकृति -१) जिसके ऊपर अफैरा रखी होती हैं। इस के 
पार्शों में भ्ठी की दीवार से डेढ़ भाग की दूरी पर सभी ओर जगह होती है जैसी कि 
आरेख - १ आकृति - ४ तथा आरेख - घघ आकृति १ + में दर्शाया गया है जहाँ 
ए वी सी री भट्टी की दीवारें हैं। आकृति - ५ एव १+ आरेख गुरैरी या फन्‍नी 
को आगे ऊर्ष्च फोण में समायोजित करने के लिए सतोषजनक रूप में लगाया जाता 
हैं (आरेख - १ आकृति - १)। 

पाधड यो अन्दर डाला जाता है जिससे आरेख-ध आकृति - ३ में दर्शाया है 
यैसा आफार होता है। जहाँ ५ ६ ७ एव ८ अकैरा गरुडैरा पाघड एवं गरैरी हैं। अब 
और कुछ फरना शेष म रहकर इसे मिट्टी से पूरी तरह से अपलेपित किया जाता है 
सथा हवा की नली को धोंकनी से हवा भरने के लिए खुला छोड़ा जाता है। 


धोंकनी 


ये घोंकनिरयाँ भी अकैरा की तरह विशिष्ट संरचना मुक्त हैं। इन्हें हाथ से 
संघालित किया जाता है। इन्हें बकरी की एफ खाल रो मनाया जाता है जो चौड़ाई में 
झात्त भाग तथा लम्याई में ८ भाग होता है। यह अनुपात ५ भाग प्यास यी धोंक्सी के 
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लिए आवश्यक होता है। इस पर जब सामान्य ताकतवाला व्यक्ति काम करता है तब 
छह भाग ऊँचा उठता है तथा उसकी १११/, वृत्गाकार परतें बनती हैं। लकड़ी के 
नौजल से हवा भट्टी के तल में अकैरा पर आडी टेठी होकर जाती है। इस फा सिद्धांत 
समझ में नहीं आता। केवल इतना ही समझ में आता है कि इसे बनाने की कला 
तेंदूकैरा में एक बार विस्मृत हो गई जिसे लोहा पिघलानेवाले लोगों ने कटोला में पुन 
प्राप्त कर लिया। 


घोंफनी के नोजल की सरचना 


इसकी आकृति ज्यामितीय रूप में मनाने के लिए एक ए बी रेखा समान पतीन 
भाग की खींचे (आरेख-गर आकृति - २) इसे चार भागों में विभकत करें उसका 
प्रत्येक भाग इसकी प्रत्येक रेखा को छुए तथा दो मध्य में हों। 'सी से “डी” के लिए 
अर्धाकार रूप में समान प्तीन भाग करें। इसे दो में विभाजित करें। इसका मध्य बिंदु 
केंद्रीय कोण के शीर्ष को घिह्नित करेगा। तत्पश्धात डी* बिंदु से ए बी के समानांतर 
एक रेखा खींचें तथा उसे मध्य में रखकर हर त्तरफ २/, भाग की रेखा खींचें। कुल 
मिलाकर यह ११/३ भाग होगा। इसे चार भार्गों में विभाजित करें और प्रत्येफ को नीचे 
के सिरे की ओर तथा दो को मध्य बिंदु की ओर विभक्त करें। अय इम सभी बिंदुओं 
को मिलाएँ। इससे रूपरेखा घन जाएगी। इस उपस्कर का याहा भाग पिल्कुल सरल 
है परन्तु आंतरिक भाग अत्यत जटिल है तथा आरेख - २ आकृति - ३ के रादर्भ 
फै सिवाय इसका वर्णन कर पाना फठिन है। आकृति ३ इसकी आतरिक सरघना 
दिखाने के लिये मध्य में विभाजित रूप में दर्शाई मई है। 

आरेख-२ आकृति - १+ समस्त उपकरण फो प्रदर्शित करता है। भट्टी की 
दीयार में ए बी सी डी घिद्ठ अकिस किए गए हैं जो इस जटिल मशीन की तकनीक 
दिखाते हैं। अब भट्टी का मुँह मिट्टी से ग्रंद फ़र दिया जाठा है तथा घोंकनी फो इसमें 
हवा घोंकने फे लिए लगा दिया जाता है। इसे आरेख -३ और ४ में प्रदर्शित किया गया 
है। विंदु रेखाएँ घिमनी को प्रदर्शित करती हैं. ए-बाह्म दीवारों को बी- दीवारों को 
मजबूत करने के लिए मिट्टी के ऊँचे स्थान को सौ - चल ईटों की ऊपरी घिमनी फो 
डी धघोंकनी पर कार्यरत आदमी की सहायतार्थ लगे पटरे को ई-पटरे के एक सिरे पर 
लगे पत्थर को एक लोष्टे फी छड़ के एक सिरे पर बधा हुए पटरे पर सहायक फॉाँटेदार 
शाखाओं के लिए तथा जी एक सामान्य उपस्फर को दर्शाता है जो धोंकनी चला रहे 
आदमी को पटरे को अधिक ऊपर मीचे करने से रोफता है। 
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उपर्युक्त विवरण सैद्धातिक निष्कर्षो से नहीं निकल पाते हैं। विभिन्‍न मार्पों के 
औसत निकालकर भट्ियों के ये माप मैंने स्वय अपने पर्यवेक्षण के आधार पर निकाते 
हैं। कुछ सयोग भी अत्यत आश्यर्जजनक हैं। उदाहरण के लिए ज्यामितीय रूपरेखा क्री 
ऊर्ध्वाकार एव समानातर रेखाएँ परिमाण में समान होती हैं (आरेख-१ आकृति २) 
तथा ऊपरी हिस्सा उमार एवं तल ३ ६ एवं ४ १/, भागों में क्रमश होता है जिससे 
यह पता चलता है कि ये भट्टियों ठीक उसी तरह से निर्मित की जाती हैं जिस तरह 
यूरोप में नियमित भष्ठियाँ पनाई जाती हैं (आरेख १ आकृति-१)। यद्यपि ऊपर से 
देखने में यह महत्त्वहीन है फिर भी कुतू8लजनक है कि उन सख्याओं के औसत का 
शीर्ष या अधवसिर के द्वारा वर्ग निकालने या गुणा करने पर भट्ठी का घनक्षेत्र निफलता 
है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि यह अकैरा की घन सामग्री की अपेक्षा २० गुना 
अधिक बड़ा होता है। हवा के झोंके का कोण भी ध्यान देने योग्य होता है। इसकी एवं 
भट्टी की विर्यकता जिस तरह से बताई जाती है. वह भी ध्यान देने योग्य होती है। इस 
से यह प्रदर्शित होता है कि भट्टी निर्माण का आयोजन अत्यत कुशलतापूर्वक तथा 
बुद्धिमानीपूर्वक किया गया है। ऑर उसके ज्यामितीय अनुपात सामान्य माप से सही 
रूप में बनाए रखे गये हैं! इस प्रकार से इसकी मूल सरचना एव ढथि में परिवर्तन 
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अज्ञात या मनमाने ठग से भले ही क्यों न किया गया हो लेकिन इसका सिद्धात कभी 
भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। जब तक हाथ एव उेंगलियाँ नापने में कुशल हैं कार्य 
कौशल में अभिवृद्धि होती रहेगी। 


शोघक शाला (रिफाइनरी) 


शोधक शाला ऊपर से देखने में अत्यत अनगढ दिखती है लेकिन भट्ठी के 
समान ही ये भी एकदम नवीन हैं। कदाचित्‌ विशेष उद्देश्य से ही वे दिखने में सादी 
बनाई गई हैं। एक पिघलानेवाली भट्टी में दो शोधकशालाओं की जरूरत होती है! इसे 
बनाने के लिए २० अकों के छोटे क्युबिट का उपयोग होता है। या फिर मध्यम कद 
के व्यक्ति की उगलियों के आकार तथा हाथ के आकार से नापकर इन्हें बनाते हैं। 
प्रथम प्रक्रिया में वे कुछ सख्या में आयताकार कष्ची ईटें नकशे के अनुसार रखते हैं 
(आरेख - ५ आकृति-१) जिसमें ए ए ए ए दीवारें होती हैं - ए-चिमनी बी- 
शोधकशाला की सतह सी-शोधक का बैठने का स्थान तथा डी - लुहार की निष्ठाई 
होता है। इसे आकृति - २ में भी देखा जा सकता है जिसे आतरिक सरचना को 
दिखाने के लिए मध्य भाग में विभकत किया गया है जिस में अकार्बनीकरण की प्रक्रिया 
में कच्चे लोह-अयस्क का टुकड़ा ई है। चिमनी का परिमाप भौतिक रूप में एक हाथ 
चौड़ा एक हाथ गहरा सथा छह हाथ लम्बा होता है। अण्डाकार भाग पर बैठ कर 
प्रचालक इस उपस्कर से अपना काम करता है। यह्द स्थान मिट्टी फे ऊंचे स्थान पर 
लकड़ी का एक छुकड़ा सदाने में लगाने के लिए लगा होता है इस पर लगे सदान पर 
कारीगर हथौडे से चोट मारकर अपना काम करता है। जब घिमनी की दीवारें अच्छी 
तरह से तैयार कर दी जाती हैं तो उसका ऊपरी सिरा अडाकार आकृति की कच्ची 
इंटों से ढक दिया जाता है जो नीचे की ओर समतल होती हैं तथा ऊपर की ओर 
उन्‍नतोदर होती हैं जिस पर मिट्टी का पलस्तर कर दिया जाता है। आकृति-३ में 
सामने का दृश्य है जिसमें भष्टी का द्वार दिखाई देता है। आरेख ६ में शोधकशाला को 
पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया गया है जिसमें शोधक अपने स्थान पर बैठा हुआ है तथा 
घोंकनी चलाने वाला व्यक्ति घोंकनी चला रहा है तथा कई उपस्कर इधर उधर रखे 
हुए हैं। ए चिमनी का बाह्य भाग है बी दीवार को मजबूत बनाने के लिए जमीन का 
उठा हुआ भाग हैं सी शोधक भट्ठी है डी-अकार्बनीकृत (बिंदुयुक्‍्त ऐेखाओं में) 
प्रक्रिया में कच्चा लोह अयस्क का टुकड़ा है. ई-धोंकनी चलाने वाला व्यक्ति धोंकनी 
फूँक रहा है. एफ - शोधक है जो लोहे की छड़ को अपने हाथ में लेकर काम कर एहा 
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है (विंदुयुक्त रेखाएँ भट्टी के अदर के भाग को दर्शा रही हैं) जी - शोधक शाला की 
तली में रखी हुई लोहे की मोटी प्लेट है (बिंदुयुक्त रेखाओं में) एच-एथोड्म चलाने 
वाले के लिए खाई है आई- निहाई है के - उपस्कर हैं. तथा एल - काठ फोयला 
का छेर है। 
शोधकशाला की भट्टी एक ऐसा भाग है जिसके निर्माण के लिए कौशल की 
आवश्यकता होती है। यह कार्य सामान्य रूप से प्रचालक स्वय करता है। इसकी 
ज्यामितीय रूपरेखा (आरेख - ५ आकृति ४) दी हुई है! इसका निर्माण निम्नानुसार 
होता है। 
पाच भाग लवाईवाली ए दी रेखा को इन में से चार भागों को ऊपरी हिस्से के 
रूप में सी केंद्र से नीचे फी ओर रखिये। लम्य रेखा खींचीए। सी से यी के समान 
लगाई की सी डी रेखा बनाएँ। डी से दोनों ओर ए बी से समानातर रेखा खरींचिए। 
इससे दो भाग होंगे। अब बाहरी रेखाएँ खींचिए। आपत को आडी रेखा खींचकर दो 
भागों में विभाजित कीजिए। बीच की रेखा तीन विभाग जितनी होगी। 
समानांतर केंद्र इस भट्टठी का अत्यत महत्वपूर्ण भाग है तथा इसके तुरंत बाद 
चोकनी की हवा के झोंके के कोण को समुचित स्रप से समायोजिस करने का भाग है! 
मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि भारतीय शोधक इस बिंदु में कुछ भी त्रुटि आने पर अपना कार्य 
बद कर देते हैं। उनका माप उपरि उलिखित रूप मैं अनुभव एव अनुप्रस्थ रूप में होता 
है जैसा कि आरेख ५ आकृति - १ भी में प्रदर्शित किया गया है जिस में भ्टी का 
बुनियादी खाका प्रदर्शित किया गया है जिसका आतरिक विवरण आकृति - ५ के 
समानांतर केंद्र के अनुरूप होता है। यह माप में आठ इच से बहुत अधिक या कम महीं 
होता तथा यह परिमाण भी ठीक औसत के रूप में ही आता है। इसी आकृति की बाह्य 
परिधि मी अनिश्चित होती है तथा दोनों के मध्य का स्थान मात्र ठालू होता है जो कि 
आतरिक सिरे से तिरछे किनारे फे रूप में होता है। यह भट्टी के पार्थो तक आगे बढ़ा 
हुआ होता है जिससे वास्तव में यह परावर्तन भट्ठी का रूप ले सफे। हवा के झोके के 
सबंध में यह पूर्ण रूप से आवश्यक है कि यह आतरिक परिधि के सामने के कोने पर 
लगमग १२ डिग्रौ के कोण पर निर्देशित हो या आकृति - १ पी में सी विंदु के रूप 
में हो। स्थानीय कारीगरों के पास ऐसे कोइ औजार नहीं हैं जिनकी सहायता से ये इसे 
यथातथ सही रुप में माप सकें लेकिन भट्टी का उपयोग करने पर तुरत उन्हें इस वात 
का पता चल जाता है कि आखिर इसमें त्रुटि कहाँ है। वे उसे ठीक करना भी बहुत 
ही अच्छी तरह से जानते हैं। घोंकनियों से भट्टी में प्रपलन क्रिया सीध्र की जाती है 
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लेकिन लकड़ी के नोझल की बजाय वे लम्बी लोहे की त्यूबों से आरेख ५ आकृति 
- ५ के अनुरूप बनाकर रखते हैं। इससे घोंकनी से धोंकी गई हवा २४ डिग्री पर ही 
लकड़ी के नोझल की तरह ही धोंकी जाती है। 


प्रगलन भट्टी 


आरेख - ७ आकृति १ एव २ में लघुवृत्ञकार प्रग्लन भष्ठी का आगे का एव 
पीछे का भाग प्रदर्शित किया गया है। इस तरह की प्रगलन भट्ठी का भारत में आम 
उपयोग किया जाता है। इसका परिमाप आरेख से भाग या इध के रूप में अनुपात के 
माध्यम से निकाला जा सकता है। घोंकनिया आकृति - ५ आरेख - ५ के अनुरूप 
ही होती है। आतरिक भाग या घिमनी को विंदु रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है इसी 
आरेख की आकृति ३ एव ४ में निहाई आदि के निर्माण के लिए दो जोड़ी धोंकनियों 
द्वारा कार्यरत बहुत बड़ी मात्रा में पदार्थों के अकार्बनीकरण करने के लिए मुख्यरूप से 
उपयोग में लाई जानेवाली शोधकशाला को प्रदर्शित किया गया है। इस शोधकशाला 
का और अधिक व्यापक रूप में उपयोग मारी काम करने के लिए भी किया जाता है। 
आकृति - ५ में लुष्दार फी भट्टी छोटे से स्थान फी माँति है इसे उसी तरह फी 
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अडाकर हँटों से निर्मित किया जाता है उसी से शोधघकशाला को भी निर्मित किया 
जाता है तथा मिट्टी का आवरण चढाकर इसे लीप दिया जाता है। इस उपस्कर को 
आधे घटे में बनाया जा सकता है। यह लुहारी कार्य के लिए अत्यत उपयोगी उपस्कर 
है। आकृति - ६ मिट्टी की एक नली हे जिसे शोधकशाला में धोंकनी के अत में जोड़ 
दिया जाता है आकृति - ७ भी इसी प्रकार की एक नली है जिसे लघु वृत्ताकार 
भट्टियों में उपयोग किया जाता है। 


प्रगलन एवं शोधन करने की विधि 


इस उत्पादन की प्रक्रिया में भारतीय प्रगलनकर्ता केवल कोयले का ही उपयोग 
करते हैं। लोह अयस्क को छोटे छोटे अखरोट के आकार के हुकड़ों में तोड़ लिया 
जाता है लेकिन इसे न तो धोया जाता है. न इसे सेंका जाता हैं क्योंकि वे अच्छी तरह 
से जानते हैं कि इसमें बड़ी मात्रा में सल्फर होती है और इस विधि का उपयोग करने 
से वह नष्ट हो जायेगा । अत वे भट्ठी की चिमनी को काउकोयले से भरते हैं । नमी 
को पूरी सरह से दूर करने तक वे इसे जलाते हैं | बाद में वे इसमें एक छोटी टोकरी 
कष्चा लोह अयस्क डालते हैं। उसके ऊपर अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में काठकोयला 
डालते हैं उसके पश्चात इस दबाव को रेखा जी (आरेख - १ आकृति - १ एवं २) 
तक ले जाते हैं। इसके याद इसे पुन जलाया जाता है। उसके बाद लोह अयस्क एव 
काठकोयला डाल कर इसे पूरा भर दिया जाता है। अवस्कर एक घटे के अदर प्रवाहित 
होने लगता है। उस समय पता चलता है कि भट्टी अच्छी तरह से कार्य कर रही है 
या तरुटिपूर्ण है। यह अवस्कर इसका निश्चित सकेत होता है। लोहे की पतली छड़ से 
जाली को छेद कर इसे अन्दर डाला जाता है और वापस बाहर निकालते ही छिद्रों को 
पुन मिट्टी से घद कर दिया जाता है। धोंकनियों को तीन लोग चलाते हैं। दे बारी बारी 
से काम करते हैं तथा प्रक्रिया पूरी होने तक निरतर करते रहते हैं। भट्टी के अदर 
जानेवाली हवानली में बचे एक लोहे के एक टुकड़े के आकार से पता चलता है कि 
अमी अदर किसना अकैरा शेष है। क्योंकि जैसा कि में पीछे निदर्शित कर चुका हूँ कि 
सक्रिया के पूर्ण होने से पूर्व इस उपकरण का पूर्ण रूप से जल जाना आवश्यक होता 
है। जब यह होता है तो अधिक समय तक काम को जारी रखना व्यर्थ होगा कर्योकि 
भट्ठटी अब ठीक तरह से कार्य नहीं करेगी। सामान्य रूप से यह क्रिया १२ घटे चलती 
है लेकिन इसका दारोमदार धोंकनी फूँकने दालों पर तथा भट्टी की फार्यक्षमतता पर 
निर्भर करता है। 
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इस प्रक्रिया से धातु कभी भी पूरी तरह से पिघलतती नहीं हैं। लोह अयस्क का 
विषम मिश्रण ही पिघलकर अवस्कर के रूप में निकल जाता है। इससे मुक्त हुआ 
लोहा भट्टी की नली में अत्यधिक गुरुत्व के कारण गिर जाता है तथा वहाँ पदार्थ के 
रूप में जम जाता है। यह कभी भी अत्यधिक कार्बनीकृत रूप में नहीं होता है। कभी 
कभी यह कच्ची अवस्था में होने पर भी कुछ मात्रा में पिटरवाँ लोहे के रूप में दिखता 
है। जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब धोंकनिया हटा दी जाती हैं तथा भट्ठी के अग्रभाग 
फो तोड़कर उस में से लाल गर्म लोहा बाहर निकाल लिया जाता है तथा ठंडा होने से 
पूर्व इसके बड़े बड़े टुकड़े कर लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में भट्टी को ऊपर से तोड़कर 
यह कार्य सम्पन्न किया जाता है। अतः इस के पश्चात्‌ भट्ठटी का पुन उपयोग करने 
के लिए उसकी मरम्मत फी जाती है। यह कार्य दैनन्दिन रूप में किया जाता है। 


प्रगलन भट्ठी का कार्य इस सरह से पूर्ण होता है। अकार्बनीकरण की प्रक्रिया 
शोधकशाला में सपन्‍न होती है। आरेख - ६ आकृति शी में शोधक शाला में अच्छी 
तरह से रखा गया है और जिसके ऊपर प्रक्रिया की जासी है ऐसे आधे टुकडे को 
दर्शाया गया है। यद्ट लोह की प्लेट पर भट्टी में यूँदों के रूप में गिरता है। जय इसकी 
एक निश्चित मात्रा एकत्रित हो जाती है तव उसे वहाँ से निकाल लिया जाता है। 
अधिक गोल पिंड के रूप में शकल देने के लिए इस पर थोड़ी से धोर्टे की जाती हैं। 
हर बाजार में यह दिखाई देवा है। इस क्रिया में उपयोग किया जाने वाला काठफोयला 
टीक माँषा या बाँस जैसी सख्त लकड़ी से बना हुआ होता है. यह इस निर्माण का 
एक अभिन्‍न अग होता है जिस के लिए भारतीय लोह निर्माता यडी ही चतुराई से काम 
लेते हैं क्योंकि पहले तो वे कच्चे पदार्थ को अष्छी तरह से अकार्बनीकृत होने के लिए 
समय नहीं देते तथा उसके पश्चात हसके कोनों को कुरेदने की अत्यत जोखिमभरी 
प्रथा उनमें प्रचलित है। सम्पूर्ण पदार्थ के अकार्यनीकृत हो जाने फी धैर्यपूर्यफ प्रतीक्षा 
किए जाने के बजाय वे प्राय इसमें कच्चा माल डालते रहते हैं छथा अकार्बनीकृत द्रव 
को कच्चे पदार्थ के रूप में बनाए रखते हैं। इस तरह से वे दूसरे के साथ इस कच्चे 
मालके टुकड़ों को मिश्रित करते रहते हैं ताकि उनकी यह प्रवंचना का बिना परीक्षण 
के पता ही नहीं चलत्ता। इस तरह से ये इस क्रिया के समय को भी कम महीं कर लेते 
बल्कि वे इस क्रिया में भी कम उपयोग करते हैं तथा अपनी इस गलत प्रथा के कारण 
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लोहे में बड़ी मात्रा में कच्चा लोहा पिटवाँ लोहा के रूप में बेचते हैं। वे इस पर हथौडा 
भी बड़े ही सधे हाथ से चलाते हैं ताकि कच्चे ऑक्साइड पर अधिक दवाव न पडे और 
वजन कम न हो। लेकिन ऐसा करने से वे समग्र भारत के लोहे की साख खराब करते 
हैं। इस चूक में सुधार की गुजाइश होती है लेकिन अपनी इस बुरी आदत की वजह 
से वे भारतीय धातु के सबध में इस तरह अव्यवस्था करके इसकी साख को गिराते ही 
नहीं अपितु इसे बट्टा भी लगाते हैं। 


उत्पादन 


तेंदूकैरा का लोह अयस्क उत्पादन ३६ से ४० प्रतिशत तक है लेकिन यह 
समग्र रूप में ३६ प्रतिशत की बजाय ४० प्रतिशत के लगभग है। मै इसे औसत के 
रूप मैं ३८ प्रतिशत रखू तो अधिक उचित एहेगा। पैंने अधिक मात्रा की प्राप्ति के लिए 
लोह अयस्क की सिकाई भी कराई लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। मैं एक अन्य 
दृष्टिबिंदु से भी इसके परिणाम के विषय में सतुष्ट नहीं हुआ। मैं आगे उसका उल्लेख 
करूँगा। काठकोयला के सबध में इतना कहना उचित होगा कि इसका उपयोग 
गुणवत्ता के अनुसार तथा भट्टी फी कार्यक्षमता के अनुसार किया जाता है। चार प्रगलन 
भष्टियों के उत्पादन के दैनिक विवरण की निम्नलिखित डायरी से इसकी पुष्टि होगी। 
मैंने उनके उत्पादन की क्षमता की पुष्टि के लिए इनका औसत निकालकर निष्कर्ष पर 
पहुँचने की कोशिश की है। ३० अप्रैल से ६ जून १८२७ तक ये आँकड़े मेरे अधीक्षण 
में प्राप्त किए गए हैं। अत वर्ष के दौरान प्रगलित लोहे के अत्यत असमर्थित भाग के 
होने के कारण ये आँकड़े समस्त प्रश्नों से परे हैं। अत इन से निकाले गए परिणाम 
अत्यत मूल्यवान एवं उपयोगी हैं। 


इस विवरण से यह पता चलता है कि प्रत्येक भट्टी से औसत लगभग 
१८ */३ पेंसेरी* उत्पादन हुआ। प्रत्येक सौ सेर लोह अयस्क धातु से ६३ सेर पिटवां 
लोहा प्राप्त हुआ। अत कुल उत्पादन इस प्रकार हुआ लोह अयस्क से ३८ प्रतिशत 
उत्पादन मिला कच्ची धातु ६३ प्रतिशत मिली तथा पिटवाँ लो्ठ का ५६ प्रतिशत 
उत्पादन हुआ जो कि सिलली के रूप में पुल बनाने के लिए उपयोग हेतु उपयुक्त था। 
इसका विवरण निम्नलिखित रूप में दिया गया है। 
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१२१/ जिनका औसत १५ है जो कि 
१०१/, उनके पहले के कार्य के समान 


५७ 
मध्य पार में वोह वर्षा की पति _न्‍आचननचतत 5 में लोहा निर्माण की पद्धति २१ 
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२७ १७१/,.. ११ ही है। अत मैं इस प्रयोग से 
२८ १७१/३ १०१/६ आश्वस्त हुआ कि उत्पादन 
२९ २० १२३/,... में कमी होने का कारण केवल 
३० १९३/.. १२ मौसम की गरमी से समधित 
३१ १७ ११ है क्‍योंकि धूप में थममीटर 
जून १ १७१/,. १० १२०० से १२२९ तक सकेत 
२ १५ ९ करता था जब कि छाया में 
$ १८१/, १११/,. यह १०८९ से ११००९ 
४ १६१/, ११ प्रदर्शित करता था। 
५ १ृ४१/,. ९१/, 
६ १५१/; १० 
एक भट्ठी का योग ७०९ ४४७ 


चार भट्टियों का योग... २८३६ १७८८ या ३५४१/, एवं २२३१/३ मेने 
लोहे की गुणदत्ता 


लोहा निकाल कर सागर की खान के कैप्टन प्रेसग्रेव को भेजा जाता था। 
(प्रेसग्रेव यहाँ का एक अधिकारी है जो लोहे की गुणवत्ता के विषय में निर्णय देने में 
अत्यत सक्षम है) वह उसकी गुणवत्ता का अध्ययन कर के लोहे को सलारखों में ढाल 
कर लोघ्े के पुल बनाने हेतु उपयोग में लेता था क्‍यों कि वह्ठ उस समय इसी क्षेत्र में 
कार्यरत था। इसकी टिप्पणी का एक भाग यहा दिया गया है जो समझने की 
आवश्यकता है। 

प्रथम ६ अक अत्यधिक उत्कृष्ट कोटि के (मेरी निर्णयक्षमता के अनुसार) 
पिटवॉपन के समस्त बाछित तत्वों की लोह सलाख के लिए रखे गए हैं जो विभिन्‍न 
तापमानों एव ससक्ति के लिए हैं। इसके सबंध में मेरा मानना है कि सर्वोत्कृष्ट 
स्वीडिश लोहा भी इसे मात नहीं दे सकता। दूसरे विवरण में कथन की उन तीन 
सख्याओं को समाहित किया गया हैं जिससे अत्यत अच्छी लोह सलारें निर्मित 
होती हैं लेकिन गढाई करने तथा इसे उपयोग करने पर यह थोड़ा सा सख्त होता है 
जो समवत कार्बन के अश की उपस्थिति के कारण होता है। उत्पादन में ५० से 


६०१/, प्रतिशत वैविध्य रहता है तथा समग्रतः ५५ प्रतिशत से भी अधिक 
निकलता है। 
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यह उल्लेख करना भी आवश्यक हैं कि उपरि उलिखित लोह सलाख सामान्य 
लोह सलाख नहीं होती अपितु यह उच्च कोटि की पिटर्वों गढी हुई लोह सलाखें होती 
हैं जिन का उपयोग झूलापुल के निर्माण में किया जाता है इनकी कठोरता अतिम तीन 
सख्याओं के अनुरूप होती है जिससे सिद्ध होता है कि इसमें कार्बन की थोड़ी सी 
मात्रा विद्यमान होती है। यहाँ यह कहना बिल्कुल उचित है कि यह गुणवष्ता सेके गए 
लोह अयस्क के उन नमूनों में ही होती हैं।१० 


लोहे की लागत 

लोहे की लागत निम्नानुसार थी। खदान का खुदाई खर्घ ३० - १२ नाम्रपुर 
या २५ कोलकता सिक्का रूपए होता है चार प्रगलन भट्ठियों दो शोषनशालाओं तथा 
एक लघु गोल भट्टी पर कुल खर्च ३४ - १२ नाग्रपुर या ३० कोलकसा सिक्का रूपए 
होता है. तथा सात जोड़ी वृत्ताकार धोकनियों के लिए खाल खरीदने एवं सिलकर 
बनवाने पर ३०-५ नागपुर या करीब २५ कोलकता सिक्का रूपए खर्च होता है. इस 
तरह कुल खर्च ८० सिक्‍का रूपए आता है। लेकिन मेरे पाँच सप्ताह के प्रयोग से मैंने 
अनुभव किया कि यह कुल लागत खर्च समग्र मौसम के कार्य के अनुसार परिकलित 
किया गया है जिस के एक अंश पर एक यार ही खर्च करना होता है। हथोड़े सदान 
तथा लोहे के अन्य उपस्कर चूँकि दीर्घ काल तक चलते हैं अतः इनकी मरम्मत पर 
अत्यत कम खर्च आता है. अतः लागत व्यय का यह उचित भाग १५ रूपए है। भट्टी 
पर कार्य करने का खर्च ४४१-० नागपुर या ३७५ फोलकता सिक्का रूपए होता है। 
अतः २२५ मन पिटर्वों या गढ़े हुए लोहे की कुल लागत ३९० सिक्का रूपए या एक 
रूपया बारह आना प्रति मन आती है। 

लोहे का वजन नागपुर के मानक वजन के मन के अनुसार किया गया था जो 
कि कोलकता फैक्ट्री के मन से प्लीन रतल कम होता था। अत इसका वजन ७१ 
एतल १० औस होता था। ३११/, नागपुर मन करीब एक अग्रेजी टन के बराबर होता 
है। कलकता सिक्का रूपए का सममूल्य २ शिलिंग के यरावर होता है अतः एक टम 
पिटवा लोहे फी लागत अंग्रेजी मुद्रा में पाँच पौड नौ शिलिंग तथा पाँघ पेंस या लगभग 
पाँच पौंड दस शिरलिंग आती है। 


निष्कर्ष 
इस छोटी भट्टी की तुलना यूरोप की किसी छोटी भट्ठी से करने की मेरी मंशा 
थी। लेकिन यूरोप की इस भट्टी के बारे में मैंने पुस्तकों से जानकारी प्राप्त की है। मैं 
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वास्तविक प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुँचना पसद करता हूँ तथा इनकी तुलना 
करने का कार्य उन लोगों पर छोड़ देता हूँ जो इसे और अच्छी तरह से कर सकते हैं। 
मेरी चार भट्टियों में कच्चे लोह अयस्क के प्रगलन की मात्रा ३० अप्रैल से ६ जून तक 
३५४*१/, मन थी तथा इसकी लागत ३०४ नागपुर या २६० कलकता सिक्का रूपए 
थी। अत इसकी लागत प्रति मन ११२/, आना थी या प्रति अग्रेजी टन दो पौंड छह 
शिलिंग थी तथा चार भट्टियोँ से प्रति सप्ताह ७१ मन या २१/, अग्रेजी टन लोहे का 
उत्पादन किया गया। 

इन ऑँकड़ो में कच्चे लोडे एवं पिढर्वों गढ़े हुए लोहे - दोनों की मात्रा शामिल 
कर के प्रदर्शित की गई है तथा कैप्टन (अब कर्नल) प्रेसग्रेव की रिपोर्ट मैं पिटवॉ लोहे 
के सबंध में इतनी अच्छी तरह से उपयोगी बातें कही गई हैं कि इसके अनुवर्ती रूप 
में कोलकत्ता की लोहे की टकसालों से जोवली एवं अगेरिया लोष्ठ कार्य के कुछ अश 
लेकर अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जानी घाहिए जिसे अग्रेजी लोहे की सलाखों के 
रूप में ढाला गया तथा परीक्षणों के लिए प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट का साराश इस 
प्रकार है 

जॉवली लोहे के एक टुकड़े को खख्ति किया गया। इसका आधा ऊपरी हिस्सा 
उच्च नीली खुरदरी दिखावट वाला तथा अन्य आधा हिस्सा काँचाम श्वेत रग के 
अत्यत भुरभुरे दिखावट वाले रूप में पाया गया जिसे इय्लैंड में लुह्ठार अत्यत भुरभुरा 
कहते हैं। इस एक ईच लम्बे तथा १/,, ईंच मोटाई वाले टुकड़े को बड़ी सीवी में रखा 
गया तथा उस पर लीवर लगाया गया। यह काफी हद सक मुडा तथा बिना टूटे इस 
में छह इच के घुमाव बने। तदुपरात इसे गर्म किया गया तथा इसमें एक छेद किया गया 
जोकि बाजार में बेचे जानेवाले सामान्य अग्रेजी लोहे की अपेक्षा उत्कृष्ट किस्म के 
अग्रेजी लोहे में हो जाता है। प्रत्येक सिरे पर एक छेद बनाकर इसे दोनों ओर खींचने 
पर एक तिहाई वर्गह॒च से १० ईच लम्बा तार खींचा गया। लीवर का उपयोग किए 
पिना इसके ऊपर वजन लगाया गया। छहष्ट इच की लम्बाई को इस प्रकार वजन 
लगाया गया 


एक इचका १/,५ भाग के साथ ३३७८ रतल 
२/,, हच ३६२४ 
१/,.. इंच ४७९५ 
// बे ५१२७ 


तथा लगभग ५२४६ रतल पर वह टूट गया। 
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अगेरिया लोहे के एक टुकड़े को विभकत करने पर इसके टूटे हुए एक छोटे भाष 
का हल्का नीला खुरदरा रग दिखा तथा शेव भाग चाँदी के एग का श्वेत दिखाई दिया 
जिससे इसकी उत्कृष्ट कोटि का पता चलता है। इस सरह के लोहे को इग्लैंड के लरुहर 
निकृष्ट दिखावट वाला कहेंगे परतु ११/, इच चौड़ा तथा १/, इच मोटा टुकड़ा छह 
इंच पर मरोडा गया तो उसमें कोई दरी नहीं दिखाई दी! यह (आनुपातिक रूप से) 
अधिक मजबूत लोहा था | वह जोवली के लोहे की तुलना में अधिक मजबूत भी था 
दथा कोमल भी था। तदुपरात इसे तपाया गया तथा इसमें छेद किया गया जिस के 
आधार पर पता चला कि यह अत्यत अष्छी किस्म का लोहा है। इस के प्रत्येक सिरे 
पर एक एक माका बनाया गया। इसे खींचने पर १/, इच टुकड़े से तथा दस हच दूरी 
पर नीचे तीसरा एक नाका दस इच लम्बा तार खींचा गया। इसे वजन से खींचने पर 
४७४८ रतल झेलकर टूट गया। 

यघ्पि अगेरिया के टुकड़े वजन पर लटकाले समय असफलता की दृष्टिसे कोई 
सकेत नहीं देते तथापि जब इसे मोड़ा गया तो यह वजन झेलने की शक्ति से युवती 
दिखा तथा जोबली के टुकड़े की छुलना में बिना टूटे अधिक मुझ तथा बाजार से 
खरीदे गए अंग्रेजी लोहे की तुलना में अधिक अच्छी तरह से मुड़ा। 

उपर्युक्त कथन कैप्टन फॉर्गम्स अधीक्षक भाष इंजन एवं मशीनरी फो समोधित 
करते हुए लिखे गए थे जिनके लिए यैं ने परीक्षण एव प्रयोग किए थे। ये प्रयोग मैंने 
थोमस पिग्ग मामक सटसाल के अत्यत्त योग्य एव व्यवहारकुशल प्रयोगकर्मी ष्यक्ति के 
लिए किए। 

प्रत्यक्ष प्रयोगों साक्ष्यों एव आंशिक परीक्षणों के आधार पर मैं निष्कर्ष रूप में 
निम्नलिखित टिप्पणी कर सकता हूँ. भारतीय लुहार की भट्ठी कच्ची धातु को दो 
पौंड एव छह शिलिंग तथा अच्छे पिटर्वोँ ढले हुए लोहे को पाँच पौंड दस शिलिंग में 
अंग्रेजी टन लागत से बनाने के किए पूर्णरूप से सक्षम है। यह सुधार के प्रवि अत्यन्त 
संवेदनशील है। इसमें लागत व्यय भी कम होता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जाया जा सकता है। इसे ले जाना सरल है। जहाँ पानी की कमी के कारण और 
भट्»िया नहीं लगाई जा सकती वहा भी इसे लगाया जा सकता है। जहा प्रभूत इधन 
और कष्छा लोह अयस्क उपलब्ध है वर्हा इसे लगाया जाता है। वह तत्काल उपयोग 
के हेतु अल्पसमय के लिये लगाया जा सकता है और फाम पूरा होने पर उसे बिना 
किसी मुकसान के छोड दिया जा सकता है। इसमें केवल भट्टी का ही नुकसान हैं 
जिसकी कीमत कैवल ६ शिलिंग होती है। 
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इतनी सादी भट्टी इग्टैंड में लगाना बेतुकी यात लगेगा परन्तु इस देश में जहाँ 
इन का उपयोग होता हैं वहाँ इसकी बात ही अलग है। यह इतना सस्ता है कि अन्य 
कोई भट्टी इस की स्पर्धा नहीं कर सकती। यदि सुधार करके बखे पैमाने पर इसका 
उपयोग किया जाए तो पुलों के निर्माण तथा अन्य भारी कार्मो के लिये इसका उपयोग 
हो सकता है। इससे खर्च बहुत कम हो जाएगा। इस दृष्टि से इसकी ओर ध्यान दिया 
जाना चाहिए। 





मेजर जेम्स फ्रेंकलिन बंगाल सेना एफ आर.एस एम आर एएस सन्‌ १८२० 


सन्दर्भ 


१. मखरला (तैटेराइट) शम्द का प्रयोग डॉ बछानन ने भारत मे वहुतायत से पाए जाने वाले 
लोह सयस्क की एक प्रजाति के लिए किया है। 

३. नोट हस उपकरण के संबध में मिट्टी फ्री प्रकृति युडेरा मिट्टी की फन्नौ होती है जिसका 
उपयोग भट्टी में अकैरा की अनुलम्ब स्थिति को समायोजित करने के लिए किया जाता है। 
पाचड़ मिट्टी की आयताकार प्लेट होती है जिसका उपयोग सुराख को ढकने हेतु अकैरा को 
रखने के लिए किया जाता है तथा हसे समायोजित किया जाता है। ये आकृतियाँ एवं परिमाप 
आरेस १ आकृति ७ एवं ८ में दर्शाई गई हैं। गुरैरी (आरेख १) के अनुसार भौतिक रुप में 
चुनाव करते हुए देखा जासा है तथा तेंदुकैरा में इसके अनुरूप समस्त पुण दिखाई देते हैं अत 
इस रतद्देश्य के लिए इसे सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इसमें खडीमय चूनापत्थर की मात्रा 
होती है अत समस्त संभाव्य फूप में इसमें चूने का कुछ न कुछ अंश होता ही है तथा इसमें 
वेक के कुछ कण भी होते है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ कोश्मे घास के अंश भी मिश्रित होते 
हैं जिससे सिलैक्स के गलन के कारण इस सामग्री में से पोटाश निकलकर मिश्रित हो जाप्षा 
है। जबकि चूने के गलनशील तत्त्व के कारण इसके संघटक अच्छी तरह से प्रकीर्णित हो जाते 
हैं तथा उपयोग के लिए अत्यत अनुकूल होते हैं। किसौ खीझ या चीढ के कारण लोहे को 
पिघलाने वाले स्थानीय सोग एक बार इसे त्याग भी देते हैं लेकिन इस मिट्टी की गुणा उन्‍हें 
उस स्थाम पर पुन आने को विवश करती है। 

४. नोट: चौड़ा सिरा ३ १/, सकरा सिरा २ १/, का होता है जिसका औस ३ भागों में होता 
है। ये परिमाप वहाँ के लोह पिघलाने वाले स्थानीय लोगों के परिमाप से अधिक भिन्न नहीँ 
होते। इसके विपरीत जहाँ कक मैंने अंदाज लगाया है वे समस्त परिमाप औरों के अनुसार ही 
होते हैं ठया चनकी भेदकता नियमित एव नियत होती है जबकि स्थानीय लोगों की अनियमित 
होती है तथा प्रायः मनमामी होती है। 

4. नोट + उर्ध्याकार कोण १२ रिग्री कोण में फनी है कि कोण कम डिद्री का बने। इस 
कौतुकपूर्ण उपस्कर को घोकनी के साथ चमड़े की पट्टियों से कसकर बाँध दिया जाता है 


२६२ 


2. %। 


१८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तबन्ान 


तद्या २४ खिग्रौ के कोण से इसमें हवा घोकी जाती है | जब अमकैय की मोझल से हवा अंदर 
जाती है तो भटड्ठी में १२ डिग्री कै कोण से प्रदाहकता पर ऊध्वाकार एव समान॑तर रुप में 
असर छोड़ती है क्योंकि उन ट्यूबों को इस तरह से लगाया जाता है। मेटाई की सहायदा 
से तैयार किया जाता है तथा अकैर की सहायता कुछ एँगलियों के माप के आपार पर हवा 
की ट्यूब को एक सिरे से रखने के लिए समातांतर कोण प्राप्त किया जाता है। इन परिमाषों 
में बहुत अधिक मिन्‍नता नहीं पाई जाती। 

नोट : जशोधकशाला को लोहार की भट्टी के रूप में लोहे की प्लेट को बाहर निकालने तथा 
उसके बौच एक दौवाल तैयार करने के के रूप मैं उपयोग किया जाठा है ताकि परावर्तित भाष 
को सात्म किया जा सके। 

सभौ भट्ठियों में उत्पादन अलग अलप रुप में हुआ है लेकिम औसरा १८ १/ पँसेरी आया 
है। प्रत्येक पैंसेरी में ५ सेर होते हैं तथा आठ पैंसैयी का एक मन अर्थात्‌ ४० सेर होता है। 
मोट मैंगे लोह अयस्क के समस्त विवरणों की घ्ममबीन की तमा उन्हें सेक कर उन पर कई 
फ्रीशण किए जिनके माध्यम से लोहे को बनाते हुए इसके परिणाम का प्रहु लोहे की बुणवच्य 
परखने के लिए छद्द अंक सखे गए तथा इससे लोहे के परिणाम के सबंध में समुचित औसत 
निकाल कर प्राप्त किया जा सका। मेरे अय तौन प्रयोगों में लोह अयस्क को णलाने से पूर्व 
उसे सेककर किए नए परीक्षण के परिणामों से मिष्कर्म प्राप्त हुए। 

सामान्य अंडहैजी लोह सलाख से ऐसी अत्येत उभ्च कोटि का पिश्याँ लोहा ७०% कै लगभप 
निकसता है। 

मोट $ प्रगलन की प्रक्रिया करने से पूर्व लोह अयस्क को सेकने के कुछ लाभ भी दोते हैं जिन 
के लिए खर्च तो आता ही है ठन्ना इसकी समत्र चफलताओं के कारणों को मैं निम्मानुसार 
स्पष्ट कर सकता हूँ: यूरोप में भह्टियों णहाँ तक मैं जानता हूं, सामान्यत अभिसम्ब होती 
है. तथा इन में सोह अयस्क अपितम्ब रूप में अंदर गिरता है। परिणामत एनकी मौचे गिरने 
की ठिया ऋष॑त पौत्र एवं स्वरित रूप में होती है लेकिन भारत मैं भट्टियां विर्यकाकार होती 
हैं तथा इनमैं कध्चा लोह अयस्क एवं इंपन अस्यंत धौरे धौरे गिरता है अतः अत्यंत ताप्िदु 
पर पहुँचने से पूर्व सल्फर एबं अम्य वाव्यशीस मक्ययों के क्षय होने में कार सपय लगता 
है। यही कारण है कि इन भट्ठियों की घिमनियों पर सर्देव झल्फर का आवरण चढ्मया जाता 
है जिससे यह भी पता चलता हैं कि भारतीय शोषनशाला की अपेक्षा दोनों सॉक्रियाओं के 
प्रभाव के शहद अपिक कार्बन प्राप्स होता है तथा इस कार्बन को खत्म किया जाता है और 
परिणापताः इससे केप्टन प्रेसपरेव द्वारा पर्दवेश्ठित अंतिम ठौन अकों की कठोरता होती है। 
खर्च का प्यौया 

फ्रयेक प्रय््म भट्टी पर ६ लोगों या ४ भट्ठियों पर २४ लोगों का ३० अप्रैस से ६ पून तक 
या १ ॥/, महिने का ४ रु प्रति थ्वक्ति प्रतिमाह से ष्यय १२०-०० 

इस अभदपि में भक्ञियों फे लिए काठ कोयले पर व्यय १३४-०० 

छोड अपस्क की खुदाई पर खर्च ६) %। 

छौह अयस्क की ढुसर्ज पर खर्च १५२ 


मध्य भारत में लोहा निर्माण की पद्धति 


काठ कोयला की दुलाई पर खर्च पद ९ 
मुख्य कर्मचारी पर व्यय ६ ०० 
प्रमलन की फुल लागत ३०४ ०० 


$.. प्रस्येक शोौधकशाला के ९ रु प्रतिमास पर एक 
लोहार मिस्त्री तथा रु ४ प्रतिमात्त प्रति प्यक्ति पर 
पाँच लोहारों का सर्दा। इस रकम को पाँव सप्ताह के 


लिए दिगुणित्त किया गया है : छ० ०० 
शोपक्शालाओं के लिए टीक लकड़ौ का काठ कोयला ६३ ०० 
मुख्य कार्मिक ४ ०० 
शोषनकर्म्य की कुस लागत १३७ ०० 
प्रणलन की कुष्ल लाबठ ३०४ ०० 


कुल व्यय ४४१ ०० 
१२ मोट : डायरी देखें। 


१६ दक्षिण भारत मे लोहे की सलाखो का निर्माण 


१ भारत और इस्लैण्ड के बीच व्यापार में भारत को बहुत नुकसान उठाना 
पडा है। इग्लैप्ड ने भारत का सूती कपडे का व्यापार छीन लिया है। कुछ ही पर्ष पूर्व 
सूती कपडा भारत की मूल्यवान घीर्जों में एक था। वह प्रभूत मात्रा में बनता भई था। 
भारत से जो चीर्जे इग्लैण्ड आती हैं उनके बदले में और फोई चीज उपलब्ध न होने 
के फारण कपडा ही भेजना पडता हैं। सरकार के खर्चे उठाने के लिये भी कपड्य ही 
उपयोग में आता है। भारत से चीजों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के 
परिणाम स्वरूप भारत और हप्लैण्ड दोनों को ही नुकसान हुआ है। इस अवधि 
में निर्यात कम करने का आवश्यक वस्तुओं को यहां से प्राप्त करने का और 
आन्तरिक उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित कर खर्च कम करने का प्रयास किया है। 
कपडे का निर्यात कम करने का और कपडा उत्पादन की प्रक्रिया को जानने का भी 


प्रयास किया है। 

२ ह्लैंड से भारत को बड़े पैमाने पर निर्यात किये जामे वाली चीजों में लोहे 
का व्यापार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अकेले मद्रास को ही प्रति वर्ष १००० टन लोहा 
भेजा जाता है। भारत में उत्कृष्ट कोटि का पिटरवों गढ़ा हुआ लोहा निर्मित होता है अतः 
यह प्रश्न यार यार उठना स्वाभाविक है कि भारत इसकी आपूर्ति इप्लैंड की तुलना में 
महुत अधिक सस्ती दर पर अपने देश के उत्पादन से ही क्‍यों महीं फर लेता। और 
यह भारत फी लोहे फी उत्पादन प्रक्रिया में थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए तो हो भी 
सकती है। मैं नहीं जानता कि इस विषय में भारत में कोई भी प्रयोगात्मक जाच करने 
का कार्य सतोषजनक रूप में किया गया है या उसे लोगों के समश्ष प्रस्तुत किया गया 
है या नहीं लेकिन भारत की कोयला एव खनिज ससाधन जाँच समिति की रिपोर्ट की 
टिप्पणी से ऐसा लगता है कि इस विषय पर में अत्यल्प जानकारी है। या जानकारी 
का पूर्ण अमाव है। 

३ ढुलाई पर होने वाले अत्यत अधिक खर्च की वजह से अंग्रेजी लोहे फा 
उपयोग दक्षिण भारत में महीं किया जाता। इसी वजह से समय है कि उचर भारत में 


दक्षिण भारत में लोहे फी सलार्खों का निर्माण २६५ 


भी स्थल पर निर्मित लोहे का ही उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण भी बहुत 
सीमित मात्रा में किया जाता है। इस घातु की असाधारण माग की प्रतिपूर्ति करना 
लोगों एवं सरकार दोनों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय है। वास्तव में हमें तो 
कैप्टन डुमड से बगाल की एशियाटिक सोसाइटी फी पत्रिका से इस सबंध में जानकारी 
प्राप्त हुई कि केन्‍नोन में बनाए गए झूलापुल के लिए मात्र ढुलाई का खर्च ८० रु प्रति 
टन किया गया जब कि इतने रूपए में तो स्थल पर ही इससे अधिक लोष्ठा बनाया जा 
सकता था। 

४ इस हेतु नई फैक्टरियों की स्थापना करने में लोग पुरानी फैक्टरियों की 
प्रक्रिय का उसी रूप में अनुकरण करने के अभ्यस्त हो गए हैं। वे यह नहीं सोचते कि 
इस पुरातन पद्धति का यथावत्त पालन करने से उत्पादन पर कया असर पड़ेगा | उस 
स्थान के ससाधनों के अनुरूप सिद्धातों का भलीभाति अध्ययन कर के काम करने 
वालों की क्षमताओं के अनुरूप सुधार लाकर उत्पादन को बहुत अधिक रूप में मदाया 
भी जा सकता है। अग्रेज़ी पद्धति से लोहे का उत्पादन इग्लैंड में अत्यत लाभप्रद सिद्ध 
हुआ है अत भारत में भी इसी प्रक्रिया के अनुरूप वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग 
करके लाम प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि इस 
सक्रिया की पद्धति के सिद्धातों के सबंध में अभी तक ये पूरी तरह से अनमभिज्न हैं। 
उत्पादनकर्मी किसी हद तक उत्पादन भी नहीं कर पाते | करते भी हैं तो उनके द्वारा 
उत्पादित सामान की गुणवत्ता कई बार मौसम से प्रमावित हो जाती है तो कई बार 
अन्य कारणों से भी । वे कारण नही गिना पाते | वे कारण उनके कर्मियों की पहुँच एव 
नियत्रण से परे होते हैं। हम अभी तक इस सबध में नहीं जानते कि वे लोहे की किस 
किस्म को डालते हैं। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि इनके अवयव घटक क्या हैं | यह 
भी पता नहीं कि इससे स्टील में क्या भिन्‍नता है तथा लोहे की कार्वूरिट को सामान्यत 
क्या कहा जाता है। इसी बिंदु पर वालों ने टिप्पणी की है (एन्साइक्लोपीडिया 

मैंट्रोपोलिताना) 

“विभिन्‍न प्रक्रियाओं की सम्पूर्ण जानकारी होने की गर्वोकित करने से पूर्व हमें 
लोहे के व्यापार के सबंध में निश्चित रूप से काफी कुछ सीखना होगा। हमने इस में 
तथा उत्पादन करने की अन्य शाखाओं का अवलोकन करने पर पाया कि अन्य कई 
बातों का इस पर प्रमाव होता है। परन्तु हम उसके विषय में कुछ जानते नहीं हैं। 
हमारा ज्ञान उसे जानने तक नहीं ले जाता है। वह आगे लिखते हैं 

“रासायणिक पृथक्षण समझना और जिसमें अत्यन्त अधिक गरमी की 
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आवश्यकता है ऐसी प्रक्रिया में सूक्ष्मता से निश्चित परिणाम प्राप्त करना इतना कठिन 
है कि लोहे को कप्ये लोहे के सलार्खों के रूप में ठालने के सम्बन्ध में निश्चित रूप से 
कुछ कहने के स्थान पर हमें अनुमान ही फरने पठते हैं। (उत्पादन के शब्दकोश में) 
डा करे इसी विषय में कहते हैं कि दार्शनिक तो उपयोगी कलाओं के अध्ययन के 
प्रति उदासीन रहते हैं और प्रयोगशाला तथा सिद्धान्तों की गौण बातों में अधिक उलझे 
रहते हैं। इस विषय के ज्ञान की यह स्थिति होने के कारण भारत के उत्पादन की 
सादी सस्सी और दीर्घ परम्परा के परिणाम स्वरुप प्रस्थापित पद्धति में निहिस 
सिद्धातो का सावधानी पूर्वक परीक्षण करके उत्पादन की पद्धति में सुधार और 
बदल किया जा सकता है और वह अधिक लाभकारी हो सकता है। अग्रेजी उत्पादन 
की श्रमसाध्य पद्धतियों की अपेक्षा इससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि 
अग्रेजी पद्धति के लिए अधिक पूंजी कीमती भवन तथा उपर्युक्त प्यापार की 
आवश्यकता होती है। 

५ इस्लैंड में कच्चे लोह अयस्क को शुद्ध करने के लिए प्रगलन हेतु खदानों 
से कोयला प्राप्त कर के इसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता हैं। कच्चे लोह 
अयस्क से वाष्पशील अशुद्धता को दूर करने के लिए पहले इसे सेंका जाता है और 
बाद में इसे प्रगलन हेतु भट्ठियों में डाला जाता है। इनकी ऊँचाई सामान्य पैतालीस 
फीट होती है लेकिन ये कभी कभी छत्तीस फीट से साठ फीट तक अलग अलम रूप 
में भी होती है। भट्ठियों का व्यास बीच में लगभग १२ मीटर होता है लेकिन ऊपर तक 
आते आते संकुथित हो कर केवल चार फीट के आसपास ही रह जाता है। इसकी 
तली में शक्तिशाली धोकनियो वाली मशीनों से हवा धोंकी जाती है अतः वहा प्यास 
केवल दो फीट के आस पास ही होता है। भट्ियों में हवा का दवाव करीब तीन पड 
घन इच होता है तथा हवा का परिमाण सामान्यत ४ ००० घनफीट प्रतिमिनट के 
आसपास होता है। इसमें छला हुआ लोहा भट्टी के तले में नीघे गिरता है जो सदैव गर्म 
होने फे कारण द्रव रूप में होता है। वहाँ इस पर धातुमल ऊपर तैरता है। ढका हुआ 
होने के कारण यह सरश्ित होता है। ये भट्टियां निरन्तर कार्यरत होती हैं और दिन रात 
कई वर्षों तक निर्रतर कार्यरत रहती हैं। इन में से धातु द्रप रूप में प्रत्येक यारह घटे 
के पश्चात एक समय में लगभग छह टन के आसपास निकाली जाती है। इन भट्ठियोँ 
के निर्माण में सामान्य रूप से पकी ईंटों का उपयोग किया जाता है। एक जोड़ी भट्टी 
के निर्माण पर १८०० स्टर्लिप से अधिक लागत आती है। एक टम ढला हुआ लोहा 
पैयार करने में ईंधन के रूप में कोयले की खपत अलग अलग जगह अलग अलग होती 
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है जैसे वेल्स में तीन टन तो डर्बीशायर में आठ टन। लेकिन गर्म हवा का उपयोग होने 
से ईंधन की खपत कम होती है। लेकिन इससे ढले हुए लोहे की गुणवत्ता कुछ कम 
होती है। एक टन उला हुआ लोहा प्राप्त करने पर अनुमानित खर्च ३ स्टर्लिंग के 
लगभग आता है। 

६ ढले हुए लोहे को सलाखों में परिवर्तित करने के लिए इग्लैण्ड में सामान्यत 
'परिशोधन नामक प्रथम प्रक्रिया की जाती है जिसमें लगभग एक टन लोहे को समतल 
खुली भट्टियों में करीब सीन फीट चौरस रूप में भरकर उसे दो या दो से अधिक घटे 
तक गर्म करने की सघन क्रिया की जाती है जिसके कारण इस में काफी गैस उड़ 
जाती है। बड़ी मात्रा में श्याम बुदबुदा घातुमल अलग हो जाता है। तत्पश्चात उसे ठडा 
होने दिया जाता है। वह श्वेत चाँदी के रग का दिखता है। यह बुदबुदाया हुआ होता 
है। साथ ही भुरभुरा होता है तथा यकायक उडा करने के कारण सख्त हो जाता है। 
परिशोषन की इस प्रक्रिया में एक टन दला हुआ लोहा तैयार करने के लिए चार से 
पाँध टन कोयले की खपत होती है। इस प्रक्रिया में धातु भी वजन में बारह से सत्रह 
प्रतिशत घट जाती है। 

७ परिशोधित उलवाँ लोहा अब उत्कृष्ट धातु बन गया होता है | तत्पश्धात्‌ 
उसे परावर्तन भट्टी में डाला जाता है जिसे पलटनी भट्टी' कष्ठा जाता है. जिसमें 
कोयले की बहुत अधिक प्रदाहक ज्वाला भभकती है जिसके माध्यम से यह धातु पहले 
तो आशिक रूप से पिघलती है तथा उसके पश्चात्‌ अपरिष्कृत पाउडर के रूप में 
गिरती है। उसे हिलाकर भट्टी में डालने से यह आसजनशील एवं लसलसी बन जाती 
है। बाद में भारी हथौडे से ठोंक कर उसे गोल पिंड बनाए जाते हैं और रोलर चलाकर 
इसकी शेष बची अशुद्धता भी निचुडकर माहर निकाल दी जाती है। इससे मिल लोह 
सलाख'* के रूप में परिणत होती है। तथापि यह उपयोग के लिए अशुद्ध ही होता है 
इसलिये इन असम सलाखों को टुकड़ों में काटा जाता है उन्हें पुन एक दूसरे के साथ 
जोडा जाता है तथा इस क्रिया के लिए पुन तापन भट्टी' का उपयोग किया जाता है। 
उन्हें पुन दूसरे रोलर से समान रूप में बनाया जाता है और अच्छी ठोस लोह सलाख 
निर्मित करने से पूर्व इसे तीसरी बार भी इस क्रिया से गुजारा जाता है। पलटनी भट्टी 
में एक टन अच्छी किस्म की धाद्रु बनाने के लिए एक टन कोयले का उपयोग किया 
जाता है। पुन तापन भट्टी' में लगभग १५० पौंड स्टिंग और अधिक खर्च किया 
जाता है। प्रत्येक क्रिया में लगभग दस प्रतिशत घातु कम होती है। 

८ एक टन लोह सलाख बनाने में इप्लेंड में औसतन नौ टन कोयला उपयोग 
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में लाया जाता है। समव है कि इगम्लैंग्ड के इस बड़े पैमाने पर किए गए कार्य की 
अपेक्षा छोटे पैमाने पर किए जाने पर उपर्युक्त प्रक्रिया में और अधिक मात्रा में कोयले 
का उपयोग हो। इनमें कुछ कार्यो में प्रति सप्ताह १२० टन लोहे के लिये २७००० 
पाउड का खर्च आता है। 

९ फ्रास स्वीडन नोवें तथा जर्मनी के कुछ भागों में ईंधन के रूप में मुख्य 
रूप से का कोयले का उफ्योग किया जाता है। कच्चे लोह अयस्क में लोहे के विशुद्ध 
अप्साइड होते हैं। यहाँ भट्ठियाँ करीब तीस फीट फँची होती हैं। इन का असर इंग्लैंड 
समान ही कुछ हद तक होता है। घमड़े की चॉंकनी का उपयोग हवा धोंकने के लिए 
किया जाता है। परिणाम में भी मिन्‍नता दिखाई देती है इस पद्धति से प्रति दिन 
पाचसो किलो उलवा लोहा बनाने से लेकर कभी कभी पाच टन तक उलवा लोहा 
तैयार किया जाता है। काठ फोयले की मात्रा भी इस हेतु अलग अलग होती है। 
खनिज ऑकक्‍्साइड के प्रगलन की प्रकृति फे अनुसार छलवाँ लोहा तैयार करने के लिए 
प्रति टन सवा से छाई टन सक काठ कोयले का उफ्योग किया जाता है। 

१० इस तरह से परिशोधन भट्ठी में काठकोयले का उपयोग कर कै तैयार 
किया गया ढलवाँ लोहा इ्लैंड के लोहे से अधिक भिन्‍न नहीं होता है. लेकिन घातु 
को यह् कर याहर निकलने नहीं दिया जाता। यह क्रिया लगभग पाँच घंटे तक उस 
समय तक संत्तत रूप से चलती है जब तक धातु लसलसी एवं आसंजनशील नहीं हो 
जाती। इसे लगमग दो सौ किलो के दजन में वहाँ से माहर निकाला जाता है। उस पर 
मडे भारी हथौडे से पीटा जाता है और उसमें से तत्काल लोह सलारखें खींघी जाती हैं। 
इस प्रक्रिया में धातु अपने कुल दजन में लगभग २६ प्रतिशत धीग जाती है तथा १०० 
पौंड काठ्फोयला उपयोग में लिया जाता है। 

११ पहले जर्मनी में इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए कभी कभी स्छूपूक 
ऑफन' नामक भट्टी का उपयोग किया जाता था जो कि दस से पद्रह्ठ फीट ऊँची तथा 
सीन फीट व्यास वाली होती थी जो फोयला भट्टी जैसी ही होती थी लेकिन क्रिया पूर्ण 
होने के पश्चात्‌ इसमें एक यड़ा दरयाज़ा तोड़फर खोला जाता था जिस के लिए १२ 
घटे का समय लगता था। यह क्रिया पूर्ण होने पर परिशोधक भट्टी से अत्यत 

शक्तिशाली घिमटों से तैयार उलवा लोहा लगभग एक टन बड़े पिंड के रूप में निकाला 
जाता था। इस ग्रियया में प्रत्येक टन उलवीं लोहा तैयार करने के लिए लगभग सवा दो 
से साढ़े तौन टन फाठकोयले का उपयोग किया जाता था। परिशोधन एवं गठाई के 
लिए और अष्विक काठकोयलें फी आवश्यकता होती है। अत एफ टन उलरव्ाँ लोहा 


दक्षिण भारत में लोहे की सला्खों का निर्माण २६९ 
'प-पपपावियक का" ह्"पपूपप-रशाशााााााााक कक“ ए7"7ू::ू:- "7": तन क्‍िकीकक“77"7््7झाझ॒ृ॒7े 


तैयार करने के लिए चार से पाँच गुनी मात्रा में कोयला खर्च होता है। 

१२ फ्राँस के कुछ भागों में लोहे के खनिज ऑक्साइड से तुरत पिटवाँ लोहा 
बनाया जाता है जो कि १६ इच आयताकार तथा दो फीट गहरी जगह में गट्ठे में 
कारखाने के सल में बनाया जाता है। भट्ठी की नली में धोंकनी से हवा धोंकने के लिए 
ऊपरी हिस्से से नीचे पाइप डाला जाता है। इस गड्ढे को काठ कोयले से भर दिया 
जाता है जिसमें कच्चा लोह अयस्क थोड़ी सी मात्रा में भर दिया जाता है। पुन ताजा 
काठकोयला डालने के साथ साथ कच्चा लोह अयस्क इसमें डाला जाता है तथा पाँच 
से छह घटे तक दहन क्रिया निरतर गतिमान रहने के उपरात दो से चार घनफीट लोहा 
तैयार हो जाता है जिसे बाहर निकालकर पीटा जाता है और सलाखों में ढाला 
जाता है। इस पर कोयला बहुत अधिक खर्च होता है। कभी कभी तो तैयार लोडे 
से आठ गुना काठकोयला प्रयुक्त होता है। लेकिन जब लकडी सस्ती और प्रचुर मात्रा 
में उपलब्ध होती है उस से यह प्रक्रिया करना अधिक सुविधाजनक होता है और लोहे 
के खनिज ऑक्साइड के प्रगलन का काम इस ईधन से सुविधाजनक रूप से किया 
जाता है। 

१३ भारत के देशी लोगों द्वारा लोहे के प्रगलन की पद्धति हिमालय से केप 
कोमोरिन (कन्याकुमारी) तक समान ठग से अपनाई जाती है। यह कुछ हद तक 
अनुच्छेद ११ मे वर्णित पद्धति के सदृश ही है। 

कच्चा लोह अयस्क मुख्यत या तो नालं में प्राप्त सामान्य चुम्बकीय लोह 
वालुकारम या लोषठमय ग्रेनाइट से पृथक किया गया कुटा हुआ चुम्बकीय लोह अयस्क 
होता है लेकिन मैंने गूमसूर के लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला परावर्तक लोह 
अयस्क भी देखा है। 

१४ देशी भष्टियों मे उपयोग की जाने वाली सामग्री भारत की सामान्यत 
लाल रग की कुम्हारी मिट्टी होती है जिस का यदि सावधानी पूर्वक चयन नहीं किया 
जाए तो परावर्तक नहीं होती है। ढलवाँ लोहे के रूप में वह बड़ी मुश्किल से प्रगलित 
होती है लेकिन इसे मिट्टी के साथ मिश्रित करके भट्टी के मध्य भाग में रखकर घोंकनी 
की सहायता से इसे अत्यधिक प्रदाहकसा उत्पन्न कर के यथा सभव प्रगलित किया 
जाता है। भट्ठी के अदर का कच्चा लोह अयस्क पूर्णतः गर्म होकर लाल रग मैं 
परिवर्तित होता है और एक दो घटर्टो में यह क्रिया पूर्ण हो जाती है। 

१५ इन भट्टियों को निर्मित करने के लिए सर्वप्रथम लगभग दो फीट चौरस 
तथा पाँच इच मोटा प्लेटफार्म बनाया जाता है। इसके बीचोवीच नौ इच प्यास का एक 
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छेद किया जाता है। तत्पश्चात्‌ लाल मिट्टी से एक अर्घ वेलनाकार या गोलाई वाला 
अठारह इच ऊँधा चार इच मोटा तथा सेरह इच व्यास का एक टुकड़ा अदर तैयार 
किया जाता है। समान गहराई में समान ऊँचाई वाला लगभग दो इच चौड़ाई वाला एक 
शकु नली में समान व्यास में तथा ऊपर सात इच सक लगाया जाता है। जब ये पूरी 
तरह सूख जाते हैं तो उनपर प्लेटफार्म में छेद के घारों ओर थोड़ी सी गीली मिट्टी 
लगाई जाती है। अर्ध बेलनाकार पाइप इसके ऊपर रखा जाता है तथा उसका खुला 
सामने का भाग मिट्टी के छेलों से भर दिया जाता है। इसके अदर के भाग में दो इच 
मोटाई में उस समय तक पलस्सर किया जाता है जब तक यह बेलन करीब सेईस हघ 
गहरा अदर से नौ इच व्यास का तथा करीब छह इच मोटाई वाला न बन जाए। जय 
यह लगभग सूख जाता है तव नली के ठीक ऊपर सामने लगभग उन्‍नीस इच फँघाई 
पर भट्ठी का दरवाजा बनाया जाता है। याद में सबसे ऊपर शकु रखा जाता है और 
इसके अदर से मिट्टी से पलस्तर किया जाता हैं ताकि इसे अदर से मली से जोड़ दिया 
जाए तथा इस की गर्दन घट कर करीब पाँध इच व्यास की रह जाए। इस उन्मुक्त 
शंकु के सबसे ऊपरी भाग फी फऊँचाई पर गर्दन बनाकर लगाई जाप्ती है ज्ञाकि गले से 
यह हिस्सा नली के रूप में जुड़ा रहे। इस उन्मुक्त भाग सथा गले के भाग पर मिट्टी 

से अच्छी तरह से फ्लस्सर किया जाता है ताकि यह एक यृहत चीनी के सुदीर्घ टुकडे 

सैसा दिखे। जय यह कार्य पूर्ण हो जाता है तो अंदर की तले से गर्दन तक की फ्रेंघाई 

लगभग त्तौन फीट दस इध होती है । इसे पूरी तरह सूखने में एक सप्ताह का समय 

लगता है। 

१६ धोौंका नली चौंदह इच लम्यी तथा लगभग चार इच मोटी मिट्टी से निर्मित 
बेलनाकार होती है जिसमें एफ इच प्यास का एफ छेद किया जाता है। इसे भट्टी के 
दरवाजे से होकर मली में उताय जाता है जहाँ बीचोंबीच एक विंदु पर नली से लग्भग 
पाँच इध की ऊँचाइ पर इसका निधला सिरा होता है। इस दरवाजे को सूखी मिट्टी की 
टाटल से बद कर दिया जाता है तथा बाहर के भाग पर गीली मिट्टी का पलस्तर कर 
दिया जाता है। इस के ऊपर कोयले की राख की एक परत भट्टी की गली में चढ़ाई 
जाती है ताकि शेष ऑक्साइड से इसे बचाया जा सके। 

१७ धॉंकनियाँ बकरी की खारलों से बनाई जाती हैं। बफरी की टागों के भाग 
को सी दिया जाता हैं। बास का एफ टुकड़ा इसके अंदर डाला जाता हैं। खाल की 
गर्दन के साथ पाइप का बाहरी भाग कसकर बाधा जाता है जो शवयाकार होता है। 
इसके बाद रिवत खुले भाग फो गीली मिट्टी से बद कर दिया जाता है। खाल के घुले 
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सिरे को एक ओर से मोड़कर लगभग चार इच दूसरे सिरे तक ऊपर के तथा नीचे के 
भाग को सिलाई कर दी जाती है ताकि दोनों पल्‍ल्लों के भाग करीब नौ इच खुले रहें। 
जब इस खाल में हवा भर जाती है तथा इसे दबाया जाता है तो अदर का पल्‍ला बाहर 
फी ओर यद हो जाता है और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। एक एक खाल को एक एक 
व्यक्ति सचालित करता है जो इसे अपनी गोद में रख लेता है और कुहनियों की 
सहायता से और दाहिनी बाह के नीचे के भाग की सहायता से दबाता है तथा खाल 
के पूँछ वाले हिस्से को इस धोंकनी के हत्थे के रूप में दवाता तथा छोड़ता है! इस 
सरह इस खाल में हवा भरती है तथा दघाब के साथ पाइप के माध्यम से नीचे तक 
जाती है। कुहनी से करीब एक फुट नीचे होने के कारण यह इस पर पूरे दवाब के साथ 
जोर डालता सथा छोड़ता हैं जिससे हवा इस ोंकनी के माध्यम से भट्टी में जाकर 
आग को और तीव्र गति से प्रज्जवलित करती है। इस तरह से त्रिकोणीय आकृति में 
इस धोकनी की सहायता से दोनों होथों से यह कार्य अल्यत त्वरित गति से एव 
कुशलतापूर्वक किया जाता है। इसे और भी अधिक आसानी पूर्वक पाइप में एक वाल्व 
लगाकर किया जा सकता है। 

१८ भट्टी में थोड़ी सी मात्रा में कोयला डाला जाता है उसमें आग लगाई 
जाती है और कोयला भभकने लगता है। भट्ठी को उसकी गर्दन तक लगभग २६ पौंड 
कोयले से भर दिया जाता है। लगभग आधे घटे में ज्वाला भट्ठी के गले तक प्रदाहित 
होने लगती है तथा ईंधन नीधे आने लगता है। इस स्थिति में प्रगलन कार्य किया जाता 
है। दस पौंड कोयला एव पाँच पौंड कच्चा लोह अयस्क चार्ज होने लगता है। इसलिये 
उसे गीला किया जाता है ताकी वह तेजी से नीचे न चला जाए। चार्ज की इस प्रक्रिया 
को सात बार किया जाता है। तदुपरात भट्टी की आग को पूरी तरह से दहककर शात 
होने दिया जाता है। लगभग ढाई घटे में तीद्र यर्मी ज्वाला बन कर शात हो जाती है। 
तब धघोंकनी को हटा दिया जाता हैं। भट्ठी के दरवाजे तोड़कर खोल दिये जाते हैं. और 
शेष लोहे को पिंड के रूप में वहाँ से निकाल लिया जाता है। गुणवत्ता देखने के लिए 
गर्म होने पर कुल्हाडी से काट लिया जाता है। एक भट्टी पर चार व्यक्तियों को काम 
में लगाने की आवश्यकता होती है जिनमें से एक मिस्त्री अधीक्षक होता है सथा अन्य 
तीन श्रमिक के रूप में काम करते हैं। वे १२ घटों की एक दिन की पाली में लगभग 
तीन पिंड तैयार करते हैं। चार दिन के काम के याद भट्टी के किनारे टूट जाते हैं 
इसलिये इसके पुनर्नवीकरण की आवश्यकता होती है। 

१९ देशी भट्टियों में लगभग स्यारह पौंड के पिंड बनते हैं जो कभी कभी दो 


२७० १८ दी शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं सत्रन्नान 
समा... एप... पर... परत प्‌ - "राह. ३ प्ररधााधाका"प। 5 परशशशका-: "7": :"प्रशशााााशक-"“फप् 


छेद किया जाता है। तत्पश्चात्‌ लाल मिट्टी से एक अर्ध बेलनाफार या गोलाई वाला 
अठारह इच ऊँचा चार इच मोटा त्तथा तेरह इच व्यास का एक टुकड़ा अदर तैयार 
किया जाता है। समान गहराई में समान ऊँचाई वाला लगभग दो इच चौड़ाई वाला एक 
शकु नली में समान व्यास में तथा ऊपर सात इच तक लगाया जाता है। जब ये पूरी 
त्तरह सूख जाते हैं तो उनपर प्लेटफार्म में छेद के चारों ओर थोड़ी सी गीली मिट्टी 
लगाई जाती है। अर्ध बेलनाकार पाइप इसके ऊपर रखा जाता है तथा उसका खुला 
सामने का भाग मिट्टी के ढेलों से भर दिया जाता है। इसके अदर के भाग में दो इच 
मोटाई में उस समय तक पलस्तर किया जाता है जब तक यह्द मेलन करीव तेईस इध 
गहरा अदर से नौ इच व्यास का सथा करीय छह इच मोटाई वाला न बन जाए। जब 
यह लगभग सूख जाता है स्व नली के ठीक ऊपर सामने लगभग उन्‍नीस इंच ऊँघाई 
पर भट्ठी का दरवाजा यनाया जाता है। बाद में सबसे ऊपर शकु रखा जाता है और 
इसके अदर से मिट्टी से पलस्तर किया जाता है ताकि इसे अंदर से नली से जोड़ दिया 
जाए तथा इस की गर्दन घट कर करीब पाँच इंच व्यास की रह जाए। इस उन्मुक्त 
शकु के सबसे ऊपरी भाग की क्ैंचाई पर गर्दन बनाकर लगाई जाती है ताकि गले से 
यह हिस्सा नलौं के रूप में जुड़ा रहे। इस उन्मुक्त भाग तथा गले के भाग पर मिट्टी 
से अच्छी तरह से पलस्सर किया जाता है ताफि यह एक यृहत चीनी के सुदीर्घ टुकडे 
जैसा दिखे। जब यह कार्य पूर्ण हो जाता है सो अदर की तले से गर्दन तक की ऊँघाई 
लगभग त्तीन फीट दस इच होती हैं. । इसे पूरी तरह सूखने में एक सप्ताह का समय 
लगता है। 

१६ धोंका नली चौदह इच लम्बी सथा लगभग घार इच मोटी मिट्टी से निर्मित 
बेलनाकार होती हैं जिसमें एक इध व्यास का एक छेद किया जाता है। इसे भट्ठी के 
दरवाजे से होकर नली में उसारा जाता है जहाँ वीचोंब्रीच एक बिंदु पर नली से लप्भप 
पाँच इच की ऊँचाइ पर इसका निचला सिरा होता है। इस दरयाजे को सूखी मिट्टी की 
छटाटल से बद कर दिया जाता है सथा बाहर के भाग पर गीली मिट्टी का पलस्‍्तर फर 
दिया जाता है। इस के पर कोयले फी राख की एक परत भट्टठी वी नली में पदाई 
जाती है ताकि शेष ऑक्साइड से इसे यचाया जा सके। 

१७ धॉकनियाँ यकरी की खालों से बनाई जाती हैं। बकरी फी टार्गों के भाग 
को सी दिया जाता है। यास या एफ टुकड़ा इसके अंदर डाला जाता है। खाल की 
गर्दन के साथ पाइप का बाहरी भाग कसकर वांधा जाता हैं जो शंवषाकार होता हैं। 
इसफे याद रिक्त खुले भाग के गीली मिट्टी से बंद फर दिया जाता है। खाल के खुले 
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सिरे को एक ओर से मोड़कर लगभग चार इच दूसरे सिरे तक ऊपर के तथा नीधे के 
भाग को सिलाई कर दी जाती है ताकि दोनों पलों के भाग करीब नौ इच खुले रहें। 
जब इस खाल में हवा भर जाती है तथा इसे दबाया जाता है तो अदर का पल्‍्ला बाहर 
की ओर बद हो जाता है और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। एक एक खाल को एक एक 
व्यक्ति सचालित करता है जो इसे अपनी गोद में रख लेता है और कुद्दनियों की 
सहायता से और दाहिनी वाह के नीचे के भाग की सहायता से दबाता है तथा खाल 
के पूँछ वाले हिस्से को इस धोंकनी के हत्थे के रूप में दवाता तथा छोडता है! इस 
तरह इस खाल में हवा भरतती है तथा दवाव के साथ पाइप के माध्यम से नीचे तक 
जाती है। कुएनी से करीव एक फुट नीचे होने के कारण यह इस पर पूरे दवाब के साथ 
जोर डालता तथा छोड़ता हैं जिससे हवा इस धोंकनी के माध्यम से भट्ठी में जाकर 
आग की और तीव्र गति से प्रज्जवलित करती है। इस तरह से त्रिकोणीय आकृति में 
इस धोकनी की सहायता से दोनों होथों से यह कार्य अत्यत त्वरित्त गति से एव 
कुशलतापूर्वक किया जाता है। इसे और भी अधिक आसानी पूर्वक पाइप में एक वाल्व 
लगाकर किया जा सकता है। 

१८ भट्टी में थोड़ी सी मात्रा में कोयला डाला जाता है उसमें आग लगाई 
जाती है और कोयला भमकने लगता है। भट्ठी को उसकी गर्दन तक लगभग २६ पौंड 
कोयले से भर दिया जाता है। लगभग आधे घटे में ज्वाला भट्ठी के गले तक प्रदाहित 
होने लगती है तथा ईंघन नीचे आने लगता है। इस स्थिति में प्रगलन कार्य किया जाता 
है। दस पौंड कोयला एवं पॉच पौंड कच्चा लोह अयस्क चार्ज होने लगता है। इसलिये 
उसे गीला किया जाता है ताकी वह तेजी से नीचे न चला जाए। चार्ज की इस प्रक्रिया 
को सात यार किया जाता है। तदुपरात भट्ठटी की आग को पूरी तरह से दहककर शात 
होने दिया जाता है। लगभग ढाई घटे में तीव्र गर्मी ज्वाला बन कर शात्त हो जाती है। 
तब धॉकनी को हटा दिया जाता हैं। भट्टठी के दरवाजे तोड़कर खोल दिये जाते हैं और 
शेष लोहे को पिंड के रूप में वहाँ से निकाल लिया जाता है। गुणवत्ता देखने के लिए 
गर्म होने पर कुल्हाडी से काट लिया जाता है। एक भट्ठी पर चार ध्यक्तियों को फाप 
में लगाने की आवश्यकता होती है जिनमें से एक मिस्त्री अधीक्षक होता है तथा अन्य 
तीन श्रमिक के रूप में काम करते हैं। वे १२ घटों की एक दिन की पाली में लगभग 
तीन पिंड तैयार करते हैं। चार दिन के काम के वाद मट्टी के किनारे टूट जाते हैं 
इसलिये इसके पुनर्नवीकरण की आवश्यकता होती है। 

१९ देशी भट्ठियों में लगभग म्यारह्ठ पौंड के पिंड बनते हैं जो कभी कभी दो 
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आना के हिसाब से यिकते हैं। तथापि वे पूर्ण रूप से लोहा नहीं होते। उन्हें पुन भट्टी 
में डालकर ऑक्साइड के अश को गलाकर अलग करना होता है। उत्कृष्ट पिप्ड का 
परीक्षण करने पर मैंने पाया कि उसमें लगभग छह पौंड लोहा था (सामान्यतः उनमें 
तीन पौंड से अधिक लोहा होता नहीं हैं)। हाथ से हथौडे चलाकर ठोंकफर बनाई हुई 
सलाखों का खर्च चालीस रूपया गिनने पर हमें यह लोहा बनाने का खर्च एक टन पर 
अस्सी रूपए होता है जो मद्रास में अभी उपलब्ध सर्वाधिक सस्ते अग्रेजी लोहे से भी 
कम कीमत है। भट्टियों के प्रावधान की उत्कृष्ट पद्धतियों में देशी भट्ठियों के समान 
भट्ठियों पर दिन में १२ घंटे की पारी में दो ध्यक्तियों से काम करते हुए चालीस पौंड 
लोहा बनाते हुए पाया वह भी हर्लैंड से आधे कोयले का उपयोग कर। अतः ये 
भट्टिया सससी एवं सुविधाजनक तो होती ही हैं साथ ही जहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध होता है वहाँ इन के माध्यम से लोहे को प्रगलित करने का काम आसानी से 
किया जा सकता है। 

२० यद्यपि भारत में लोहे का सकल उत्पादन यथेष्ट मात्रा में होता है फिर 
भी दक्षिण भारत में जमीन पर परिवह्तन की कठिनाई के कारण यूरोपीय पूजीपति द्वारा 
यहाँ उद्योग स्थापित करना कठिन है। यह्म एक मात्र सुधार यही हो सकता है और 
स्थानीय लोगों को मनाया जा सकता है कि भट्ठी का आकार बढाया जाए और धॉोंकनी 
अधिक शक्तिशाली मनाई जाए जिससे इधन की बचत हो सके और उत्पादन बढाया 
जा सके। 

प्रयोग के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लोह अयस्क चुम्यकीय ऑक्साइड 
फी विशिष्ट मात्रा के साथ प्राप्त नहीं होता है तो केटलान भट्ठी काम महीं कर सकती। 
लेकिन मेरा मानना है कि जर्मन पद्धति की 'स्टॉइक ऑफन” का उपयोग अत्यंत 
लाभदायक सिद्ध होगा। इससे एक ही बार में लोह को पिटर्वों लोहे के रूप में परिवर्तित 
विय्या जा सकेगा। ऐसी एक भट्ठी आसानी से दस रूपए में बनाई जा सकती है। इस 
के लिए धोंवनियाँ बनाने में भी दस कु ही खर्च होंगे। एक छोटा सा पातवन करीय 
पचास रूपए का होगा सथा प्रति सप्ताह एक टन लोह सलाख बनाने की सामग्री पर 
मुश्फिल से सौ रूपए खर्घ होंगे। भुरमुरी राख मिट्टी तया चुम्यकीय लोहयालुका 
मिश्रित है। एक आना में लगयग पचास पौंड कोयला यनाया जा सकता है। दधा 
लोहवालुका एक आना में तीन पौंड मिलती है। ये कीमतें उतनी ही सस्ती हैं जितनी 
कि साउथ वेल्स में लोह प्रस्तर एव फोयले की है। 

२१ देशी पद्धति से निर्थित लोहे की गुणवद्ा के समध में हमें दिपिश्न लेखफों 
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से अत्यत विरोधाभासी टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं। वास्तव में मुझे इस विषय पर किसी 
भी उत्कृष्ट कोटि का शोधकार्य उपलब्ध नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि भारत का 
निम्नतम दर्जे का लोहा भी इग्लैण्ड के श्रेठतम लोहे जित्तना अच्छा है। इसमें हम जिसे 
त्रुटि मानते हैं वह उसमें इस्पात की मात्रा अधिक होने के कारण से है। 

२२ यदि निकृष्ट किस्म के अग्रेजी लोहे की ठण्डी सलाख को मोडडने के प्रयास 
किए जाएं तो वही मुडेगा नहीं परन्तु टूट जाएगा और उसके टूटे हुए छोर पर अनियमित 
कोण पर चमकीली सपाट जगहों पर कुछ छोटे छोटे कण नजर आएंगे जिन्हें लेंस से 
देखने पर निस्क या 'ग्रेफाइट” के सितोर जैसे दिखाई देंगे। ऐसे कण उच्च कार्बरित 
ढलवों लोहे की सपाट परत पर दिखाई देते हैं। जब किसी अच्छे अग्रेजी लोह सलाख 
को ठडा होने पर मोड़ा जाता है तो मोड़ वाले कोण पर बहुत सी अनुलम्ब दरारें 
दिखाई देंगी जो स्पष्ट रूप से अशुद्धि का सकेत है। इसके १२०० कोण पर मुझने से 
यह टूट जाएगा और टूटा हुआ भाग अर्ध झ्लिलमिलाता हुआ दिखेगा तथा शेष भाग को 
जब जोर से खींचकर अलग अलग दो ट्ुकड्ो में किया जाए तो यह सीसा जैसा 
दिखेगा। यह अतिम भाग विशुद्ध लोहा होता है। जब इसे सिरे की ओर से देखा जाता 
है वो यह लगभग श्याम रग का दिखता है। झिलमिलाहट इसलिये होती है कि उसमें 
से कार्बन का हिस्सा अभी पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ है। लेखकों का मानना है कि 
विशुद्ध लोहा या तो तन्तु जैसा होता है नहीं तो पथ्थर जैसा। सन्तुमय ठडा करने पर 
और हथौडे के नीचे रखकर ठोंक ठोंक कर और खींच कर बनाया जाता है। यह 
टिप्पणी गलत लगती है। मैंने पाया है कि यदि लोहे को उघित रूप में बनाया जाए तो 
विशुद्ध रेशेमय लोहा कभी भी पथ्थर जैसा नहीं बनता। यघपि उचित प्रक्रिया करने पर 
पथ्थर जैसा लोहा रेशेमय बन जाता है। वह हथौडे से ठोंकने का यात्रिक प्रभाव नहीं 
होता अपितु गरमी और हवा के कारण से कार्बन कम होता है इसलिये होता है। श्रेष्ठ 
प्रकार का अग्रेजी लोहा बनाने के लिए वे लोहे को लाल पाउडर के ढेर के रूप में 

गिराते हैं जिससे बलवाँ लोहे से मुरियेटिक अम्लीकरण द्वारा अलग हो कर कार्बन 
जलकर अलग हो जाता है। कोयले का उपयोग कर फे बनाया गया अग्रेजी लोष्ठा हथौड़े 
के घाव नहीं झेल सकता है। अधिक ठोंकने पर वह टूट जाता है। दो या त्तीन बार 
मोडने पर छोटी सी सलार्व चटक जाती है। अग्रेजी हूप लोहा भी यद्यपि १/४ इंच 
व्यास में गोल किया जा सकेगा लेकिन अनुलम्य रूप में थोड़ा सा भी मोडने का प्रयास 
करने पर सुरत तीन या चार स्थानों पर चटक जाएगा। डॉ यूरे द्वारा इस विषय पर 
च्यावह्दारिक रूप से की हुई टिप्पणी किसी जानकार व्यक्ति की टिप्पणी लगती है 
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(उत्पादन का शब्दकोश)। लोहे की गुणव्ता को विभिन्न रूप में परखा जाता है ! (१) 
पहले लोहे की सलाख को हाथ में पकड़कर सिर के एक सिरे से खींचकर उपर ले 
जाकर जोर से सकरे सेदान पर बीच में प्रहार कर सलाख के दूसरे छोर की ओर एक 
तिहाई केंद्र की ओर खींचा जाता है जिस के बाद यह आघातवाले स्थान से आगे या 
पीछे कई वार मोड़ी जाए। (२) एक भारी लोह सलाख को असम तिर्यक रूप में इस 
के सिरे के पास अवलर्म्बो पर रखा जाता है तथा एक सकरे फलक से इस पर बहुत 
जोर से भारी चोर्टे की जाएँ ताकि यह विपरीत दिज्ञा में मुड़ सके और जब इसे गर्म 
करके लाल कर दिया जाए तो सदान के कोने में उसी स्थान पर इसे आगे और पीछे 
मोड़ा जाए। यह एक कड़ा परीक्षण हे जिसमें धूप (स्वीडिश लोहा) आश्चर्यजनक रूप 
मैं खरा उतरता हैं। जब इस पर हथौडे से चोट की जाती है तय इससे एक विशिष्ट 
प्रकार की फॉस्फोरिक गध निकलती है तथा अल्वरस्टन की लोह सलाख के समान 
उससे इस्पात बनाई जा सकती है। जिससे घोड़े की नाल बनाई जा सके वह लोहा 
अच्छी गुणवचा वाला माना जाता है। 
२३ उपर्युक्त परीक्षणों से मुश्किल से एक ही परीक्षण एसा होगा जिस पर 

दक्षिण भारत का अच्छी किस्म का देशी लोहा खरा नहीं उतरता। मेरी भट्ठियों में 
निर्मित कुछ किस्म के लोहे हथौड़े के प्रहार को अच्छी तरह से झेल लेते हैं। इनसे 
१/१० बच मोटाई की पतली अच्छी किस्म की रॉड भी बनसी है जिसे आगेपीछे मोडा 
जा सकता है. तथा छह से सात बार आगेपीछे मोड़े जाने के बाद ही टूटती है। जब 

इसे बंटी हुई रस्सी के लच्छे की तरह भोड़ा है तो जब तक कुछ यल्लियां बाहर नहीं 
निकल आरती तव तक इसके किसी भी भाग पर कोई टूटन नहीं होती है। १/४ इंच 
मोटाई की आधी इच लवी सलाख हथोड़े से चोट करके ठडी होने पर भी दुदरी हो 

जाती है सथा इसके रेशों के बीच टूटन का कोई भी संकेत दिखाई नहीं देता। जैसा 

कि मैं प्रदर्शित कर चुका हूं देशी भारतीय लोहे में स्टील होती है। इस फी पुणद्ता का 

परीक्षण अत्यत आसान पद्धति से किया जा सकता है। लोह सलाख के मध्य भाग फो 

आग में तपाकर लाल कर लिया जाता है। बाद में इसे पानी में ड्रगोया जाता है। ऐसा 

करने पर इसके स्टील का अश चमकने लगता है तथा ऐशेमय भाग पर भी इसका कोई 

असर नहीं होता है। इस तरष्ट अच्छी किस्म के लोहे की एक इंघ की भी सलाख बड़े 

भारी हथौडे पति दर्जनों चोर्टे: खाने फे बाद में ही टूटती है। 

२४ भारतीय लोहे की सलाख का टूटा हुए सिरा अग्रेजी लोहे से अत्यंत मिन्न 
दिखता है. उसमें कोई झिलमिलाहट नहीं होती। वह तन्तुमय भौ नहीं होता है। इस 
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में छोटे या बड़े किलीय दानेदार टुकड़े दिखते हैं जो कि स्टील की निहित कठोरता की 
वजह से होते हैं। इस तरह से परीक्षण किया गया लोहा चार भिन्न प्रकारों के उद्देश्यों 
के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं। 

प्रथम पूर्णतः तन्तुमय। जो कील घोडे की नाल चटखनी पट्टे, सिब्यल 
प्रिमेटे आदि बनाने के लिए उपयुक्त होता है जिस के लिए कोमलता की जरूरत नहीं 
होती परन्तु अत्यधिक ससक्ति एव तन्‍्यता आवश्यक होती है। 

द्वितीय यह अर्ध तन्तुमय तथा अर्ध दानेदार होता है। यह लकडी की घुरियों 
पहिरयों आदि के निर्माण के लिए उपयोगी होता है जहा ससक्ति एवं शक्ति दोनों की 
अवश्यकसा होती है। 

२५ कुछ देशी लोग लोहे का निर्माण करते हैं जो मेरे लिये अत्यत कठिन था। 
इसमें ससक्ति या लसलसापन नहीं होता। अत लुहारी कार्य करने के दौरान हथौडें 
की चोट इसकी लोह सलाख के कोने पर मारने पर यह बहुत जल्दी चटक जाता है 
लैकिन यह लोहा सामान्य किस्म का लोहा नहीं होता। मुझे इसका पूरी तरह से 
परीक्षण करने का अवसर भी नहीं मिला है। देशी लोहारों का कहना है कि इस प्रकार 
का लोहा अत्य॑त तन्‍्य होता हैं। इसे बॉस के कोयले के इधन से प्रगलित किया जाता 
है। यह तथ्य भले ही हो तो भी इसकी ओर कैमिस्टों का ध्यान खूब गया है। क्योंकि 
याँस के कोयले में अत्यत उत्कृष्ट रुप से विभक्त सिलिका के लत््व होते हैं। इससे 
अग्रेजी लुह्ारों का स्मरण हो आता है क्योंकि स्टील एव लोहे को साथ साथ मिलाने 
में सफेद स्फटिक रेत का विपुल मात्रा में उपयोग करते हैं। अत यह सभव है कि यह 
अतिम प्रकार के भारतीय लोहे को शायद गलती से रेड शॉर्ट" नाम दिया गया हो। 
अंग्रेज़ी 'रेड शॉर्ट" लोहे को जब मोडा जाता है तो गाजर की तरह घुरत ठूट जाता है। 
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१७ पश्चिमी भारत में तकनीकी 


मुन्बई जनवरी ७ १७९० 
पोंसबोर्न द्वारा आपका दिसबर १७८८ का प्र प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता हुई। 
आपकी इृष्छानुसार मैंने इस देश के लोगों द्वारा कपास की सफाई करने की 

प्रवर्तमान पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए। इस पद्धति में प्रयोग किए 
जा रहे एक मात्र आजार को आपके पास कैप्टन डडास लेकर आएंगे। 
कई वर्ष से मैं यहाँ के लोगों झारा सूती वस्यों की एगाई की पद्धतियों पर ध्यान 
दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं उनफी इस एगाई की एकल पद्धति के बारे में पता लगा 
चुका हूँ जिसके द्वारा कपर्डों पर न मिटनेवाला गाढ स्थाई रग चढ़ाया जाता है और 
जिसकी वजह से कपड़े इतने आकर्षक एवं सुदर दिखते हैं। जिस मुख्य पदार्थ का थे 
इस पद्धति में उपयोग करते हैं तथा जिसके बिना ये इस दिशा में कुछ भी कर नहीं 
सकते उस मुख्य पदार्थ के बारे में तथा उसकी पद्धति के समध में कुछ भी जानने 
में मैं असमर्थ ही रहा हूँ। ऊपरी तौर पर देखने में आया है कि वे जब इस पदार्थ के 
घोल सथा फिटकरी के घोल में कपड़े को ड्ुबोते हैं तथा उसी समय थे इस फपड़े फो 
वनस्पति रग में हुपोते है तव बड़ा ही चटखयुक्त एग चढसा है। रंग चढ़ाने के सिद्धांत 
फी व्याख्या करना मुश्किल है क्यो कि एक थार एग चढने पर उसे अलग करके नहीं 
देखा जा सफता। पशुओं के रगो की छटा भी इसी तरह होसी है। मैं ने कई यार 
फिरमिग को बनाने का प्रयास किया है लेकिन मेरे सभी परीक्षण युटिपूर्ण रहे हैं। यहां 
के देशी लोग वनस्पति के रगों फो परिवर्तित करने फी पद्धतियों का उपयोग करते हैं 
या फिर दे इस हेतु पानी को एसिड या मिश्रित पदार्थों से मिलाकर इन्हें बनाते हैं या 
फिर वे लोहे के को आसजित करके इन्हें तैयार करते हैं अथवा कुछ पशुओं के मल 
(जब वह ताजा होता है तब क्षारयुक्त होता है) को मिलाते हैं - उनके पारा अनेक 
पद्धतिया हैं। लेकिन इनके एग अत्यत ही चटखदार एव टिकाऊ होते हैं। किसी अन्य 
पद्धतियों का उपयोग न करके वे उसी पद्धति का उपयोग करते हैं जिसका मैंने ऊपर 
उल्लेख किया है (विभिन्न स्थितियों में पार्थक्य करके वे इसे चटखदार यताते हैं )। 
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यदि मेरी यह बात आपको इ्लैंड के निर्माताओं के लिए किसी काम की लगती है तो 
मैं आगे और अधिक महत्त्वपूर्ण पद्धति विषयक जानकारी दूगा। 

भारत में एक ही जाति में पीढी-दर-पीछी पिता से पुत्र को इस व्यवसाय की 
कला प्राप्त होती हैं। इस तरह की कलाएँ परपरागत रूप में आगे बढ़ती हैं। अत 
(दूसरों के लिये) उनसे यह कला सीखकर कार्य करना अत्यत कठिन होता है। उन्हें 
कोई भी प्रलोभन देकर यह कला सीखना सभव नहीं होता है। 

उन्हें धन की कुछ परवाह नहीं होती। अत धन का प्रलोभन उन्हें टस के मस 
नहीं कर पाता। वस॒दो वक्त की रोटी मिल जाए तो इतना ही उनके लिए पर्याप्त होता 
है। उनका कला का गहन ज्ञान कभी भी मुद्रित रूप में नहीं होता या उनका यह 
अनुभव सामान्य सिद्धातो के रूप में नहीं आता अत सीखने की कठिनाई में वृद्धि 
होती है। 

जिसके नाम का उल्लेख आपने नहीं किया है ऐसे एक सञन के माध्यम से 
आपने इस देश की गुफाओं एव मूर्तियों से समधित जो जानकारी भेजी है वह अत्यत 
कौशलपूर्ण है। 

१३ वर्ष पूर्व सलसछ्े में तन्‍ना के किले के चौक की खुदाई करते हुए कार्मिकों 
को एक पत्थर की पेटी मिली जिसमें सीन-त्तीन जुडाव वाली ते की प्लेदें थीं जो कि 
उसी धातु से जोडी गई थीं। 

ये तश्तरिया उत्कृष्ट किस्म के ढलवा तब से निर्मित थीं। इन पर अत्यत श्रेष्ठ 
कला उकेरी गई थी। इस से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ७०० वर्ष पूर्व भी 
भारतीयों के लिए ताबे जैसी धातु की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वे इसका प्रचुरता से 
उपयोग करते थे। यह मात इस उदाहरण से सिद्ध होती है। उनके लिए यह भी कोई 
नई बात नहीं थी कि इस पर बड़ी ही बारीकी से कुशलतापूर्षवक कारीगरी की जाए। 

इस देश के लोग विचक्षण बुद्धि के हैं। जलवायु एवं विशेष रूप से अपने घ॒र्म 
के कारण वे अपने विजेताओं के क्रोध की ज्वाला को उपशमित करते रहे हैं। जिनसे 
वे दमित होते रहे हैं उनकी सरकारों के साथ भी वे समस्त क्रादियों के यावजूद भी 
सदियों से अपनी सभ्यता को बरकरार रखे हुए हैं। मैं प्राय सोचा करता हूँ कि उनकी 
यह फलाघर्मिता ही उन्हें विकास और स्वस्थतापूर्ण जीवन का कारण रही होगी। वर्षो 
के अनुभव से परिपक्वता को प्राप्त उनकी कला से यूरोप के विद्वान दार्शनिकों को यहुत 
ज्ञान तथा आनद मिल सकता है परन्तु किसीने भी उनका अध्ययन करके लाभान्यित 
होने का विचार नहीं किया है। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मैं आपको 
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कमी भी विज्ञान के पर्यविश्षणों को बता सकता हूँ। मैं स्वय को इस सबच में पूर्ण ज्ञाता 
नहीं मानता तथा मैं ऐसी भी कोई घोषणा नहीं करता कि इस क्षेत्र के ज्ञान के लिए 
वांछित फला रसायनशासत्र या दर्शन का मुझे गहन ज्ञान है। लेकिन मैं आपके अनुग्रह 
का आकाक्षी हू। मुझे उम्मीद हैं कि आप मेरी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देंगे क्‍योंकि मैं 
अपने कार्य को पूरे अध्यक्साय एवं कठिन परिश्रम के साथ समय का भरपूर उपयोग 
करते हुए अजाम देता हू। 

कपास साफ करने के मशीनों की पेटी में मैंने इस देशमें बननेवाले सिन्दूर का 
टुकडा भी भेजा है। इस देश में वह बड़ी मात्रा में कभी कभी तो १०० रतल - एक 
ही समय में बनाया जाता है। मैंने इस सिन्नाबार को यूरोपीय पद्धति से यनाने के प्रयास 
किए लेकिन मैं अब तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। इसे मारतीय लोग एक ही 
बार में यना देते हैं। यदि आप इसकी भारतीय पद्धति के बारे में जानना चाहें तो मुझे 
आपको इस पद्धति को बताने में अत्यतत हर्ष होगा मैंने पाया है कि इस देश में वे 
रसपुष्प भी बनाते हैं लेकिन मैं ने इसे बनाने की प्रक्रिया को कभी नहीं देखा है। 

कुछ समय बाद मैं आपको इस देश में चूना बनाने फी पद्धति के बारे में 
जानकारी दूँगा जिसे यहा के लोग चूनम्‌ कहते हैं सथा इसका उपयोग भवनों छत्तों 
कुल्या बनाने पानी के नीचे सतह के निर्माण करने में सथा जहां की नीचे की ठली 
बनाने में उपयोग करते हैं। ऐसी जगहों पर यह तॉबे की टछ्कर का होता है। 

मेरा मानना है कि भारतीय सतह के नीचे प्रयुक्त करने का घूनम यनाने की 
उत्कृष्ट पद्धति में अत्यत दक्षता प्राप्त हैं। कुछ ही घर्टो में इसमें अत्यंत मजबूती आ 
जाती है। यह विशेष रूप से बड़े पत्थरों को आपस में अच्छी तरह से जोड़ देता है 
जो कि दीवाल जैसा दिखता है। बहुत परिश्रमपूर्वक यह काम किया जाता है। इसका 
एक मुख्य तप्त्त अपरिष्कृत्त चीनी फा एक प्रकार होता है जो कि श्री बर्यमन के प्रयोग 
में अपरिष्कृत पृथक सैकरीन एसिड सदृश दिखाई देता है। इसकी तथा अन्य तक्चों की 
सहायता से घूनम कौ कुछ समय स्क सावधानी पूर्वक मिश्रित करके घीनी के घोल ये 
साथ गीला फरके यार यार लगाया जाता है। क्या चूने की अधिक मजबूती के फारण 
पानी के नीघे सैक्रीन एसिड इसे और अधिक मजगूत बनाता है ? मेरी जानकारी में 


इस देश में प्रयुक्त पद्धति और फहीं प्रयुक्त नहीं होती है। 
मुम्मई जनवरी १९ १७९२ 


यूरोप से आगत अतिम जहाज एसैक्स द्वारा मुझे आपका १७ मार्ष १७९१ 
का पत्र प्राप्त हुआ। मुझे यह जानकर अस्यत सतोष हुआ कि मेरे द्वारा सपन्न कार्य 


रू 
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आपको पसद आया। मेरे द्वारा प्रस्तावित विषय को पसद करके आपने मुझे अत्यत 
प्रोत्साहित किया है। भारत की कलाएँ अत्यधिक जिज्ञासा पैदा करनेवाली हैं। इस 
सबध में मेरी सदैव यही घारणा रही है। इस देश में मेरे निवास के दौरान कई सारे 
पर्यवेक्षण मैंने स्‍्वयकिए। उनके माध्यम से मैं ने इस विषय पर और अधिक 
जानकारी प्राप्त की है। मुझे उम्मीद है कि एस्सैक्स यहा से करीब छह सप्ताष्ट बाद 
जाएगा तब तक मैं इस विषय को आरभ कर दूँगा तथा आपको अवगत करा दूँगा। 
वास्तव में यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई ऐसे मनोहर रम्य विंदु हैं जिनके प्रति सहज 
ही आकर्षित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। अपने ध्यान को सर्केद्रित करके इस दिशा 
में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

मेरा विधार है कि अभी मैं इस विषय पर क्रमश जानकारी प्राप्त करने के लिए 
पूछताछ करुगा या कुछ निम्नलिखित रूप में कार्य करूगा। 


सर्व प्रथम उनकी औषधि एव शल्य चिकिस्सा 


औषधि के क्षेत्र में उनके विज्ञान की बहुत अधिक सराहना नहीं कर पाऊँगा। 
उनकी यह कला स्वभात अत्यत मसृण है तथा युद्धों या अत्याचारों तथा सरकारों की 
क्रातियों को झेल नहीं पातीं। शल्य घिकित्सकीय ओपरेशन अत्यधिक सुस्पष्ट एव 
आसानी से समझ में आने लायक है। इन्हें किसी भी तरह से विस्मृत नहीं किया जा 
सकता। यहा मुझे इनकी खूब सराहना करनी चाहिए। पारदर्शी लैंस जब अवनत हो 
जाता है तो वे उसे पुन पारदर्शी बनाने में हमेशा सफल होते हैं। चिरकाल से वे पथरी 
को दूर करने के लिये वहीं काटते हैं जहा यूरोप में अब काटते हैं। यह अत्यन्त 
आश्चर्यकारक है। इससे पूर्व हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दूसरे उनकी रगाई 
की कला के सबध में मुझे हाल ही में जानकारी प्राप्त हुई है। मैं इस रगाई की कला 
के लिए अत्यत उद्चकीटि की सामग्री की आपको सिफारिश कर रहा हूँ जिसका उपयोग 
हमारे यूरोप के कलाकार कर सकते हैं और जिसका व्यापर भी हो सकता है। 

सीसरे उनके द्वारा भवर्नों आदि में घूने के उपयोग करने की पद्धति की मैं 
आपको सिफारिश कर रहा हूँ। इस सदध में कुछ नयी सामग्री भी उपयोगी हो सकती 
है। चौथे उनकी साबुन बारूद नील स्याही सिंदूर सूतिया लोहा और तावा 
फिटकरी आदि बनाने की पद्धति। 

मैं आपको इनकी कलाओं के समस्त कारक पदार्थों के नमूने भी प्रघुर मात्रा में 
भेजूर्गों तथा यदि आप यह स्वीकार करें कि मैं ने विज्ञान के इस रोघक विषय में थोड़ा 
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सा भी योगदान दिया है सो मैं समझूगा कि मुझे इसका पुरस्कार मिल गया है। यदि 
मेरे द्वारा भेजी गई किसी भी सामग्री को आगे लोगों सक पहुँचाने के लिए मुद्रित रूप 
में रखने की आवश्यकता हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि 
आप इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। आपने मुझे इस दुरूद्ट दार्शनिक कार्य के योग्य समझा 
यही मेरे लिए पर्याप्त है। 
मैं नै हाल ही में पाया कि यहाँ के लोग चीजों को प्रचुर मात्रा में और अत्यत 
कम फीमतो पर मनाते हैं। समुद्री वनस्पति को जलाकर उसमें से उच्च कोटि का 
अश्मीपूत क्षार तैयार करते हैं। यह मुझे अत्यत कीमती लवण लगता है। मैं आपको 
इसके नमूने भेजूर्गों। इसकी कीमल यहाँ एक टन वी २ १० पौंड या ३ पौंड से अधिक 
नहीं होगी। 
मुम्बई फरवरी ७ १७९२ 
लगभग एक माह पूर्व मैंने यहाँ से जानेवाले रेमड नामक जहाज से अत्यत 
जल्दी में कुछ पक्‍तिया लिखकर भेजी थीं। मैने इस विषय पर कार्य करने का णो 
प्रस्ताव आपके समक्ष रखा था उस प्रस्ताव के अनुसार अभौ तफ इस विषय पर कुछ 
भी आगे कार्य नहीं कर पाया हूँ लेकिन मुझे आशा है कि अब थोड़े ही समय मैं मैं इस 
विषय पर अपने प्रथम प्रयास के रूप में कार्य आरंभ करके आपके पास जानकारी 
प्रेषित करूगा। तथापि मैं आपकी भारतीयों द्वारा प्रयुक्त इस अस्यत उपयोगी पदार्थ 
की जानकारी के लिये आपको और प्रतीक्षा नहीं करा सकता। गद में आप इस विशिष्ट 
पदार्थ फी उपयोगिता स्वय जानेंगे जैसे कि इसमें कैसे रण मिश्रित किये जाते हैं. घूना 
कैसे बनाया जाता है या इसका कैसे उत्पादन किया जाता है। 
यह सफोचक पदार्थ एफ वृद्ध से प्राप्त होता है जो इस द्वीप में प्रघुर मात्रा मैं 
पाया घाता है। हालाकि मैं ने इसे अयतक यहाँ कहीं भी खिलते हुए नहीं देखा है। 
सुदीर्घ परिचय के पश्चात्‌ मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह पदार्थ सस्ता एवं अधष्छणा 
होने के कारण रगाई सथा अन्य कलाओं में गाल का विकल्प बच सकता है। कुछ रणगों 
को और अधिक चटखदार बनाने में इसकी गजय फी भूमिका होतौ है जो वृक्ष के प्रण 
से यने रगों में बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि मैं मे इस देश के एगाईं कार्य में इराका 
उपयोग होते हुए देखा है। 
आपके रसायनज्ञ इस पदार्थ फी सामान्य प्रकृति से इसे तुरत पहचान जाएँगे 
रुधा आपके कलाकार इस रंग को देखकर तथा इसका उपयोग करके इसके उफ्योग 
के ऐसे अभ्यस्त हो जाएँगे तथा उन्हें यह पदार्थ अपनी कलाकृतियों में रंग भरने में 
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इसना अधिक रास आएा कि वे अन्य किसी पदार्थ का उपयोग करना भूल जाएँगे। 
सल्फ्यूरीय अम्ललौह युक्त डुपा से अत्यत उत्कृष्ट कोटि की स्याही बनती है 
जो अन्य किसी भी प्रकार की स्याही से उध कोटि की होती है। इस पत्र से आपको 
इस स्याही की लिखावट का एक नमूना प्राप्त होगा। मैं आपको इसे अपने खर्चे पर ३ 
टन एक साथ भेज सकता हूँ। 
मुम्मई जनवरी ८ १७९४ 
यह पत्र आपको असाधारण लगेगा क्यों कि इसमें कटी हुई नाक को जोरने के 
विषय में वर्णन किया गया है। बादवाले जहाज से मैं पशुओं के अर्गो को जोडनेवाली 
सिमेन्ट का नमूना भेजूगा। 
मैं एक बक्से में स्टील का नमूना भेज रहा हूँ जिसे वुट्ज कहा जाता है तथा 
जिसे भारतीय मूल्यवान मानते हैं। यह देखने में अन्य किसी भी चीज से कड़ा 
दिखता है। मुझे इसकी गुणक्ता एव सयजोन पर आपकी राय जानकर प्रसन्नता होगी। 
इसका उपयोग चकमक यदूक को ढकने के लिए लोहे को खराद पर चढाकर काटने 
के लिए छैनी से पत्थर काटने के लिए रेतना और कुद्दाछी आदि अधिक कठोरतायुक्त 
साधन बनाने के लिए किया जाता है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि यह हल्के से लाल 
ताप के सिवाय कुछ भी सहन नहीं कर पाता अत लोहार को यह अत्यत श्रमसाध्य 
ठग से कुशलतापूर्वक बनाना पडता है। यह अत्यत असुविधाजनक भी होता है। इसे 
लोहे या स्टील के साथ वेल्डिग करके जोडा नहीं जा सकता। इसे पेचों से कसकर या 
किसी अन्य युक्ति से जोड़ा जाता है। जो लोहार सामान्यत “वूट्ज” का काम करते हैं 
दे इसे एफ अलग प्रकार का कलात्मक कार्य मानते हैं। वे अन्य किसी भी प्रकार का 
लोहे फा काम नहीं करते हैं। जब ताप हल्के लाल से थोड़ा अधिक होता है तो पदार्थ 
का लाल भाग पिघलने लगता है दथा छिद्र बद हो जाता है जैसे इसमें प्रगलन के 
विभिन्न अश की धातु मिश्रित कर दी गई हो। 
मुम्बई जनवरी १९ १७९६ 
मैं ने आपको कैप्टन विलेट के माध्यम से दो बक्से कुछ दिन पूर्व भेजे थे 
जिनमें से एक में भगवान गणेश की मूर्ति थी तथा दूसरे में मैने १८३ रतल बूठूज तथा 
पीतल वी नौ अन्य हिंदू देवीदेवताओं की मूर्तियाँ भेजी थीं। इनमें से एक हड्डेड वेईट 
(११२ एतल) वूद्ज आप परीक्षण के लिये अपने पास रख सकते हैं तथा शेष सामग्री 


डॉ जॉन्सन को दे दें। 
एक छोटे से पैकिट में इस पत्र के साथ मैं आपको अपने कुछ समाघारपत्र भेज 
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रहा हू जिनमें आपको कुछ छोटे छोटे निबंध मिलेंगे जिन्हें पढ्कर आपको आनद 
आएगा। ये निबध आलोचना की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं। परन्तु हमें विज्ञान की और 
कोई सहायता नहीं होने के कारण हमने इसके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ होना घाहिये। 
आपको इसमें कुछ बीज भी मिलेंगे जो अत्यत पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जियों के हैं। 
इस पैकिट में आपको एक “काट” का टुकड़ा भेज रहा हू जो नाक को जोझनेदाला 
सिमेन्ट जैसा पदार्थ है। भविष्य में भी मैं आपको इन रोचक बिंदुओं पर और अधिक 
जानकारी लिखकर भेजूँगा। 
मुम्यई अगस्त १५ १८०१ 
आपका विगत २३ दिसबर का रोचक प्र मुझे प्राप्त हुआ। मैं इसके विभिष 
प्रश्नों के यथथाशवित उच्चर आपको दे रहा हूँ। 
मलबार के लोग बहुत पहले से लोहा भनाते रहे हैं। मैं आपको उनके द्वारा 
प्रथम प्रगलन के उपयत तैयार किया गया एक या दो हड्डेडवेईट लोहे का बक्‍्सा भेज 
रहा हू. मैं आपको उनके कचे लोह अयस्क का नमूना भी भेज रहा हूँ। मैं आपको 
यह ठीक छीक नहीं बता सकता कि यहा किसना छोहा निर्मित किया जाता है क्योंकि 
मलबार में लोहा यहां के लोगों की अब प्तक फी जरूरतों की पूर्ति के लिए निर्मित किया 
जाता है। मैं आपको आलेख भी भेज रहा हूं जिसे मेरे मित्र मेजर वाकर ने तैयार किया 
है जो अब इस सूपे के आयुक्त हैं। इस आलेख से इसे पनाने की पद्धति के समध में 
जानकारी प्राप्त होगी। इसमें भट्ठी में हवा भरने हेतु धौंकनी एव प्रगलन हेतु भट्ठी दोनों 
ही समाहित होती हैं। यह उनके उद्देश्य के सर्वधा अनुरूप है। लोह के निर्माता ईंपन 
के रूप में खर्च करके अन्य किसी भी कला को किसी भी तरह फ्म मुकसान नहीं 
पहुँचाते। मलबवार के फुछ लोहार लोहे का काम बहुत अच्छा करते हैं। उदाहरण के 
लिए मैं ने उनके द्वारा बनाई गई एक जोड़ी पिस्तौल देखी है जो कि देखने में सुंदरता 
की दृष्टि से किसी से भी किसी भी तरष्ट से निकृष्ट नहीं हैं और लद॒न में निर्मित 
पिस्तौलों से राभी दृष्टि से समवत येहतर ही हैं। 
मैरी जानकारी में ताँवा भारत मैं निर्मित नहीं होता। 
इस देश में नशे के लिए गाजे के किए जाने वाले उपयोग से आप अनमिज्ञ नहीं 
होंगे। इसका दुष्प्रभाव अफीम की तुलना में कम होता है। अफीम की तुलना में 
स्वास्थ्य के लिए भौ यह कम हानिकारक होता हैं। जो लोग इसका सेवन करते हैं 
तथा छम्मे समय लक करते रहते हैं. उन्हें इसकी लत पड़ जाती है। वे इसे छोड़ नहीं 
पाते। इसका सामात्य उपयोग तम्बाकू फे साथ मिश्रित फरके घ्ूमपाम के रूप में किया 
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जाता है। कभी कभार वे इसकी पत्तियों को पीसकर उसका रस पीते हैं। गाजे का 
उपयोग दवा के रूप में भी होता है परन्तु अफीम की सभी विशेषताएँ इसमें होने से इस 
के सेवन से नुकसान भी होता है। 
मुझे लगता है कि आपके पत्र में उठाए गए सभी सवारलों के मैं ने उत्तर दिए हैं। 

अत मैं आपका ध्यान थोडी देर के लिए छामर की ओर आकर्षित करना घाहूँगा 
जिसकी उपयोगिता वैश्विक है तथा समग्र पूर्वी दुनिया में इसका अत्यधिक उपयोग हो 
रहा है। मुझे प्राय यह अत्यत असाधारण लगता है कि यह अद्वितीय वनस्पति उत्पाद 
यूरोप में सामान्य उपयोग में नहीं लाई जाती है क्योंकि कई अवसरों पर आपके पास 
इनका कोई विकल्प नहीं होता है। हमने इस देश में हमारी दृष्टि हरि मोती और काली 
मिर्च पर टिकाए रखी परन्तु हमने वे सब पदार्थ अनदेखे कर दिए जिनसे हमारे 
उत्पादन की गुणदत्ता में सुधार हो सकसे थे या जिनसे हम अपनी नवीन कलाओं का 
सृजन कर सकते थे। इस सबध में मेरा ध्यान विशेष रूप से डामर की ओर आकृष्ट 
होता है जिसे आप इस देश में उस पदार्थ का विकल्प मान सकते हैं जो हमारी नौ 
सेना के लिए उचरी देशों से लाया जाता है। तेल में घुली हुई डामर गर्म करके जह्ाजों 
की तली में लगाई जाती है। ऐसे उद्देश्य के लिए इस देश में इसका उपयोग अत्यत 
सरहानीय ढग से किया जाता है क्योंकि यह धूप में पिघलकर नरम भी नहीं होती। इसे 
लकी के बर्तनों में पानी भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसी तरह के अन्य 
ड्रमों मे पानी न रिसने देने के लिए और कभी कभी छत से पानी न चूने देने के लिए 
किया जाता है। अन्य कार्य चूने से किया जाता है। फिर भी यह अधिक समय तक 
टिकती नहीं है क्योंकि नमी से यह खराब हो जाती है। इस देश में डामर के उपयोग 
की एक बडी लम्बी सूची है। इसे लगाने के लिए इसे या तो तेल में घोला जाता है या 
फिर गर्म किया जाता है। गर्म होने पर यह द्रव रूप में हो जाती है तथा ठडखी होने पर 
जमकर यह कठोर हो जाती है मैं आपको डामर के दो नमूने भेज रहा हूँ। इसमें सफेद 

डामर अत्यत कीमती होती है। अन्य प्रकार की डामर का उपयोग कई अन्य उद्देश्यों 

से किया जाता है। निस्सदेह रूप से डामर इस देश में कई उद्देश्यों के लिए अलकतरा 

और राख (?) के विकल्प के रूप में उपयोग में लाई जाती है तथा यह उत्कृष्ट भी 

होती है। 

श्री फिलिप ने हाल ही में सन की रस्सी डामर लगाकर तैयार की। यह रस्सी 
यूरोप में बनी हुई किसी भी रस्सी के समान ही थी। ये इसे व्यापक स्तर पर बनाने 
के किए प्रोत्साहित करना चाहते थे। 
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मैं आपको एक अन्य पर्यवेक्षण के बारे में जानकारी देना घाहगा। इस देश में 
एक अन्य लसीले वनस्पति पदार्थ का भी उत्पादन किया जाता है जो डामर के 
क्किल्प के रूप में प्रयुक्त होता है. ठीक उसी तरह जैसे हम यूरोप में करते हैं। यह 
रस्सी को मौसम के प्रभाव से बचाता है। श्री फिलिप्स ने इस तरह से बनाई गई 
रस्सियाँ देखी हैं। उनका कहना है कि ये उत्कृष्ट फोटि की होती हैं। 

शायद यह दास्सविक सुधार की यात हो कि सन पर डामर चढ़ाने से वह नमी 
से सुरक्षित होती है परन्तु टार के कारण कमजोर भी हो जाती है। इस विषय में आप 
निश्चित रहें कि मैं आगे भी इसकी छानवीन करूगा। 

इसके साथ एक बक्से में सन मथा डामर के नमूने भेज रहा हूँ। 





डा हेलेनस स्कॉट एमडी. १७९० से १८०१ 
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स्रोत 


अध्याय १ “बनारस में ब्राह्मण वेधशाला' सर रॉबर्ट बार्कर द्वारा लिखित है 
जो फिलोसोफीकल ट्राजेक्शन इन रॉयल सोसायटी लदन (खड-६७ वर्ष १९६७ पृ 
५९८-६०७) में बनारस में ब्राह्मणों की वेधशाला विषयक” शीर्षक से छपा था। 
कर्नल टी डी पीयर्स के अनुपूरक नोट 'मेमोयर ऑफ कर्नल थॉमस डीन पीयर्स” से 
लिए गए हैं। इसी पुस्तक में अध्याय ४ 

अध्याय २ प्रोफे जॉन प्लेफेयर द्वारा 'ब्राह्मणों के खगोल विज्ञान के विषय 
में टिप्पणियों” इसी शीर्षक से ट्राजे्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनवर्ग 
(खड २ १७९० भाग १ पृ १३५-१९२) में पहली बार प्रकाशित हुआ। 

अध्याय ३ रुबेन बरो द्वारा बनारस की वेघशाला विषयक कुछ सकेत' 
ब्रिटिश सग्रहालय में वारेन हेस्टिंम्स के दस्तावेजों २९२३ में २६३-७६ में है। इस 
लेख का मूल ज्षीर्षक था हिंट्स कसर्निंग सम ऑफ द एख्वाटेजेज डिरा्ट््ड फ्रॉम एन 
एग्झामिनेशन आँव्‌ ऑस्ट्रानोमिकल आग्जर्वेटरी ऑफ बनारस” इस लेख के अतिम पृष्ठ 
पर बरो का नाम अकित है। इसका सदर्भ आर, बरो द्वारा दिनाक १२ जून १७८३ 
के ड्ग्लयू, हैस्टिम्स को लिखित पत्र में दिया गया है। 

अध्याय ४ कर्नल टी डी पीयर्स द्वारा लिखित ऑन द सिकक्‍स्थ सेटेलाइट 
ऑफ सेटर्न' लदन की रॉयल सोसायटी के सग्रहालय में ए पी ५/२२ उपलब्ध है। 
यह एक पत्र के रूप में है जो कर्नल टी डी पीयर्स ने इस सोसायटी के सचिव के नाम 
लिखा था। इसका कुछ भिन्न रूपातरण “मेमोयर ऑफ कर्नल थॉमस झीन पीयर्स! 
शीर्षक से मूल रूप में “ब्रिटिश इड्यन मिलिट्री रिपोझिटरी” १८२२-२३ में प्रकाशित 
हुआ था। (इस स्मृतिग्रथ का आगे बगाल में पुनर्मुद्रण भी हुआ है जिसका शीर्षक है 

अतीत एव वर्तमान खड २-७) 
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अध्याय ५ रूबेन बरो द्वारा लिखित 'हिंदुओ में द्विसंज्ञ प्रमेय प्रधलित होने 
फै साक्ष्य” शीर्षक से एशियाटिक रिसर्धैज्ञ' के खड २ (१९७०) के पृ ४८७-९७ 
पर सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। 
अध्याय ६ एच टी कोलद्ठुफ द्वारा लिखित हिंदु बीजगणित' उनके १८१७ 
के लघुशोघ प्रबंध ब्रह्मगुप्त एव भास्कर के सस्कृत ग्रधों से अकगणित एव क्षैत्रमिति के 
साथ मीजगणित* नाम से पहली बार प्रकाशित हुआ। 
अध्याय ७ “गगाल में चेधक की टीकाकरण कार्यवाही” रो कोल्ट द्वारा डॉ 
ऑलीवर कोल्ट को कोलकता १ से १० फरवरी १७३१ को लिखे गए पत्र में “बंगाल 
की बीमारियों का लेखाजोखा' से सार सक्षेप के रूप में लिया गया है। 
अध्याय ८ “ईस्ट इडीज में घेघक फी टीकाकरण पद्धति का लेखाजोखा' 
जे जेड हॉलबैल एफ आर एस द्वारा इसी शीर्षक से १७६७ में प्रकाशित किया 
गया। यह लद॒न के शल्यचिकिस्सा महाविद्यालय के विद्वान अध्यक्ष एवं सदस्यों को 
समर्पित था। (इस प्रकाशन का छपशीर्षक था - “उन भागों में बीमारियों के उपचार 
फी पद्धतियों पर कुछ पर्यवेश्षण') 
अध्याय ९ सेंट हेलेना के राज्यपाल महामहिम इस्साक पाइक द्वारा ईस्ट 
इख्िया कम्पनी के अधिफार कश्रेत्र मद्रास में उत्कृष्ट मॉर्टर बनाने फी पद्धति" इस शीर्षक 
से “फिलोसोफीकल ट्राजेक्शन्स” के खड ३७ (सन्‌ १७३२) में पृ २३२१-३५ पर 
पहली बार प्रकाशित हुआ। 
अध्याय. ९/१० सैफ्टीनेंट कर्नल आयर्नसाएरु द्वारा लिखित “सन के 
उपयोग और भारत के कागज का निर्माण" लेख फिलोसौफीकल ट्राजेक्शन्स' के खड 
६४ (वर्ष १७७४) में पृ ९९-१०४ पर पहली यार प्रकाशित हुआ। उसमें इसका 
शीर्षक था. हिंदुस्तान की सस्कृति में सन या सन के पौधे की उपयोगिता हिंदुस्तान 
के कागज के निर्माण की पद्धति के सबध में लेखाजोखा'। 
अध्याय ११. ईस्ट इडीज में बर्फ-निर्माण की प्रक्रिया” विषयक लेख सर 
रॉबर्ट वार्कर एफ आर एस द्वारा इसी शीर्षक से फिलोसोफीकल ट्राजेक्शन्स' के खंड 
६५ के पृ २५२-७ पर पहली यार प्रकाशित हुआ। 
अध्याय १२ कर्नल अलैवर्जेंडर वॉकर द्वारा लिखित भारतीय कृषि मलबार 
एव गुजरात की कृषि पर वर्ष १८२ में किये गये मृहद्‌ और व्यापक कार्य से लिया गया 
है जो स्फॉटलेंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय में “वॉकर एव माऊलेंड दस्तावेजों" १८४ ९. 
३3 (पृ ५७७-६५४) के रूप में है। 
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अध्याय १३ कैप्टन थोस हाल्कोट द्वार लिखित दक्षिण भारत का ब्रुगाई 
कृषि कर्म' मूल दो पद्चों के रूप में था जिसे “कृषि दोर्ड के पत्राचार' के खड १ के पृ 
३५२-६ पर सन १७९७ में प्रकाशित किया गया। इसका मूल शीर्षक था पूर्व का 
मुवाई कृषि कर्म'। 

अध्याय १४ डॉ बेंजामिन हेइन द्वारा लिखित *रामनकपेठ का लोह कार्य 
मूल रूप में १७९५ में मद्रास के राज्यपाल को प्रेषित किया गया था। इसका मूल 
शीर्षक था “रामनकपेठ के लौह कार्य पर डॉकटर हेने की रिपोर्ट । इस रूपातरण की 
बोर्डस कलैक्शन इन इंडिया ऑफिस (आई ओ आर एफ/४/) खड १ (स ६१३) 
से लिया गया है। 

अध्याय. १५ मेजर जेम्स फ्रैंकलिन द्वारा लिखित “मध्य भारत में लोह 
निर्माण की पद्धति' लेख भारत कार्यालय पुस्तकालय (इण्डिया ऑफिस लाईब्रटी) में 
एम एस ई यू आर डी १५४ के रूप में उपलब्ध है तथा 'मई १९ १८३५ को सच्चिव 
से प्राप्त टिप्पणी इस पर लिखी हुई है। इस दस्तावेज को समग्र रूप में सात प्लैटों 
के साथ (नवशा इसमें समाहित नहीं है) यहाँ प्रकाशित किया गया है (मूल लेख का 
शीर्षक था भारत के मध्यभाग में स्थित कुछ लोह खदानों का पर्यवेक्षण भारतीय 
लोह निर्माण की पद्धति तथा यत्रों एवं उपस्करों की योजना का लेखा जोखा। 

अध्याय. १६ मद्रास के सहायक महासर्वेक्षक कैप्टन जे कैम्पबेल द्वारा 
लिखित 'दक्षिण भारत में लोष् सलाख का निर्माण” १८४२ के आसपास लिखा गया 
धा। इसी शीर्षक से द कोलकता जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री” में वर्ष १८४ ३ (खडे 
३ पृ ३८६-४००) में प्रकाशित किया गया था। 

अध्याय १७ पश्चिमी भारत में तकनीकी के परिप्रेक्ष्य” में मूलत मुम्यई से 
डॉ एच स्कॉट द्वारा लदन की रॉयल सोसायटी के अध्यक्ष सर जॉसेफ ईंक्स को 
लिखे गये पत्रों के सक्षेप समाहिल हैं। ये सक्षेप ब्रिटिश संग्रहालय में एल एस ३३९७९ 
(एफ एफ १-१३ १२७-३० १३५-६ २३३-६) एम एस ३३९८० (एफ 
एफ ३०५-३१०) तथा एम एस ३५२६२ (एफ एफ १४-१५) से प्राप्त करके 
यहा इस रूप में पुन प्रस्तुत किया गया है। 
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पर रॉयर्ट यार्फर (मृत्यु १७८९) कुछ समय के लिए यगाल के सेना प्रमुख 
रहे। अध्याय १ एवं १० के लेखक वे भारत में पहली बार सन्‌ १७४९ के करीब 
आए। वे ब्रिगेडियर जनरल के रूप में १७७० मेँ प्रोन्नत हुए तथा उसके पश्चात्‌ सेगा 
प्रमुख मने। वॉरैन हैस्टिंग्स के साथ सीधे भिंडत होने के कारण वे भारत छोड़कर चले 
गए सथा इंग्लैंड में पहुंचकर ससद सदस्य निर्वाधित हुए। उन्‍्होंमे ससद में इससे पूर्व 
कोई भी यात नहीं उठाई। लेकिन मार्य १७८१ में सरकार के साथ उनके 
साम॑ंजस्यपूर्ण वोट के कारण उन्हें गैयेनेत्सी (सामत) की उपाधि से विभूषित फिया 
ग्या। 

रूयेन बरो (१७४७-९२) गणितशास्त्री थे। अध्याय ३ एवं ४ के लेखफ। 
लीड्स के पास ३० दिसवर १७४७ को उनका जन्म हुआ। उनकी गणित में बहुत 
कुृधवि थी | फई पर्दो पर रहने के उपरात ये सन्‌ १७४० में ग्रीनविध में तस्फालीन 
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नागपुर न्यायालय के रेजिडेंट थे तथा १८०७ में गर्षनर जनरल की 
बा कर और कुल बीस दर्ष सेवा के याद ये इसी पद से निवृत्त हुए। 
राष्ट्रीय जीवनवृ्त कोश (ब्रिटिश) में उन्हें यूरोप का प्रथम महान संस्कृत विद्वान बताया 
गया 
की ्ं बेंजामिन हेने । अध्याय १४ के लेखक कम्पनी के कार्यकारी 
वनस्पतिशास्त्री के पद पर कार्यरत थे। सन १८१४ में उन्होंने द्रैक्टस हिस्टोरीकल 
एड स्टेटिस्टीफल ऑन इंडिया” ग्रथ प्रकाशित किया। 
जॉन फ़ैफेनिया हॉलवैल (१७११-१७९८) बंगाल के राज्यपाल थे। 
अध्याय ८ के लेखक। उनका जन्म १७ सितम्यर १७११ को ड्यलिन में हुआ। 
फरवरी १७३२ में वे सर्जन के साथी के रूप में भारत में कोलकता आए | सन्‌ १७३६ 
से आगे 
उन्होंने कोलकता में घिकित्सा व्यवसाय आरभ किया। १ फरवरी से जुलाई 
१७६० तक वे बगाल के अस्थाई राज्यपाल थे। पूर्वी ज्ञान के प्रति उनके योगदान के 
लिए एक महान विद्वान के रूप में सदैव याद किया जाएगा। ५ नवम्यर १७९८ को 
हाल्वैल का अवसान हुआ। 
थॉमस डीने पीयर्स (मृत्यु १७५८९) कर्नल के पद पर कार्यरत थे। अध्याय 
४ के तथा अध्याय १/७ के अनुपूरक टिप्पणी के लेखक। सन्‌ १७३० के आसपास 
उनका जन्म हुआ। २४ अक्टूबर १७६१ को रॉयल आर्टीलिरी में सैकण्ड लैफ्टीनेंट के 
रूप में नियुक्त हुए। फरवरी १७६८ में ईस्ट इंडिया कपनी फी सेवा में उनका 
स्थानातरण हुआ। भारत में वे वारेन हैस्टिग्स के प्रबल समर्थकों में से एक थे। १७ 
अगस्त १७७९ को सर फिलिप फ़ासिस के साथ हैस्टिम्स का द्रन्द्र युद्ध हुआ तब वे 
उसके सहायक थे । पीयर्स का निधन गया के तट पर १५ जून १७८९ में हुआ। 
जॉन प्लेफेयर (१७४८-१८१९) गणितशास्त्री एव भू वैज्ञानिक थे। अध्याय 
२ के लेखक | उनका जन्म १० मार्य १७४८ को उण्डी (स्फॉटललेंड) के पास हुआ 
था। ये १७६५ में स्नातक हुए। तत्पथ्ात्‌ उन्होंने धर्मशास्द्र का अध्ययन फिया। पादरी 
से उन्हें पुरोह्चित के रूप में कार्य करने हेतु लाईसेंस प्राप्त हुआ। सन्‌ १७७४ में लिफ 
में सिनोद के परिमार्जक के रूप में चुने गए। १७८५ में थे एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में 
गणित के समुक्त प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए तथा सन्‌ १८०५ में उसी विश्वविद्यालय 
में प्राकृतिक दर्शन के प्रोफेसर के पद के लिए गणित के पद से मुक्त हुए। प्लेफेयर 
एडिन्ग की रॉयल सोसायटी के मूल सदस्यों में से एक थे जिसके दे आगे महासचिव 
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भी बने तथा अपनी मृत्यु पय॑ंत वे इस पद पर रहे। सन्‌ १८०७ में वे रॉयल सोसाइटी 
के फैलों के रूप में नियुक्त हुए। 
हेलेनस स्कॉट (१७६० १८२१) अध्याय १७ में उल्लिखित पत्र के लेखक। 
ईस्ट इंडिया कपनी की चिकित्सा सेना में थे आए तथा उन्होंने मुख्य रूप से मुम्बई 
प्रेसीडेन्सी में सेवा की। त्तीस वर्ष भारत में रहकर वे इग्लैंड घले गए तथा बाद में 
उन्होंने चिकित्सा का व्यवसाय आरभ किया । सन्‌ १८१५ में उन्हें लंदन में 
चिकिस्सकों के महाविद्यालय के लाइसेंसिएट के रूप में प्रवेश मिला था। सन्‌ १८१७ 
में उन्होंने लदन में रसैल स्वकवैर में चिकित्सा कार्य आरंभ किया। इसी वर्ष उन्होंने 
चिकिस्सा में नाइट्रोमुरैटिक एसिड के उपयोग पर मैडिको चिरुगीकल सोसाइटी के लिए 
'ट्राजेक्शन' विषयक रोचक शोधपत्र लिखकर अपना योगदान दिया। उन्होंने इसे अब 
परपरागत रूप से प्रचलित बीमारी फी अपेक्षा और व्यापक रूप में लिया। आत्रज्वर के 
उपचार के लिए वर्तमान में (सन्‌ १९००) प्रवर्तित इलाज तथा अन्य रोगों के इलाज 
के लिए मूल रूप से कार्य किया। 
उन्होंने घिकिस्सा व्यवसाय खूब अच्छी तरह से किया | १६ नवबर १८२१ 
को उनका निधन हुआ। 
अलैक्जेंडर वॉकर (१७६४-१८३१) ब्रिगेडियर जनरल थे। उनका जन्म १२ 
मई १७६४ को हुआ था। १७८० में वे ईस्ट इडिया कपनी की सेवा में फैडेट के रूप 
में नियुक्त हुए। उन्होंने टीपू के खिलाफ अंतिम युद्ध में भाग लिया तथा वे १७९९ में 
सीदासीर के युद्ध में भी उपस्थित थे। श्रीरगपष्टम के अधिग्रहण के समय भी ये वहीं 
थे। जून १८०२ में वॉकर को यडौदा के राजनीतिक रेजीडेंट के रूप में नियुक्त किया 
गया | वे १८१० में इम्लैंड वापस मए तथा १८२२ में उन्हें सेंट हेलेना की सरकार फा 
बुलावा आ गया। सेंट हेलेना के गवर्नर के रूप में अपनौ सेवा पूरी करके नियृष्त होने 
के तुरत याद ५ मार्ध १८३१ को एडिनयर्ग में उनका निधन हो गया! जम वे भारत र्मै 
थे तब उन्होंने अरयी फारसी तथा सस्कृत की बहुमूल्य पाडुलिपियों का राकलन 
किया था जिन्हें उनके पुत्र सर विलियम प्रारा सन्‌ १८४५ में बोडलेन ऑक्सफोर्ड को 
भेंट किया गया जहा ये विशिष्ट संग्रह के रूप में मौजूद हैं। उनफा अग्रेजी में प्रमूत 
लेखन एडिनब्र्ग में स्कॉट्लैंठ के राष्ट्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। 


के. उपर्युक्त टिप्पणियाँ राष्ट्रीय सेखक जौयनी कोश (ब्रिटिश) से प्राप्त सूपनाओं पर आधारित है 
खेद है कि अध्याय ५ ९ १३ १५ और १६ के लेतकों के सबंप मैं (अध्यायों मैं दी गई 
पादटिप्पणियों के सिवाय) कोई अन्य सूचना उपलब्ध गहाँ है। 


लेखक परिचय 


श्री धर्ममालजी का जन्म सन्‌ १९२२ में उत्तर प्रदेश के मुझफ्फरनगरमें हुआ 
था। उनकी शिक्षा डी ए वी कालेज लाहौर में हुई। १९३० में ८ वर्ष की आयु में 
उन्होंने पहली बार गाधीजी को देखा | उसके एक ही वर्ष बाद सरदार भगतर्सिंह एव 
उनके साथियों को फाँसी दी गई। १९३० में ही वे अपने पिताजी के साथ लाहौर में 
कॉग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में गये थे। उस समय से लेकर आजन्म वे गाधीभक्त 
एव गाधीमार्गी रहे। 

१९४० में १८ वर्ष की आयु में उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। घरखे पर 
सूत कातना भी शुरू किया। १९४२ में भारत छोडो' आन्दोलन में भाग लिया। १९४४ 
में उनका परिचय मीराबहन के साथ हुआ। उनके साथ मिलकर रुकी एव हरिद्वार के 
बीच सामुदायिक गाँव के निर्माण का प्रयास किया। उस सामुदायिक गाँव का नाम था 
“बापूग्राम' ! आज भी गापूप्राम अस्तित्व में है। १९४९ में भारत का विभाजन हुआ। 
परिणाम स्वरूप भारत में जो शरणार्थी आये उनके पुनर्वसन के कार्य में भी उन्होंने भाग 
लिया। १९४९ मे वे इग्लैण्ड इझरायल और अन्य देशों की यात्रा पर गये। इझ्नरायल 
जाकर वे वहाँ के सामुदायिक ग्राम के प्रयोग को जानना समझना चाहते थे। १९५० में वे 
भारत वापस आये। १९६४ तक दिल्ली में रहे। इस समयावधि में वे 8530 ५9॥0णा रण 
२४०५9 #श्वशापर७ड जि रण 097७०ाशशा। (१४/४२०) के मन्‍्त्री के रूप मैं 
कार्यरत रहे। अवार्ड की सस्थापक अध्यक्षा श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय थीं. परतु 
कुछ ही समय में श्री जयप्रकाश नारायण उसके अध्यक्ष बने और १९७५ तक बने रहे। 
१९६४-६५ में श्री धर्मपालजी आल इण्डिया पचायत्त परिषद के शोध विभाग के 
निदेशक रहे। १९६६ में लन्दन गये। १९८२ तक लन्दन में रहे। इन अठारदह वर्षो में 
भारत आते जासे रहे। १९८२ से १९८७ सेवाग्राम (वर्धा महाराष्ट्र) में रहे। उस दौरान 
चैन्नई आते जाते रहे। १९८७ के बाद फिर लन्‍्दन गये। १९९३ से जीवन के अन्त घक 


सेवाग्राम वर्धा में रहे। 
१९४९ में उनका विवाह अग्रेज युवति फिलिस से हुआ। फिलिस लन्दन में 


है 


२९२ १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तत्नज्ञान 
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मापूग्राम में दिल्ली में सेवाग्राम में उनके साथ रहीं। १९८६ में उनका स्वर्गवास हुआ। 
उनकी स्मृति में वाराणसी में मानव सेवा केन्द्र के तत्वावधान में बालिकाओं के समग्र 
विकास का केन्द्र चल रहा है। धर्मपालजी एवं फिलिस के एक पुत्र एव दो पुत्रिया हैं। पुत्र 
डेविड लन्दन में व्यवसायी है. पुत्री रोझविता लन्दन में अध्यापक है और दूसरी पुत्री 
गीता धर्मपाल हाईडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में इतिहास विषय की अध्यापक है। 
चर्मपालजी अध्ययनशील थे चिन्तक थे बुद्धि प्रामाण्यवादी थे। परिश्रमी 
शोषकर्ता थे। अभिलेख प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन बारह चौदष्ट घण्टे लिखकर लन्दन 
सथा भारत के अन्यान्य महानगरों के अभिलेखागारों में बैठकर नकल उतारने का कार्य 
उन्होंने किया। उस सामग्री का सकलन किया निष्कर्थ निकाले। १८ वीं एवं १९ वीं 
शताब्दी के भारत के विषय में अनुसन्धान कर के लेख लिखे भाषण किये पुस्तकें 
लिखीं। 
उनका यह अध्ययन घिन्तन अनुसन्धान विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने 
के लिये या विद्वता के लिये प्रतिष्ठा पद या धन प्राप्त करने के लिये महीं था। भारत की 
जीवन दृष्टि जीवन शैली जौयन कौशल जीवन रचना का परिचय प्राप्त करने के लिये 
भारत को ठीक से समझने के लिये समृद्ध, सुसस्कृत भारत को अग्रेजों ने कैसे तोडा 
उसकी प्रक्रिया जानने के लिये भारत कैसे गुलाम बन गया इसका विश्लेषण करने के 
लिये और अब उस गुलामी से मुक्ति पाने का मार्ग कूढने के लिये यह अध्ययन था। 
जितना मूल्य अध्ययन का है उससे भी कहीं अधिक मूल्य उसके उद्देश्य का है। 
श्री जयप्रकाश नारायण श्री राम मनोहर लोहिया श्री कमलादेवी चट्टोपाध्याय 
श्री मीरावहन उनके मित्र एव मार्गदर्शक हैं। गाधीजी उनकी दृष्टि में अवतार पुरुष हैं। वे 
अन्‍्तर्याह्म गाधीभकत हैं. फिर भी जाग्रत एवं विवेकपूर्ण विश्लेषक एव आलोचक भी है वे 
गाधीमयत होने पर भी गाधीवादियों की आलोचना भी कर सफते हैं। 
इस ग्रन्धश्रेणी में प्रफाशित पुस्तकें १९७१ से २००३ तक की समयावधि में 
लिखी गई हैं। विद्द्णत में उनका यथेष्ट स्वागल हुआ है। उससे व्यापक प्रमाव भी 
निर्माण हुआ है। 
मूल पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। अभी वे हिन्दी में प्रकाशित हो रही हैं। भारत की 
अन्यान्य भाषाओं में जब उनका अनुवाद होगा तय दौद्धिक जगत में मड्ी भारी हलपल 
पैदा होगी। 
२४ अक्टूबर २००६ को सेदाग्राम में ही ८४ वर्ष की आयु मैं उनका 
स्वर्गवास हुआ। 


